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(ग) 


प्रथम संस्करण किसी राष्ट्र या जाति का वास्तविक इतिहास 
का उसका साहित्य है| साहित्य ही समाज की तत्तत्कालीन 
प्रकूथन. चिन्ताओं, धारणाओं, भावनाओं, आकांक्षाओं और 
आदर्शा का सम्पुरित चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित 
करता है | इस दृष्टि से संस्कृत साहित्य भारत के गौरवमय अतीत का 
मणिमय मुकुर है| प्राचीन मारत के स स्क्रतिक उत्क५ का जेंसा सजीव 
प्रतित्िम्ब संस्कृत के स्वाद्धसुन्दर साहित्य में उपलब्ध होता है , वेसा अन्यत्र 
दुल्लम है। ऐसी महत्वमय अमरभारती? के प्रति आज जो उपेक्षा अ र्थात्‌ 
ओऔदासीन्य की भावना हमारे नव्य सभ्य समाज में देख पड़ती है, वह 
इस पुण्यभूमि भारत के भव्य भविष्य के लिये कदापि उत्कर्ष-विधायक 
नहीं । क्‍या यह हमारे लिये खेद या परिताप की बात नही कि हमारे 
टेश की इस सांस्कृतिक 'ेववाणी? के साहित्य का सांगोपांग विवेचन 
विदेशीय विद्वानों द्वारा तो किया जाय, किन्तु यहां घर में ही “दीपक तले 
अन्धेरा? वाली उक्ति चरितार्थ हो ९ संस्कृत पठन-पाठन की जो शैली 
हमारी पाठशालाओं में प्रचलित है, उसमें पारिडित्य की गहराई तो नापी 
जाती है, किंतु श्युत्यत्ति के प्रसार पर कम ध्यान दिया जाता है | हमें यह 
न भूलना चाहिए कि यदि 'मेधा? का विकास पाढिडत्य है, तो प्रज्ञा 
का प्रकाश श्युलत्ति है। संस्कृत साहित्य के इतिहास का अनुशीलन 
अपनी प्राचोन सभ्यता और संस्कृति का अनुशीलन है । हमारी राष्ट्रभाषा 
हिन्दी भी अपनी प्राचीन परंपरागत संस्कृति से अपरिच्ित या अल्प- 
परिचित रहकर अपने समुचित विकास का आदर्श नहीं निर्धारित 
कर सकती | 
संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखने की परिपाटी का श्रीगणेश 
पाश्चात्य विद्वानों ने किया | विदेशी भाषाओं में---मुख्यतः जमंन और 
अग्न॑जी में---इस विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं। भारतीय विद्वानों 
ने भी संस्कृत साहित्य के विषय में प्रायः अ ग्रे जी में ही विवेचन किया है। 
श्धर हाल में हिंदी में भी संस्कृत साहित्य के इतिहास पर दो चार छोटी 


( घ ?) 


मोटी पुस्तकें प्रकाशित हुई, किंतु वे या तो एकदेशीय हैं अथवा परि- 
चयात्मक मात्र । उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो पाश्चात्य विद्वानों को 
कतियों के अनुकरण पर ही लिखी गई है--उनमें एकमात्र पाश्चात्य 
दृष्टिकोण का ही अनुसरण किया गया है, और कुछ ऐसी हैं जिनमें 
त्रैदिक लौकिक समग्र संस्कृत साहित्य का समावेश होने के कारण कवियों 
अथवा कृतियों का विशद विश्लेपणात्मक विवेचन नहीं हो पाया है । 


प्रस्तुत पुस्तक वेदोत्ततरालीन (०]9538209)) संस्कत साहित्य का 
संक्षिप्त समीज्ञात्मक अध्ययन अथवा इतिहास है। इसमें संस्क्रृत वाड सय 
के उन प्रमुख अज्ों का ही विवेचन किया गया है, जिनका परिडत--- 
समाज अथवा विद्यार्थियों में अधिक प्रचार या पठन-पाठन है। विवेचन 
करते समय जहां पाश्चात्य दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है, वहां 
. भारतीय दृष्टिकोण की रक्षा करने का भी पूर्ण प्रयास किया गया है। 
ग्रन्थकारों की आलोचना करते समय उनके रिथतिकाल तथा रचनाओं का 
उल्लेखमात्र करके सन्‍्तोष नहीं कर लिया गया हैं, प्रत्युत उनकी शैली 
की समीक्षा करके उनकी कृतियों से उद्धरण भी दिये गये हैं। प्रायः 
सर्वत्र इन उद्धसणों की सरल सुबोध भाषा मैं व्याख्या भी कर दो गई 
है। कालिदास, बाण, भवभूति जैसे प्रमुख एव शीर्षस्थानीय महाकवियों 
की अपेच्ताऊत विशद्‌ एवं विस्तृत अर लोचना की गई है । 


इस “रूपरेखा? की रचना का प्रमुख श्रेय मे २ परम उदीयमान शिष्य 
श्रीयुत शान्तिकुमार व्यास, एम० ८०.०, को हैं, जिन्होंने परम परिश्रमपूर्वक 
इस पुरतक के लिये समस्त सामग्री सड्ुलित को और प्रेस के लिए. कापी 
प्रस्तुत की । मैंने मार्ग-प्रदर्शन, परामर्श-प्रदान, १रिष्कार आर यत्र तत्र 
परिवर्तन, परिवर्धन कर इसे अन्तिम रूप मात्र दिया है । अतः मेरी सम्मति 
में मुझे इसके कतृ व्व का वहीं तक श्रेय प्राप्त है जहां तक सांख्यशास्त्र में 
बुद्धितत्व के क्रिया-कलापों का आत्मा को-- फलभाजि समीक्त्योक्ति 
बुद्ध भोग इवात्मनि ।? 


(डः ) 


हे का विषय है कि इस पुस्तक को उपादेयता से प्रभावित हो 
आगरा-युनिवर्सिटी ने ब्री० ए० के विद्यार्थियों के लिये प्रस्तावित पुस्तकों 
में इसे स्वीकृत किया है। आशा है यद्द पुस्तक सामान्यतः समरत साहित्य- 
प्रेमियों ओर विशेषतः विद्यार्थियों में संरक्षत साहित्य के प्रति अभिरुचि एप 
अनुराग उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगी । 


श्रीपश्चमी, २००१ बि० ' चन्द्रशेखर पाण्डेय 
द्वितीय संस्करण अत्यन्त प्रसन्नता एवं. परितोष की बात है कि 
को विद्वानों एवं विद्यार्थियों ने इस पुस्तक के प्रथम 


प्रस्तावना संस्करण का दुदय से रवागत किया। परिणामतः 

प्रकाशित होने के एक वर के अन्तर्गत ही इसकी सारी 

प्रतियां समाप्त हो. गई । अच्च रूपरेखा? का यह द्वितीय परिवर्धित 

संस्करण पाटकों की सेवा में उपरिथित है | इस संस्करण में गनेक आवश्यक 

परिवर्तन एवं परित्र्धन भी कर दिये गये हैं, ।जनसे इसकी उपादेयता बढ 

गई है। इस संस्करण में जो मुख्य मुख्य परिवर्तन परिवर्धन किये गये हैं, वे 
इस प्रकार हैंः--- 

(१) प्रथम संस्करण में अश्वघोष का स्थिति-काल कालिदास के 
पूव स्वीकार किया गया था । यह मत बहुत कुछ पाश्चात्य विद्वानों के 
सिद्वान्त पर अवलम्बित था । किंतु अब अनेक भारतीय विद्वानों ने प्रायः 
निववाद रूप से सिद्ध कर दिया है कि कालिदास अश्वघोष के पूर्थवर्ती 
थे। अतः अस्तुत संस्करण में कालिदास का स्थितिकाल अश्वघोष के 
पूव ही स्वीकार किया गया है । 

. (२) भास उनके रिथतिकाल, नाटकों और शैली का अधिक विशद 
रूप से नबीनतम शोधों के आधार ' र व्विचन किया गया है। 
. (३) हरिचिन्द्र, शुद्धक, दिड नाग, दामोंदर॑ मिश्र और घटकर्षर के 
फाल निरूपण पर फिर से विचार किया है तथा यथारथान आवश्यक 


परिवर्तेन कर दिये गये हें | 


१ ॑ाणा/णणशशणशनाशकऊकऋ+ 3... कि 





( च) 


(४) हरविजय, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुन्तल, प्रियदर्शिका, 
मालती माधव, उत्तररामचरित, वेणीसंहार, कादम्बरी, गाथा सप्तशती, 
गीतगोविद, नंवसाहसांकचरित तथा विक्रमांकदेक्चरित के विवेचन में भी 
अपेक्षाकृत विस्तार हुआ है। देवीचंद्रगुप्त, कोमुदी महोत्सव तथा सुभाषित 
संग्रहों का विवेचन ओर जोड़ दिया गया है । 

(५४) गीतकाष्य और नाटक की विशेषताओं तथा ऐतिहासिक काप्यों 
का विवेचन भी अधिक विशद कर दिया ग़ाया है । 

इनके अतिरिक्त स्थल रथल पर भाव, भाषा एव' तथ्य सम्बन्धी और 
भी अनेक आवश्यक न्यूनाधिक परिवतेन-परिवर्धन किये गये हैं। नवीनतम 
खोजों के परिणामों का समुचित उपयोग किया गया संक्षेप में 
पुरतक को अधिक से अधिक उपयोगी, प्रामाणिक एवं अ्धतन बनाने को 
पूण चेष्टा की गई है । 

हे का विषय है कि इस पुस्तक की उपादेयता एव' गुणों से 
प्रभावित होकर पूर्वी पंजाब विश्वविद्यालय ने भी अपने यहां की बी० ए.० 
परीक्षा के पाठ य-क्रम में इसे स्वीकार कर लिया हैं। आगरा युनिवसिटी 
नेतो इसे पहले से ही बी० ए० के विद्यार्थियों के लिए, निधारित 
कर रखा है । 

इस अवसर पर में अपने परम सुयोग्य शिष्य साहित्य-रत्न परिडत 
विश्वनाथ गौड़, एम० ०.०, शास्त्री, को साशीवाद धन्यवाद देना अपना 
कर्चध्य समभता हूँ, जिन्होंने अत्यन्त परिश्रमपूर्वक छुपते समय इसके फार्मा 
का प्रफ-संशोधन किया है । अन्त में हम उन समस्त मनीषी आचार्या 
एवं विद्दानों के चिर आभारी हैं, जिन्होंने अपनी अमल्य सम्मतियां प्रदान 
कर इस पुस्तक को गौरवान्बित तथा लेखकों का उत्साह-ब्धन किया 


सनातनधम कालेज, 


कानपुर | चन्द्रशस्वर पाण्डेय 
नागपंचमी, सें० २००४ वि० 


€्न हर श हर हर व (डे “ &/ | & 
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( छ ) 


सूतीय संस्करण तीसरे संस्करण को अपने सुविज्ञ एवं कपालु 
के पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुए ह्प 
सम्बन्ध में. ओर विषाद दोनों ही हो रहे हैं। विद्वान 
एवं साहित्य ममज्ञों द्वारा पुत्तक का जो आदर सत्कार हुआ है 
उसके लिये हप॑ होना स्वाभाविक ही है | परन्तु पुस्तक के लेखक 
अद्ध य॒ पं० चनन्‍्द्रशेखर पारडेय के नाम के साथ स्वर्गीय 
शब्द जोड़ते हुए हृदय विषाद ओर बेदना से पर्ण हो जाता है । 
स्वर्यीय पाएडेय जी हिन्दी एवं सेस्कत के विद्वानों में अपना विशिष्ट 
स्थान रखते थे और उनसे अभी हिन्दी संस्रार को बहुत कुछ आशारये 
थीं परन्तु दैव दुर्विफाक से वे घातक सेय से आक्रान्त हो यये और 
हमासे नव पह्लकवित आशाओं पर तुषपारफ्त हुआ । 
प्रस्तुत सस्कररण में स्वर्गीय पारडेय जी के उर्दायमान शिष्य एपचं 
सहकारी लेखक श्री व्यास जी ने यत्र-तत्र आवश्यक संशोघन कर 
दिये हैं । कोई विशेष महत्वपूर्ण परिचतेन, नहीं किया गया है । 
पुस्तक को उपादेगयिता ९व॑ युणों से प्रभावित हो कर आयरा एवं 
पंजाब विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त राजपूताना एवं काश्सीर विश्व- 
विद्यालयों, उत्तर प्रदेश की शास्त्री एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
विभिन्न परीक्षाओं के पाउयकम से भी इसे स्वीकार कर लिया गया है । 
कागज़ को कठिनां३ के कारण इस समय पुस्तक का जितना 
उन्दर संस्करण निकालने का विच्चार था वह कार्यरूप में: परिणत 
न हो सका और पुस्तक की मांय अधिक होने के कारण छपाई में 
जल्द करनी पढ़ी । इन कमियों को अयले संस्करर में दूर करने का 
भयत्न किया जायेया । 


साहित्य निकेतन की ओर से 
87527, .._ श्यामनारायण कपूर 
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है. 
संस्क्रत साहित्य का महत्व 


संस्कृत नाम देवी वायन्वाख्याता महर्षिमि: | 


संस्क्रत भाषा भारत की एफ अमूल्य एवं अनुपम निधि 
है। अनादि काल से हमारे देश के जातीय जीवन पर उसका 
अपरिमित प्रभाव पड़ा है। भारतीय साहित्य और संस्कृति उससे 
पूणतया अनुप्राणित हैं। 'देववाणी!? पद से विभूषित होकर वह 
आज +*ी भारतीय जनता के हृदय में श्रद्धा फा सतञ्चःर करती हे। 
ऐसी देशप्राण भाषा को 'मृतः? कहना उसके प्रति घोर अन्याय 
करना है। जो लोग संस्कृत को पुराने जमाने की चीज? कहफर ' 
उसे अंबहेलना की दृष्टि से देखते हैं वे वास्तत्र में उसके महत्व को 
नहीं जानते। यह्‌ बलपूबंक कहा जा सकता है कि आज भी 
संस्कृत, भीक ओर लेटिन की अपेक्षा कहीं अधिक जीवित हे । 
अंभ्ेजो को अपेक्षा संस्कृत हम भारतीयों. के जीवन को 
अधिक स्पश करती है । हमारा धार्मिक जीवन इसका ज्वलंत 
प्रमाण है। वेदों और उंपनिषदों, रामायण और महाभारत, गीता 
_ भागवत का आज भी देशव्यापी श्रचार है । हमारे 
देवालयों तथा तीथस्थानों में उसका प्रभाव आज भी अश्लुण्ण है। 
हसारे उपनयन, विवाह आदि समस्त संस्कार तथा अन्‍य 
अगंणित धार्मिक कृत्य संस्कृत में ही सम्पन्न होते हैं। साधारण 
'शिक्षा प्राप्त भारतोय भी संस्कृत के दो चार श्लोफ अवश्य जानता 


२ | संस्कृत साहित्य की छूप रेखा 


है। भत्रे ही संस्कृत का बाजार में या अदालत में प्रयोग न होता 
हो, पर वह हमारी सांस्कृतिक भाषा है, हमारा धार्मिक साहित्य जसी 
में लिखा गया है। जनों के अधिकाँश ग्रन्थ संस्कृत में ही हैं । 
बौद्धों ने भी, जब प्राकृत-पाली की नवीनता नीरस हो चली, 
संस्क्रत में हो अपने प्रन्थ रचै। व्यवहारिक ओर सामाजिक 
जोवन पंर भी उसका प्रभाव प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है। सभी 
प्रान्तीय भाषाओं की आदि-जननी संस्कृत ही है। तामिल श्प्ोर 
तेलगू जेसी द्रविड़ भाषाओं पर भी संस्कृत का पयाप्त भ्रभाव 


पड़ा हे । 'हिन्दू लॉ” की मुलभित्ति संस्क्रत में लिखी स्घतियाँ ह। 
संस्क्रत के आयुर्वेद और ज्योतिष-शासत्र यदि सेकड़ों के जीविको- 
पार्जन के मार्ग हैं तो असंख्य दीन-दुखियों के स्वास्थ्य ओर सुस्व 
के साधन भी हैं। संस्कृत साहित्य में बिखरी हुई अनेकों सूक्तियाँ 
व्यवहार में प्रतिदिन प्रयुक्त होती रहती हैं । संस्कृत साहित्य 
'जीवितः साहित्य है और दूसरों को जीवन प्रदान करने की 
क्षमता रखता है। इसी साहित्य की उल्क्ष्टता ने जमनी, फ्रांस, 
इड़लेए्ड और अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों के मनीषियों को 
अपनी ओर आऊकृष्ट किया। पिछले सो वर्षों में इन विदेशी 
विद्वानों द्वारा संस्कृत वाछर््मय का जो अनुशीलन एज अनुसंधान 
हुआ है, उसने संसार फे सम्मुख इस साहित्य के महत्व को 


ए 


पूणतया प्रतिष्ठित कर उसफे अध्ययन की अजस्ल धारा बहा 
दी है। 


कुछ लोग सन्देह करते हैं कि संस्क्॒त का अध्ययन केवल 
प्रन्थों तक ही सीमित था, पठन-पाठन में ही उसका प्रयोग होता 
रहा है, बोल-'चाल में उसका उपयोग प्राचीन काल में भी नहीं 
होता था | पर वस्तुस्थिति का अवलोकन करने पर पता चलता 
है कि यह धारणा श्वांत है। रामायण-महाभारत-काल में संस्कृत 


रांस्कूत साहित्य का महत्व ३३ 


बोलचात की भाषा के रूप में प्रचल्चित थी! । रामायण में इल्बल 
राक्षस, ब्राह्मण का रूप धारण कर संस्कृत बोलकर ही त्राह्मणों की 
निमन्त्रित करता था । हनुमान ने भी खब प्रथस झशोक-बाटिफा 
में पहुँच कर ख्ीता से किस भाषा में बातोलाप फिया जाय, इस 
विषय में बढ़ा सोच-विच्वार किया और अन्त में संस्कृत में ही 
भाषण करने . का निश्वय किया २। प्राचीन छष्याकरण-शाक्झों से 
भी खरस्‍्छत का प्रचार रिद्ध होता है | यारक्र [७ वीं शताब्दी इस्रबी 
पूव] ने वेदिक संस्क्रत से इतर संस्क्रत को भाषा? कहा है जिससे 
उसका बोली जाने वाली भाषा होना सूचित होता है। पाशिनि 
[४०० ई० पू०] ने संस्कृत को 'लौकिकः अथौत्‌ “इस लोक में 
व्यवह्त्‌? कहा है। उन्होंने दूर से बुलाने, प्रणाम और प्रश्नोत्तर 
करने में कुछ र्व॒र-सन्बन्धी नियम भी बतलाये हैं, जिनसे संस्क्कत 
का प्रचलित होना प्रमाणित होता है। यास्क और पाणिनि ने 
संस्क्रत बोली की (पूर्वी! और “उत्तरी? जिशेषताएँ बताई हैं । इससे 
साल्म होता है कि संस्कृत केवल साहित्यिक भाषा ही नहीं थी, 
भिन्न भिन्न स्थानों में बोली जाने के कारण उसमें स्थानीय 
विशेषताएँ भी आ गई थीं। कात्यायन का भी यही कथन है। 
इन भ्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता हैं कि ई० पू० छ्वितीय 
शताब्दी में हिमालय ओर विन्ध्य पवतों के मध्यत्र्ती समूचै प्रदेश 
में संसक्र बोली जाती थी३ । ब्राह्मणों के सिवाय अन्य वर्णों में 
भी इसफा प्रचार था। “महाभाष्य? में एक सारथी एक वेयाकरश 
के साथ 'सूत? शब्दः की व्युत्पत्ति पर विवाद करता है। संस्कृत 
बोलने वाले 'शिष्टः [सभ्य] कहलाते थे । न बोलने वाले भी ड्से 
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समभते अवश्य थे। नाटकों के निम्न पात्र प्राकृत-भाषी होते 
हुये भी संस्कृत में कही हुई बक्तियों का उत्तस्-त्रत्युत्तर देते हैं । 
संस्क्रत नाटकों से भी प्रमाणित होता है कि ये नाटक तभी खेले 
जाते होंगे जब साधारण जनता संस्कृत समझती होगी । हाँ, यह 
अवश्य है कि. प्राचीन काल में संस्कृत उसी प्रकार शिक्षित एवं 
शिष्ट वग की भाषा थी जसे आज़कल खड़ी बोली है । साहित्यिक 
प्ररंगों में संस्क्रत ज्यवह्त्‌ होती थी । राजफाय में भी बहुधा इसी 
का व्यवहार होता था। भारत के अन्य उपनिवेशों में भी संस्क्रत 
का प्रचार हो गया था। प्राचीन चम्पा उपनिवेश [आधुनिक 
फ्रॉसीसी हिन्दी चीन] में तेरहवीं-चोदहवीं शताब्दी तक संस्कृत 
राज-भाषा के रूप में बर्ती जाती रहीश। सारांश यह कि उस 
समय संस्कत राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन थी । आज भी दक्षिण 
के कई ब्राह्मण परिवारों में संस्कृत बोली जाती. है 


भारत के प्राचीन इतिहास का सम्यक पयोलोचन संस्कृत 
साहित्य के अध्ययन के बिना नहीं हो सकता ॥ प्राचीन शिलालेख 
प्राय: सभी संस्कृत में हैं । भारतीय पुरातत्व के लिये संस्कृत का 
ज्ञान नितान्त आवश्यक है। संस्कृत साहित्य का इतिहास केवल 
भाषा का इतिहास नहीं, वह तो प्राचीन भारत के आध्यात्मिक 
सैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक एवं राजनीतिक जीवन का ज्वलत 
चित्रण है 


संस्कृत साहित्य का मुल्य आंकने के लिये उसके इतिहास 
से परिचित होना बड़ा आवश्यक है | कालिंदास, माघ, भवभूति 
की रचनाओं के कुछ अंश पढ़ कर ही संस्कृत के विस्तृत साहित्य 
का परिचय प्राप्त नहीं किया जा सकता । संस्कृत साहित्य अत्यन्त 


१---भारतीय वाढः मय के अमर रत्न, ४० ६४ 
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व्यापक है। लोकिक पारलोकिक्र सभी थजिंषयों का उसमें सूक्ष्म 
एवं विस्तत जिवेचन है। साहित्य” शब्द के अन्तगंत जिन जिन 
बातों का समावेश होता है वे सभी इसमें मौजूद हैं । सन १८४० 
में एलफिन्सटटन सहोदय ने हिसाब लगा कर दखा था कि संम्कृत 
साहित्य में जितने ग्रन्थ हैं, उनको संख्या ग्रीक ओर लेटिन के 

थों की मिज्ञी हुई संख्या से कहीं अधिक हे । संस्कत साहित्य 
की पिशालता आय जाति के बोद्धिक उत्कषब को परिचायक है। 
भारतोय प्रतिभा का यह परम रमणीय परिणाम है । “इस सम 
देश की हजारों वर्षों की चिरंतन साधना का सर्वोत्कष्ट सार इस 
साहित्य में रांचित है ।? 


संस्क्त साहित्य का इतिहास पिछुले चार हजार वर्षों 

सें हमारे पूचजों के मानसिक एवं बोद्धिक विकास का 
स है । उसका प्रघार आय जाति का भोगोलिक 
प्रसार है, उसकी सांस्कृतिक प्रगति है। जहां जहां आय 
जाति की संस्कृति ओर बेभव फेले हैं, वहां वहां संस्कृत 
भाषा का जिस्तार हुआ है । जब तक आयजाति पूणतंया पंगु न 
हो गई तब तक वह बराबर इसी भाषा में अपने विचार लिखती 
गई । चार सहस््र वर्षों तक निरन्तर उस्त जाति ने अपनी विचक्षण 
बंद्धि का जादू इस भाषा में उतारा । इस लम्बी अवधि के बीच 
आर्यो में एक से एक उएकष्ट मेधावी हुए, एक से एक प्रकारड 
सनीषी जन्मे, सबने अपनी प्रज्ञा की उबरता से संस्कत को 
सजाया । “अनोीश्वरबादी जनों, बोद्लों ओर ल्लोकायतों ने भी इसे 
अपनी सरस्वती से सरस किया | यदि किसी देश का साहित्य 
' जसकी संस्कत का द्योतक है, तो संस्कत साहित्य भारतीय संस्कति 
का निर्मेल दषण है। इसमें अपने अतीत गौरव की रोकी कर 
हम आज़ इस हीन दशा में भी गव से अपना मस्तक ऊँचा उठा 
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सकते हैं | कुछ लोग कह सकते हैं कि “यदि इस साहित्य का 
प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता तो लाभ ही क्‍या ? गद़े मुर्दे 
जखाड़ने से क्या फायदा ?! किन्तु वे इस बात का विचार नहीं 
करते कि किसी भी देश के भूत ओर वतमान में अद्टट सम्बन्ध है 
संस्कृत के प्रन्थ हमारे लिये किसी समय जीवित खाहित्य थे । 
बचपन से हमारे फानों में उन्हीं फी कहानियाँ पढ़ती रही हैं, 
खेलों में हम उन्हीं को खेलते थे, गीतों में हम उन्हीं को झुनते थे, 
नाटकों में हम उन्हीं को देखते थे । प्राचीन काल से संस्कृत खाहित्य 
की धारा अनवरत गति से चली आ रही है । संस्कृत साहित्य 
की सहस्रों वर्षा की धारावाहिक रचना के सामने अंग्रेजी के 
साहित्य की धारावाहिकता कितनी अल्प है ! विलद्या-व्यखनियों 
के लिये तो हमारे शास्त्र, इतिहास, पुराण ओर काव्य अनुसंधान 
के लिये अपार क्षेत्र उपस्थित करते हैं । 

जिस साहित्य के ग्रन्थों की संख्या, अधिकांश नष्ट हो 
जाने पर भी पचास हजार से ऊपर चली गई हे, जिस साहित्य 
की रचना, पठन-पाठन ओर चिन्तन में भारत के एक खरे एक 
श्रेष्ठ मस्तिष्क शताब्दियों तक लगे रहे हैं ओर आझाज भी जिस 
साहित्य का भव्य आलोक पाने के लिये देश-विदेशों के मनीषि- 
गण लालायित हैं, उस साहित्य के अध्ययन के लिये प्रत्येक 
भारतीय के हृदय में जिज्ञासा होनी ही चाहिए । 


संस्कृत साहित्य का इतिहास दो भागों में बॉँटा जा सकता 
है : वेदिक संस्कृत काल, जिसका समय लगभग २४०० से ५०० 
३० पू० था, और बाद फा लौकिक संस्क्रम काल। वेदिक 
संस्कृत से मतलब वेदों में प्रयुक्त संसक्रः से है। लोकिक संस्क्रत से 
अभिग्राय उस भाषा से है जो वेदों के बाद रचे गये ग्रन्थों में पाई 
जाती है तथा जो पाणिनि-ष्याकरण के नियमों का अनुसरण 
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करती है। वेदिक और लोकिक संस्कृत में भाषा, व्याकरण, छन्द 
ओर स्वर को दृष्टि से बढ़ा भेद है। स्वयं बेंदिक साहित्य का 
इतना विस्तार है कि उस पर अंग्रेजी में फई स्वतन्त्र पुस्तक लिखी 
जा चुकी हैं । प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य लोकिक संस्कृत का परिचय 
कराना है। लोकिक संस्कृत में काव्यों के अतिरिक्त व्याकरण, 
कोश, अलझछूार, गणित, संगीत, ज्योतिष, दशेन, आयुवंद, धमे- 
शास्त्र आदि वैज्ञानिक विषयों के प्रन्थ भी रचे गये हैं। किन्तु इन 
सब विषयों का विवेचन इस पुस्तक के लघु कलेवर में होना 
असम्भव है । अतएवं लोकिक संस्कृत फे काच्य-साहित्य की 
रूपरेखा का आभास कंराना ही इस ग्रन्थ का लक्ष्य है । 'काज्य- 
साहित्य? का प्रयोग यहां व्यापक अथ में किया गया है। इसके 
अन्तगेत महाकाज्य, नाटक, गद्य-खाहित्य, गीतिकाव्य, ऐतिहासिक 
काव्य, चम्पू , नीति-काव्य आदि सभी का समावेश अभिप्रेत है । 
इस काव्य-साहित्य का श्रोगणेश महाभारत ओर रामायण से होता 


है। अतः पुस्तक का आरम्भ भी इन्हीं महाकाज्यों के विवेचन 
से किया जा रहा है । 
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रामायण और महाभारत 


रामायण ओर महाभारत हमारे प्राचीन इतिहास-पुराण 
(०४८७) हैं। प्रधान कथा के अतिरिक्त इनमें अनेक आख्यान 
भी हैं। महाभारत में इन आख्यानों की संख्या रामायण को 
अपेक्षा अधिक है। आख्यानों का मूल रूप ऋग्वेद-संहिता के 
संबादात्मक सूक्तों में पाया जाता है। आख्यान”, इतिहास”, 
और “पुराण” ये शब्द ब्राह्मण” ग्रन्थों में भी मिलते हैं। सूत्रग्रन्थों 
से पता चलता है कि श्रौत एवं गद्य क॒त्यों के समय इन वंदिक 
आख्यानों का प्रवचन तथा श्रवण हुआ करता था। अश्वमेध 
आदि दीर्घेसत्रों के अवकाश-काल में फई देवताओं ओर बीरों के 
आख्यान सुनने की प्रथा प्रचलित थी! । समय पाकर इस प्रकार 
की कथाओं और आख्यानों के कई संग्रह भी हो गये; उदाहरणाथ 
'सुपणोख्यान! जिसमें कद्र, ओर विनता, सर्चों ओर गरुड़ की 
माताओं, को शज्गता का आख्यान थर्णित है । 


बाद के बवेदिक ग्रन्थों में इतिहास-पुराण पंचम वेद?र माने 

हें कै में ध हिताओं कैद. 

गये हैं। इससे ज्ञात होता है कि तदिककाल में, सं के 
अतिरिक्त ऐसे कई आख्यानों के संग्रह थे जिनमें देवताओं, राक्षसों, 
१--शतपथ ब्राह्मण १३।४,३, शाह्धायन ग्ण्द्यसज़् १॥॥२२।११, आश्वा- 


लायन ग्रहयसूत्र १॥१४।६, ४।६।६ पारस्कर गखहय० १।१५४।७, 
आपस्तम्जीय णहूय० १४४, २--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ७:१, 





रामायण ओर महाभारत हे 


नागों, ऋषियों तथ। राजाओं को कथाएँ संकलित थों | किन्तु यद 
बताता कठिन हे कि ये उस काल में लिपिबद्ध श्रन्थों के रूप भे 
थीं अथवा केबल मोखिक रूप भे प्रचलित थां। निश्चित रूप स 
इतना ही कहा जा सकता है कि अत्यन्त प्राचोनक्राल भें इस 
प्रकार को गाथाओं और आख्यानों को सुनाने वाल 'एतिदासिक! 
ओर पोराणिकः कहजाएं थे । 

इन आख्यानों और ऋथाओं का क्रमशः इतता अथजिस्ताा। 
होता गया कि गौतम बुद्ध के पहले ही उनका एक बृहत संग्रद हो 
चुका था। ये कथाएँ गद्य-पद्म दोनों में थीं। राथाजण आर महा- 
भारत, जन ओर बोढ़ों के पुराण तथा जानक ग्रन्थ इन्टों कथा हों 
से भरे पड़े हैं। समय पाकर इन कथाओं जोरों को स्तुतियां भी 
जोड़ दी गई, जिन्हें 'गाथा नाराशंसी?? कहने हैं । वीर को इन 
स्तुतियों का स्त्ररूप शोध ही बृह-काय हो गया, ओर इसी 
नाराशंसी! गाथाओं जो प्रणाली का विकास रामायरः, 
महाभारतादि ग्रन्थों भें पाया जाता है। 

रामायण ओर महाभारत जब पग्रन्थरूय » लिपिबद्ध हुए, 
उसके बहुत एहले से ही लोग कौरव-प्राण्ड >>्युद्ध तथा रामचरित- 
सम्बन्धी गोठों को ' गाते रहे होंगे। यह भी सम्भव है कि इन 
विषयों के अतिरिक्त अन्य राजवंशों दथा बोरों को गाथ,/श्षों का 
गान भी होता रह। हो। इस प्रकार को अनेक कथाएँ स्वयं 
_रामायण-महाभारत में ही पाई जाती हैं । 

इन वोर-ूष्तुतियों के रचयित्रा तथा प्रच।रक 'सूत” कहलाते 
थे। दीं वे इनको उत्सवों पर राजाओं के सामने सुनाया फरतेथे। 
इन्हीं सूतों की जातिविशेषर में रामायण और “-++०.०+- पबोषर में रामायण ओर महाभारत के के 
(--शत्‌ पथ ब्रा० १३१। *९|८, आरवालयन गहय॒० ३।३| 
२--मनुस्मृति १०१११।१७ 


२० संस्कृत साहित्य की रूपरखा 


आ।ख्यानों की उत्पत्ति हुईं | सूत्ों के अतिरिक्त एक ऐसा भी वर्ग 
था, जो इन स्तुतियों को फण्ठस्थ करके स्थान-स्थान पर जाकर 
इन्हें गाकर सुनाया करता था। यह वर्ग 'कुशीलब?श कहलाता 
था । इन्हीं कुशोलयओं ने रामायण और महाभारत का जनता में 
प्रचार किया । 

किन्तु इसका अथ यह नहीं हे कि सूतों )ऐ( कुशीलबों द्वारा 
गाई जाने वाली इन्हीं वीरस्तुतियों का संग्रह करके किसी महान 
कात्रि या संग्रहकार मे इन्हें रामायण और महाभारत का रूप दे 
डाला । वास्तव में राबायण ओर महाभारत कई शताब्दियों में 
रची जाने वाली ऋषिताओं एवं बीर-स्तुतियों के संग्रह हैं, जिनमें 
समय-समय घर नाना फ्रकार, के प्रद्चेपों ओर परिवतेनों का 
समावेश होः। रहा है । रामायण और महाभारत में प्राचीन 
पोराणिक कथाओं का केवल _ स्तृत रूप ही नहीं है, अपितु 
इनमें काव्य-कोशल, धर्म, राजनीति, सदाचार, दशेन, इतिहास 
आदि सभो विषयों का बड़ा सूक्ष्म एवं सुन्दर जिवेचन हे। 
लोकिक संस्कृत साहित्य के ये प्रमुख आकर-अन्थ हैं | भारतीय 
सभ्यता एज संप्कृति के ये सम्॒ुज्ज्वल दोप-स्तंभ हैं. । 


रासायण 

वात्मीकि-कृत रामायण की बतमान प्रति मे स्रात कार्ड हैं, 
जिनमें कुल २४००० श्लोक हैं | यद्यपि वाल्मीकि-रामायण का 
प्रचार सम्पूण भारत में है, तथापि सब प्रान्तों में रामायण का 
पाठ एक-सा नहीं है | पाठ-भेद के अतिरिक्त रामायण की कुछ 
प्रतियों में कई ऐसे श्लोक, वृत्तान्त और सग के सगं पाये जाते 
हैं जिनका अन्य प्रतियों में अस्तित्व ही नहीं है। रामायण के 
मुख्यतया तीन संस्करण हैं जिनका प्रचार भारत के भिन्न-मिन्न 


"तन ककन-नमंमम-म« «मनन» 


१--रामायणु ६।४ | 





रामायण के प्रक्षिप्र अंश १२ 


भागों में है--(१) बम्बई का संस्करण जिसका प्रचार उत्तरी 
ओर दक्षिणी भारत में है, (२) बद्भीय संस्करण जिसका सम्पादन 
यूरोप में हुआ है ओर (३) काश्मीरी संस्करण जिसका उपयोग 
पश्चिमी ओर उत्तर-पश्चिमी भारत में पग्रधानतया होता है। 
इनमें बम्बई संस्करण ही सबसे प्राचोन ओर प्रामाणिक माना 
जाता है । इन संस्करखों में . जो परल्पर भेद है उसका प्रधान 
कारण यह प्रतीत होता है कि रामायण आरम्भ में लिखित रूप 
में नहीं थी । स्तुनिपाठकगश रामायण की कथा कंठाग्न ही सुनाते 
थे और सम्भव है कि इस प्रकार कई शताब्दियों बाद ॒श्लोकों के 
क्रम में परिवतन हो गया हो । अतएवं ग्रंथ लिखने के समय, 
रामायण के परस्पर भिन्न पाठ भी उसो रूप में लिख लिये गये 
हों +* रूप में भिन्न-भिन्न प्रान्तों के स्तुतिपाठकगण उन्हें सुनाया 
करते थे । 


रासायण के प्रत्षिप्त अंशर--लोकप्रिय होने के कारण 
रामायण में निरन्तर कुछ न कुछ अक्तेप होते रहे हैं। पाश्चात्य 
बिद्वनों का मत है कि रामायण के बालकाण्ड ओर उत्तरकाण्ड 
मूल अन्थ में नहीं थे, वे बाद में जोड़ दिये गये हैं । प्रो० जे कॉबी १ 
मतानुसार रामायण के मूल पाठ में अयोध्याकाण्ड से युद्ध- 
फाएड तक पांच ही काण्ड थे । युद्धकाण्ड के अन्त में काव्य की 
समाप्ति स्पष्ट जान पड़ती है | बालकाण्ड फ्री भाषा अन्य काण्डों 
फो भाषा से भिन्न है | उसमें कई उक्तियां ऐसी हैं जो बाद के 
पांच कार्डों से मेल नहों खातीं । उदाहरणाथ , बालकारण्ड में राम 
के साथ ह्दी उनके अन्य भाइयों का जिवाह हो गया है, पर आगे 
चलकर शूपंणखा के प्रसद्गभ में रास ने बताया है फि लक्ष्मण 
अभी तक अजिवाहित हैं । केवल बालकाए्ड और उत्तरफ्ाण्ड 
क३-++नलबकालनन-++-++न्‍ जनम पक कक का अमर, लमिफिको। 


९---4248 उशिबादइ/बााद 





मंस्क्त रूहिय को रूपररा 


«९ 


में हो राप्त हमारे सामने त्रिष्णु के अबठार के रूद में आदे हैं। 
अन्य काण्डों में, कुड प्राश्षिप्र स्थानों को छोड़कर १, वे एक आदश्श 


सानवोय महापुरुष की भांति ही चित्रित किये गय हैँ । इन 
प्रक्षिप दो काण्डों में, महाभारत की भाँति, कधानक का 
भ्द्राभाविक प्रवाह सी आनुपड्डिक आख्यातों से बहुआ अवरुद्ध हो 
गया हे | अन्य काएडों रे एस आएसूयानों को नंख्या बहुतथाड़ो है। 

इसका तापय यह नहीं है कि अयोध्याकाण्ड सल युद्धकाण्ड 
तक प्रक्षिप्र अंश हैं ही नहों । इन पांच काण्डों में मो कई प्रक्षेप 
हैं, पर वे भिन्न प्रकार के हैं । इन प्रक्षेतों को सद्टि सूतों ओर 
कशीलवों द्वारा हुई, जिन्हांने इन काण्डों के हृदयग्राह्दा अशों का 
विम्तार कर दिया । जब सद्ददय श्रोतागण दशरथ, , कोशब्या या 
सांता के फरूण बलाएंं का बणन खुत नत्रो स अश्वावसाचला। 
करन लग '| या राम-रा5उण के प्रचणड एराक्ररूपूर्णा युद्धवणंन स 
प्रसायठ होने लगते, अथवा नीतियुक्त या शीलस्पन्द५-परिचायक 
उक्तियों पर मंत्रमुग्ध &ान लगते, तब इन कुशीलबों को बाग्बस्तार 
ओर अपनी कत्पना के प्रसार का अच्छा अवसर मिल जाता । 
इस प्रकार रामायण के प्रक्ञेपों को सश्टि हुई । 

महाभारत की थांति रामायण का नियत रूप लेखवद्ध होने 
पर ही निर्शरित हो सका। परन्तु यह तभी हुआ होगा जब 
रामायणा इतनी प्रासिद्ध €& गई हंगो क उसका श्रवण आर पारा- 
यणा पुण्यकर्म माना जाने लग।र ओर उसे लिपिबद्ध करने वाला 





» --ऊदाहरखाथ , युद्धकाण्ड के अन्त में जत्र संता अग्नि-प्रशश करने के 
लिये ऊद्यत होती हैं ८ब सब देवता प्ेटनास्थल पर ग्राकर राम को 
त्रिप्णु के रूप में * त करते ह । 

२--आदिकाव्यखिदं चाप पुरा बाल्मीकिना क्ृतम | 
यबः »णंति सदा लोके नरः पापात्यरूच्यतें || रा० ६।१२८|१०६ 


रासायण के प्रज्निप अंश 2३ 


स्वर्ग का अविकारी समका जाने लगा१ । इसलिये गामायण के 
अथम संग्रहकत्ताओं तथा सम्पादकों के समज्ञ जो कुछ भी रामायण 
के नाम से निर्दिष्ट सामशो प्रस्तुत की गई, उसका उन्होंने स्वागत 
किया ओर उंसे आलोचक की रष्टि से नहीं, अधवितु भाक्तिभावना- 
पू4क लिखित रूप दिया। यही कारण है कि रामायण के प्र ज्िप्र 
एवं अग्रक्षित्र अंशों को अलग करना उतना दी दुम्तर है जितना 
कि नीर-क्षीर का प्रथकरण । यदि सम्पूर्ण भारत्जर्थ के प्रचलित 
पाठभेदों को छोड़ दिया जाय तो रामायण के मूल रूप का अनु- 
मान लगाया जा सकता है । ऐस। करने से रामायण के २७००० 


हो 


श्लोकों में से केवल एक चोथा।ई शेप बच रहते है। 


रासागयण का समय--रामायण के रचयिता वाल्मीकि 

राम के समकालीन थे और उन्होंने अपने ग्रन्थ को रचना राम के 
राज्यकाल भ॑ ही कर ली थी । अतः रामायण का रचनाकाल श्पोर 
पर का राज्यकाल, इन दोनों का समय एक ही था। पाश्विटर 
महोदय ने वंशावलियों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि 
राम-रावश और कोरव-पाण्डब के युद्धों के बीच पाँच शताव्दियों 
गे अन्तर था। उनके अनुसार महाभारत युद्ध ११०० ३० पू० में 
हुआ भा ओर इस प्रकार राम १६०० ई० पू० ५ हुए थे । वान्मोकि 
इस्री समय रामायण की रचना की | कई शताब्दियों तक 
रामाबण कुशीलयों द्वारा मौखिक रूप में व्यू वह्नत होती रही । 
उसका वतेमान रूप सूत्रकाल (८००-६०० ई० पू०) में श्ाकर 
लिपिबद्ध छुआ होगा, क्योंकि इसी सबय के निकट परबर्ती प्रंथ- 
. कार कोटिल्यथ, सास और पतंजलि रासायण के मुष्व्य न--.77- ते रामायण के मुख्य कभानकस सः 


१--भकक्‍्त्यबा रामस्थ ये चेसां रु हितामुषिणा कताम । 
ये लिखर्न्तह नजर , नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टये | ६ १२८|१२० 





५छ मंस्कत साहित्य की रूपरेखा 


पूर्ण परिचित प्रतीत होते हैं। पाणिनि ने तो रामायण के भ्रमुख 
पात्रों के नामों की व्युत्पत्ति भी समभाई है । 

जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, यूरोपीय विह्वानों के 
अनुसार रामायण के मूलपाठ में बालकारुड तथा उत्तरकारड नह 
थे । अयोध्याकाण्ड से युद्धकाण्ड के अन्तगंत जिस मानवीय रूप 
में राम का वर्णन मिलता है, उसने बालफाण्ड ओर उत्तरकाण्ड 
में आकर विष्णु के अवतार का रूप धारण कर लिया। इस रूप 
परिवर्तन में अवश्य ही कई शताब्दियों का समय लगा होगा। 
प्रथम और अन्तिम कारण्ड में वाद्मीकि, एक तपोनिष्ठ महर्षि 
तथा राम के समकालीन दिखाये गये हैं। अतण्व इन प्रत्षिप्त 
काण्डों की रचना के समय तक वाल्मीकि एक पोराणिक मुनि के 
रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे । इन आधारों पर पाश्चात्य विद्वानों 
का अनुमान है कि रामायण के प्रक्षिप्त ओर अप्रक्षिप्त अंशों के 
बीच कई शताब्दियों का अन्तर रहा होगा । विण्टरनिटज महोदय 
का कथन है कि रामायण फी मूल कथा की रचना वाल्मीकि ने 
प्राचीन अनुश्रतियों के आधार पर ढ॒तीय शताब्दी ३० पू० में 
की थी तथा उसका वर्तमान स्वरूप द्वितीय शताब्दी इंसवी तक 
निधोरित हुआ। भारतीय परम्परा इस मत को स्वीकार नहीं 
करती । द 


महाभारत के वनपव में राम की कथा वर्णित है, जिसमें वे 
विष्णु के अबतार माने गये हैं| महाभारत को कई कथाओं की 
सृष्टि रामायण के कथानकों के आधार पर हुई है | हरिवंश के 
समय रामायण का अभिनय भी होने लगा था । महाभारत के 
कई स्थलों पर वाल्मीकि का एक महान्‌ ऋषि के रूप में उल्लेख 
मिलता है | इसलिये इतना निश्चित है कि महाभारत का वर्तेमान 
रूप प्राप्त होने के पहले ही रामायण ने अपना वतेमान झूप प्राप्त 


रामायश्त का समय २४५ 


: कर लिया था तथा उसकी गणना एक प्रसिद्ध प्राचौन अ्न्‍न्थ के 
समान होने लगी थी । अतः यदि महाभारत ने अपना वर्तमान 
आकार-अकार प्रथम शतावदी इईंसब्री पूज्े में श्राप्त किया, तो 
रामायण उससे कई शताब्दी पूर्बे ही अपने ग्रस्तुत रूप में लियिबद्ध 
हो गई होगी । 

वाल्मीकि-रामायण के मूल रूप का समय निर्धारित करने के 
लिये हमें इस बात की परीक्षा करनी होगी कि उस पर बौद्धधर्म का 
कहाँ तक प्रभाव पड़ा । रामायण में एक ही स्थल है जहाँ गोतम- 
बुद्ध का उल्लेख मिलता १ है, पर वह प्रक्षिप्त प्रतीत होता है, अतः 
सान्‍्य नहों हो सकता । बेबर आदि कतिप्रथ पाश्चात्य मनीषियां 
का यह मत कि रामायण किस्गे बौद्ध पौराणिक गाथा के आधा ( 
पर रची गई है, सर्नेभा निमूल एनं अन्त है | सम्पूर्ण रामायण 
में बोड़ प्रभाव खोजने पर भी नहीं मिलेगा। इसके विपरीत 
बोद्धधर्म पर ही रामायण का प्रभाव प्रम [णित होता है। जिन 
दिनों 'त्रिपिटक” (बौद्ध धर्म-पंथ) का संकलन हुआ था, उन दिनों 
राम को कथा अवश्य प्रचलित रही होगी । “दशरथ जातक? 
इत्यादि कथाओं में इसके प्रमाण हैं । पहली शताब्दी ई० के 
बोद्ध कवि अश्वघोष की रचनाओं में रामायण से मिलते-जुलते 
अंश हैं। इसी समय के जेन कवि विमलसूरि ने रामायणी कथा 
के आधार पर 'पउमचरिय”ः नामक प्राकृत काव्य लिखा था। 
इन सब भ्रमाणों से यह निष्कषे निकलता है कि रामायण की मूल 
कथा बौद्धयुग के पहले की है ओर उसकी रचना प्राय: ४०० ई० 
पू० से पूर्व हो चुकी थी । 

उपयु क्त विवेचन से रामायण के समय के जिषय में निम्न- 

लिखित चार सिद्धांत स्पष्ट होते हैं-. (१) पदक 3 थ दोते हैं-“(१) रामायण की मौलिक मोलिक 
१-- यथा हि चोर: स तथा हि उैद्धस्तथागर् नास्तिकमत्र विद्वि।? २१०९ ३७ 

यह श्लोक सत्र प्रतियों में नहीं पाया जाता । 


१६ त॑क्त साहित्य की रूपरेदा 


कथा की रचना महर्षि वाल्मीकि ने राम के राज्यकराल (१६०० ३० 
पू०) न को थो | (२) पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार रामायण क 
बालकाण्ड ओर उत्तरकाण्ड को रचना तथा अयाध्याकाएश्ड स 


७ 


युद्धकाण्ड तक की रचना में पर्यात्त समय का अंतर था, ओर 
०० इ० दक रामायण अपने चतेमान स्वरूप को प्राप्त कर चुको 
थी (३) जिस समय महाभारत ने अपना वत्तमान रूप' धारण 
किया उसके बहत पहले ही रामायण एक प्रसिद्ध ओर प्राचीन 
श्रन्थ के रूप में गिनी जाने लगो थी। (४) रामायण पर बोढ् 


घम् अयवा यबनों (श्रीफों) का कई प्रभाव नहोां पड़ा । 


आदि काव्य रामायण---राम,यण संस्कृत साहित्य का 
आदि-महाकाज्य है । ऐटिहासिक-काल के अरुएउदय भ॑ रच जाने 
र॒ भी यह ग्रन्थ अनुपम ओर अद्वितीय है । भारतीय साहित्य क 
इतिहास में वह शुभ दिन चिरस्मरणीय रहेगा जब तमसा के 
तट पर महर्षि बाल्म।कि के कणए्ठ 5७८ यह फरुणासयां बाग्धारा 
फूट पड़ी थी--- 
मा निषाद ग्रतिष्ठां त्वसगमः: शाश्वती समा; | 
यत्कौज्चमिथनादे कमकर्धी:. काममोहितम्‌ ॥ 
भारतीय संम्कृति का जेसा समुज्ज्बढ, सुन्दर एवं स्वाभाविक 
चित्र इस महाकाव्य में अकित हुआ है, वसा खसंझार के किसा 
अन्य देश के मडाकाव्य में वहाँ को सस्क्ृति का चित्र शायद ह। 
उतरा हो १ । “मनुष्य के चूड़ान्त आदशे की स्थांपना के लिये हा 
महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना की है। इस 
रामायण की कथा से भारत के जनसाधारण, आबाल-दृंद्ध-बॉनता 
केवल शिक्षा ही नहीं पाते, आनन्द भी पाते हैं, क्ब॒ल' इस 


किक, 
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रामायण का संयय श्७ 


शिरोधाय ही नहीं करते, हृदय में भी रखते हैं, और यह उनका 
केवल धम्शास्त्र ही नहीं है, काव्य भी है ।! 

रामायण में महाफाज्यों के सभी प्रमुख लक्षण--विषय की 
डदात्तता, घटनाओं का वेचित्र्यपूरों विन्यास तथा भाषा का 
सौष्ठव--पाये जाते हैं । विद्वानों ने इसकी रचनाशेली, विचारों 
की मनोहरता तथा रमणीय दृश्यों के चित्रण के कारण अलंकृत 
शेली के काव्यों में रायायण को प्रथम स्थान दिया है। रामायण 
में होमर, वर्जिल ओर मिल्टन की अपेक्षा कहीं अधिक भाषा का 
गांभीये, छन्‍्दों का औचित्य और रसों का परिपाक है।इस 
महाकाव्य में मानव अन्त: ५रकृति का जेसा स्वाभाविक, सूक्ष्म 
एवं सुन्दर विश्लेषण हुआ है बेसा ही वाह्म-प्रकत के दृश्यों का 
भी सजीव और यथातथ्य चित्रण हुआ है । मानव-समनोवृत्तियों 
का जेसा व्यापक ओऔर विशद्‌ निरूपण इसमें हुआ है बसा 
अन्यत्र दुलेभ है । भारतीय सभ्यता का यह इतिहास ग्रन्थ भी 
है। फिन्‍तु यह आधुनिक इतिहास ग्रन्थों के समान एकमात्र 
घटनावलियों या तिथियों फा इतिहास नहीं अपितु भारतीय 
संस्कृति ओर सभ्यता का चिरन्तन आदश ग्रन्थ है। 
.._ रामायण से पूर्व लोकिक छन्‍्द का सानो अवतार ही नहीं 
हुआ था--अआम्नायादन्यत्र नूतनश्च्छन्दसामवतारः? । वाल्मीकि- 
रामायण हमारे देश के प्राय: प्रत्येक युग के बड़े-बड़े कब्रियों 
ओर नाटफकारों का आदशेंभूत अन्थ रहा है---मधुमयभणितीनां 
भागेंदर्शी महूर्षि:! । संसार में इस प्रकार का लोकप्रिय काच्य-भ्रन्थ 
मिलना कठिन है। सारा भारत इसे एक रबर से पवित्र ओर 
आदशो काव्य-मन्थ स्वीकार करता है। भारतीय साहित्य इस 
भहाकाव्य से अत्यधिक अजनुप्राशित हुआ है। क्‍या कालिदास 
ओर भवभूति जैसे प्राचीन महाकवियों की रचनाओं पर, क्या 
स्रध्यकालीन गोस्वामी तुलसीदास के लोक-साहित्य पर ओर क्‍या 


श्८ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


समग्र भारतीय लोक-जीवन पर इसका प्रभाव अछुस्य हप से 

पड़ा है । | 
कवौन्दुं नै।मि वाल्मीकि यस्य रामायण कथाम | 
चन्द्रिकामिव  चिन्वन्ति चकोरा शव साधवाः ॥ 


ट महाभारत 

_ यह सभी जानते हैं कि महाभारत में कोरवों ओर पाण्डवों 
के युद्ध का वर्णन है| किन्तु जिन्होंने इस महाग्रन्थ को आदि से 
अन्त तफ पढ़ा है वे स्त्रीकार करेंगे कि महाभारत केवल इस युद्ध 
की फहानी नहीं है । इसका बहुत सा अंश फौरवब-पाण्डब युद्ध 
से किसी कार भी संबद्ध नहीं है । समय के दीघे प्रजाह में मूल 
कथा के चारों ओर अनेक अन्य आख्यानों का एक बहुत बद्धा 
जमघट-सा लग गया । यह सब परिजतेन-परिवर्धन किस श्रकार 
हुआ, इसकी चर्चा संक्षेप में पहले कर लेना आवश्यक ड््‌। 

पाश्चात्य जिद्वानों का मत है? कि मदाभारत-्युछक् का वर्णन 

पहले बीर-गीतों के रूप में प्रचलित रहा होगा । संभव है कि 
किसी महान्‌ कवि ने इन गीतों का संग्रह करके उन्हें एक वीर- 
रसात्मक काव्य का स्वरूप दे डाला होगा। यही बीर-काज्य 
महाभारत का मूल रूप या बीज कहा जा सकता है । किन्तु 
सैकड़ों वर्षों में इस बीर-काव्य के चारों ओर विभिन्न विषयों 
ओर वृतान्तों का जाल-सा बिछ गया । पहले तो महाभारत-युद्ध 
के प्रधान पात्रों के आरम्भिक जीवन का दत्त तथा उनके अनेक 
पराक्रमों का विस्तृत वर्णेन इसमें जोड़ दिया गया | इसी 
सिलसिले में और भी कई बीरों फी गाथाओं का इसमें समावेश 
हो गया | ये गाथायें सूतों छारा गाई जाती थीं। इस प्रकार 


पीली. अं 
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महासारत श्६ 


महाभारत केवल वीर-काव्य ही नहीं रह गया, वरन्‌ प्राचीन 
चारणा-गीतों (997/09॥०0 30085) का श्रकारए्ड संग्रह भी 
बन गया । द 

भारत के प्राचोन साहित्य के निमोण में ब्राह्मणों का बड़ा 
हाथ रहा है। इसलिये ज्यों>ज्यों इन बीर-गाथाओं का सव्वे- 
साधारण में प्रचार बढ़ता गया त्यों-स्यों ब्राह्मण भी उन्हें अपने 
सांचे में ढालने के लिये उत्सुक होते गये उन्‍होंने इन लोकिक 
गाथाओं में अपने धार्मिक, नेतिक एवं दाशेनिक सिद्धान्तों का 
समावेश कर इसे एक धार्मिक ग्न्‍न्थ का रूप दे डाला । इस प्रकार 
देवता-देवियों के आख्यानों, ब्राह्मण-बर्ग के उपदेशों तथा दाशशनिक 
चचीओं ने महाभारत को कलेबर-बृद्धि की | समाज को श्रद्धा 
प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणों ने इसमें ऋषि-महर्षियों के इतिहास 
भी भर दिये । किन्तु यह कार्य वेद-पारंगत ब्राह्मण थिद्वानों का 
नहीं था | यदि ऐसा होता तो महाभारन में भी यज्ञ-यागादि 
क्रियाकलाप की भरमार होती । वास्तत्र में यह कार्य पुरोहितों ओर 
राजाओं के सभापण्डितों द्वारा सम्पन्न हुआ | इन अल्प-शिक्षित 
ब्राह्मणों ने स्थानीय आख्यानों तथा जिष्णु ओर शित्र की भक्ति 
के उपाख्यानों को छनन्‍्दोबद्ध करके महाभारत में सम्मिलित कर 
दिया । ब्राह्मण-पुरोहित के अतिरिक्त एक बगे ओर भी था जिसने 
महाभारत के निर्माण में योग दिया । यह्‌ बगे साधु, सनन्‍्यासी, 
भिज्नुकों का था । इनका अपना अलग साहित्य था । इस साहिय्य 
में साधु-सन्‍्तों के चरित्रों का वणन था । त्याग, बेराग्य, दया, 
क्षमा, उदारता, करुणा आदि गुणों का प्रचार करना हो इस 
सांहित्य फा लक्ष्य था । इन गुणों के दृष्टान्तस्वरूप अनेक पशु- 
पक्तियों, देव-दानवों, भूत-प्रेतों की कहानियाँ गढ़ डाज़ी गई । 
यह 'सनन्‍्त साहित्य” (8७5०७४० 700०75) भी महाभारत का एक 
अद्भ बन गया । 


२० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


अतएव महाभारत कोई एक ग्रन्थ नहीं हैं। यह एक प्रकाण्ड 
संग्रह ग्रन्थ है । यह इसके प्रत्येक पव॑ की पुष्पिकाश से हो 
प्रमाणित होता है, जिसमें इसके लिये संहिता? अथोत्‌ संग्रह ग्रंथ 
का प्रयोग हुआ है। “यह फविरूपी माली का यत्नपूतंक संवारा 
हुआ उद्यान नहीं है, जिसके लता-पुःप-वृक्ष अपने सोन्‍्दर्य के 
लिए बाहरी सहायता को अपेक्षा रखते हैं, बल्कि यह अपने- 
आपकी जीवनी-शक्ति से परिपूर्ण बनस्पतियों ओर लताओं फा 
अयत्न-परिवर्धित विशाल बन है जो अपनी उपमा आप ही है |? 
महाकाव्य या पुराणमात्र कहने से इसकी व्यापकता का बोध 
नहीं हो सकता । वास्तव में यह एक विशाल विश्व-कोष है जिसमें 
प्राचीन भारत को ऐतिहासिक, धार्मिक, नेंतिक ओर दाशैनिफक 
आदर्शों की अमूल्य निधि संचित है। स्वयं महाभारत में ही 
लिखा है कि वह सब्रप्रधान काव्य, सब्र दशनों का सार, स्परति, 
इतिहास, चरित्र-चित्रण की खान और पंचम वेद है। “जसे दही 
में मक्खन, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में आरण्यक, ओषणधों में 
अमृत, जलाशयों में समुद्र और चतुष्पदों में गो श्र ष्ठ है, उसी 
प्रकार समस्त इतिहासों में यह भारत” श्रेष्ठ है ?२ धमे, अथे, 
काम ओर मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया हैं, 
वही अन्यत्र है। जो इसमें नहीं है, वह कहीं नहीं है-- 
धर्म चार्थे च कामे च मोक्ते च भरतषेम | 
यदिहास्ति तदन्यत्र यत्र. हास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ 


सहाभारत के कतों--श्रसिद्ध है कि महाभारत में एक 


लाख अनुष्टुप छन्द हैं तथा इसके रचयिता महर्षि कृष्णद्वं पायन 
व्यास हैं । किन्तु पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि महाभारत 





५--इति श्रीमन्महामारते वैयासिक्यां शतसाहस्तयां संहितायां' * “ * ११ 
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महाभारत के कत्तो २१ 


की रचना कई शताब्दियों में अनेक कवियों की लेखनी से हुईं । इस 
मत के समर्थन में यह कहा जाता है कि महाभारत में भाव ओर 
भाषा की एकरूपता नहीं पाई जाती | पाश्चात्य घिद्दान्‌ हमारे 
आएणे-अ्न्थों को श्रद्धालु भारतीय दृष्टि से नहीं, बल्कि साहित्य के 
आलोचक की दृष्टि से देखते हैं | स्वयं महाभारत में कहा गया है 
कि व्यांस ने (तीन व तक लगातार परिश्रम करके इस अदभुत 
आख्यान महाभारत को रचना की १ ।? ज्यासदेव ने महाभारत को 
कथा बेशम्पायन नामक अपने शिष्य को सुनाई । इस कथा को 
बेशम्पायन ने अज़ु न के प्रोपोन्न जनमेजय के सर्पसत्र में सुनाया। 
बाद में लोमहषेण के पुत्र सोति ने इस कथा को शोनकादि ऋषियों 
को तीसरी बार सुनाया । इस प्रकार महाभारत को तीन बार तीन 
वक्ताओं ने तीन प्रकार के श्रोताओं को सुनाया था । साथ ही यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि जो प्रश्नोत्तर वेशम्पायन और जनमेजय के 
बीच हुए होंगे उनके कारण व्यास का मूल ग्रन्थ कुछ अवश्य 
परित्र्धित हो गया होगा। इसी प्रकार सोति और शौनकादि 
ऋषियों के बीच जो संवाद हुए होंगे, उनसे वेशम्पायन के ग्रन्थ 
की कलेवर-वृद्धि हुईं होगी । अतः व्यास के ग्रन्थ को वेशम्पायन ने 
बढ़ाया और बेशम्पायन के अ्रन्थ को सौति ने बढ़ा कर एक लाख 
श्लोकों का कर दिया । 


इस प्रकार महाभारत के तीन रूपान्तर हुए। आरम्भ में 
व्यास ने जिस श्रन्थ को रचना की, उसका नाम “जय? था। 
वेशम्पायन ने इसी को बढ़ा कर “भारत? का नास दिया । अंत में 
सोति ने पूर्ण परिवर्धेन करके इसे महाभारत” बना दिया। 
पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार व्यास के “जय? ग्रन्थ में क्रेवल 


१--त्रिभिनत्रें : सदोत्थाय छृष्णद्दैयापनो मुनि: । 
महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमद्भुतम्‌ ॥ 


श्र संस्कृत साहित्य फी रूप रेखा 


८८०० श्लोक थे, यद्यपि यह संख्या महाभारत में आये हुए कूट 
श्लोकों की है? । वेशम्यायन के 'भारत' में श्लोकों की संख्या 
२७,००० हो गई--चतुर्विशतिसाहखीं चक्रे भारतसंहिताम! । सोति 
ने भारत? में और भी अनेक आख्यानों और उपाख्यानों को जोड़ 
कर तथा अठारह पर्बों में विभाजित कर उसे एक विशालकाय 
“महाभारत” का रूप दे डाला.।. साथ ही उसनें 'हरिवश' नाम का 
एक ब्हत्‌ परिशिष्ट भी जोड़ दिया। इस प्रकार महाभारत एक 
लाख श्लोकों से युक्त होफर एफ प्रकाण्ड श्रन्थ होगया । 
किन्तु महाभारत के अलुसार वास्तविक श्लोक-संख्या 

हरिवंश सहित ६६,२४४ है | क्‍योंकि अनुक्रमशिकाध्याय में दी 
हुई सूची-के अनुसार महाभारत में 'कुल १६२३ अध्याय, आर 
८०,२४४ श्लोक हैं । खिलपव हरिवंश के १२००० श्लोक ओर 
जोड़ दिये जाँय तो कुल ६६,२४४ श्लोक होते हैं। यद्दी बतमान 
महाभारत की श्लोक-संख्या है । आज कल की कई प्रतियों में पूरे 
एफ लाख तथा इससे भी अधिक श्लोक मिलते हैं । 

सहाभारत में प्रच्चेप ---भहाभारत की कथा शता ब्दियों 
तक सूतों को रसना पर फलती-फ़ूलती रही । मुख्य युद्ध का बरणुन 
संजय ने धृतराष्ट्र के सामने किया था। सजय भी सूत थे 
सोति भी सूत-पुत्र ही थे। ये सूत स्त्रावतः अपने स्तव्रामी को 
प्रसन्न करने के लिये उनके मनोनुकूल ही बात कहते थे | संजय 
कौरवों के आश्रित थे, अतः जो युद्ध-बणन उन्होंने क्रिया उसमें 
पाण्डव ही अन्याय तथा छल का आश्रय लेकर कोरबों का संहार 
करते हुए चित्रित किये गये हैं । फिन्तु वेशम्पायन ने पाण्डवों के 


१ श्रष्ठाौ श्लोक सहस्त्राणि अ्रष्टो श्लोक शतानि च । 
अहं वेझि शुकों वेत्ति संजयो वेत्ति वा न वा।' 
२ एातछायांड:; यम. 7. 7.. 7०0 3७9. ४64-404४. 


सहाभारत का रूमय २३ 


बंशज जनमेजय को जो कथा सुनाई है उसमें स्पष्ट रूप से पॉडवों 
वी प्रशंसा की गई है | इस बेषम्य के कारण महाभारत में कई 
स्थलों पर परस्पर विरुद्ध उक्तियां मिलती हैं | भाषा, शैली ओर 
छन्द' की दृष्टि से भी महाभारत के भिन्न भिन्न भागों में बड़ा अंतर 
है। बेदिक आपष॑ प्रयोग, पौराणिक कथा-शेली ओर अलंकृत 
काव्य-शैली, गद्य, पद्य और गद्य-पद्म मिश्रित स्थल, बेदिक त्रिप्डु _ 
ओर लोकिक अनुष्ठप छन्‍्द आदि सभी अनूठी बातें महाभारत 
में पाई जाती हैं। सारांश यह कि महाभारत एक हाथ क्रा अथवा 
एक हो समय में लिखां हुआ नहीं प्रतीत होता । इसफा स्पष्ट 
प्रमाण यह है कि महाभारत के प्रथम दो अघ्यायों में जो विषय- 
सूची दी गई है बह आगे वाले अंशों से मेल नहीं खाती । 
९ ७०७5 मन 

महाभारत का ससय--सम्पूण वदिक साहित्य में 
'भारत? या “महाभारत” का कोई उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु 
ब्राह्मण? ग्रन्थों में ओर वेदों में भी कुरूओर पांचाल नामक दो 
झगड़ने वाली जातियों का वबशाुन मिलता है तथा कुरुक्षेत्र, 
परीक्षित, जनमेजय, दुष्यन्तपुत्र भरत, धृतराष्ट्र का भी उल्लेख है । 
शांखायन श्रोतसूत्र १ में कुरुक्षेत्र के उस युद्ध का उल्लेख है जिसमें 
कोरवों का नाश हो गया । पाणिनिर ने युधिषप्टिर, भीम, विदुर 
तथा महाभारत, इन शब्दों की व्युसप्पत्ति समझाई है ओर पतंजलि 
(१४० ई० पू०) ने तो महाभारत के युद्ध का स्पष्ट उल्लेख ही 
किया है। अतः यह सिद्ध है कि महाभारत के कूछ आख्यान 
तथा उसका मूल ऐतिहासिक कथानक उत्तर-बेदिक काल (लगभग 
१००० इईै० पू०) में प्रचलित हो चुका था । 

यूरोपोय विद्वानों का कथन है कि महाभारत का वतमान 

रूप ईसा की चोथी शताब्दी तक निधोरित हो चुका था । इसके 
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२७ संस्कृत साहित्य की रू पलेखा 


समथन में वे कुछ शिलालेखों तथा साहित्यिक प्रमाणों फा आश्रय 
लेते हैं | प्रसिद्ध दाशनिक कुमारिल भद्ठ (७०० डे०) ने महाभारत 
को व्यास-रचित एक महान स्मृति-प्ंथ माना है तथा अपने ग्रन्थों 
में प्रायः सभी पर्वों से उद्धरण दिये हैं। सुबन्धु और बॉंणभद्ट ! 
(६००-६४० ई०) भो महाभारत के काव्य-रूप से परिचित हैं। 
केम्बोडिया के ६०० ई० के एक शिललिख से यह' प्रमाणित होता 
है कि छठी शताब्दी में महाभारत का प्रचार भारत के बाहर 
दूसरे देशों में भी हो चुका था। ४४०-४०० ६० के आस-पास के 
कई दानपत्र मिलते हैं जिनमें महाभारत के श्लोक शाख्रीय प्रमाण 
मान कर उद्धृत किये गये हैं। ४४२ ६० के गुप्तकालीन एक लेख 
में महाभारत का उल्लेख 'शतसाहख्रयां संहितायां! इस प्रकार 
किया गया हे। इन सब प्रमाणों के आधार पर यह' कह! जाता 
है कि महाभारत का वतमान रूप ४०० ई० तक स्थिर हो चुका थार | 


इसके विपरीत श्रीयुत चिन्तामरिं! विनायफ बेद्य महोदय 
ने अपनी पुस्तक महाभारत मीमांसा? मैं एक ऐसे प्रबल प्रमाण 
का उल्लेख किया है, जिंसके आधार पर महाभारत का रचना 
काल ओर भी कई सौ वष पहले का स्थिर होता है| वद्य महोदय 
का कहना हैं कि हाप्किस जेसे विद्वानों-को डायो क्रायसोस्टोम 
नामक उस ग्रीक लेखक के विषय में कुछ भी पता नहीं जो सन्‌ 
४५० ३० में दक्षिण भारत के पाण्ड्य देश में आथा था। उसने 
अपने संस्मरण में लिखा है कि भारत में एक लाख श्लोकों का 
“इलियड” है। इसमें सन्देह नहीं कि इलियड से उसका अभिप्राय 
१५--हर्षचरित के आरम्भ के पद्म ४-१०. 
२---]6ए]प्ंगड थी एकाव/इब6 सर, ता 7276, 06 4. 9. 
2658 8०१ 9, ॥,6ए  ब०&फकठ! 4#४6676४०, 2976, 
9. 48४४. 


रामायण ओर महाभारत की तुलना २४ 


महाभारत से ही है? । मलाबार जसे सुदृर प्रान्त में उक्त ग्रीक 
लेखक को इस एक ज्ञाख श्लोकों वाले महाग्रंथ का पता चला, 
इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय महाभारत का प्रचार 
समूचे भारत में हो चुका था तथा उसकी रचना ४० ह० के पूष 
हो गई थी । अत: महाभारत के समय की नीचे की मयोादा इसवी 
सन्‌ के बाद की नहीं हो सकती । महाभारत में वुद्ध ओर बोद्ध- 
धर्म सम्बन्धी कई सिद्धान्तों का तथा यवनों (ग्रीकों ) का भी 
उल्लेख कई बार आया है। इससे हम इस निष्कष पर पहुंचते हैं 
कि महाभारत की रचना बोद्ध-धमे की उत्पत्ति ओर विस्तार तथा 
सिकन्दर के आक्रमण (३२० ई० पू० ) के बाद ही हुई होगी । 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि महाभारत का एक लाख श्लोकों 
वाला वतंमान रूप . ३२० ई० पू० से लेकर ४० ई० के बीच में 
निधोरित हो चुका था | 
रामायण ओर सहाभारत पर एक तुलनात्मकदिष्ट--- 
रामायण ओर महाभारत दोनों भारतव॒ष के प्राचीन पौोरांरिक 
ग्रन्थ हैं, जिनका देश के जातीय जीवन पर, जनता के धार्मिक 
ओर नेतिक विचारों पर तथा साहित्य के विभिन्न अंगों पर अप- 
रिमित प्रभाव पड़ा हे। दोनों के बीर महापुरुषों ओर वीराद्भजनाओं 
का ऐतिहासिक अस्तित्व हमारे देश में श्रद्धा-विश्वास-पूर्वक उसी 
निःसंदिग्ध रूप से मान जिया गया है जिस प्रकार इस युग के 
राणा. प्रताप ओर शिवाजी आदि व्यक्तियों का अस्तित्व 
ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर एक स्वर से स्वीकृत हो चुका 
हैं। राम और कृष्ण की भक्ति ने करोड़ों भारतीय नर-नारियों को 
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शताच्दियां बीतती चली जाती है फ़िन्तु रामायण ओर महाभारत 
का स्रोत भारत में शुष्क नहीं हुआ । भारतवष की जो साधना, 
जो आराधना ओर संकव्प हैं, उन्हीं का इतिहास इन दोनों 
विशालकाय काव्य-प्रासादों के भीतर चिरकालिक सिंहासन पर 
विराजमान हें । ' 


रामायण और महाभारत की तुलना करने के लिये सव-प्रथम 
दोनों ग्रंथों की पारस्परिक समानताओं पर ध्यान देना आवश्यक 
है | महाभारत का रामोपाख्यान रामायण का ही संक्षिप्त रूप है । 
राम की कथा द्रौपदी के अपहरण के अबसर पर युधिष्ठिर को 
सान्व्बना देने के लिये सुनाई जाती है। जयद्रथ द्वारा द्रोपदी का 
अपहरण रामायण के सीताहरण के आधार पर रचा गया मसाल्म 
होता है। किन्तु जहां रामायण के कथानक में सीताहरण को 
घटना प्रभुख है, वहां भारत के अन्तगत द्रौपदी-हरण का इृत्तान्त 
आनुषंगिक और गौण है। इसके अतिरिक्त राम ओर अजु न. की 
वीरता में, चौदह तथा तेरह्‌ वर्ष के बनवास में,' सीता ओर 
द्रोपदी के स्च्रयंबरों में तथा देवताओं से दिव्यास्त्रों को प्राप्ति में-- 
रामायण आर महाभारत के कथांशों में समानता है । रामायण 
में पाण्डबों का कहीं उल्लेख नहीं हे, पर महाभारत में राम की 
कथा का ही नहीं, बल्कि बाल्मीकीय रामायण का भी उल्लेख 
मिलता है | यहाँ तक कि महाभारत में? रामायण का एक श्लोकर 
भी उद्ध्वत किया गया हैं | अतः संभव यह्‌ है कि महाभारन ने 
ही रामायण से कुछ कथानक लिये हों, न कि रामायण ने 
महाभारत से, दोनों श्रन्थों की उत्पत्ति एकही स्रोत से, अथोते्‌ 
चारणगीतों से, बताई जाती है । इसके कई प्रमाण दोनों के 
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तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त होते हैं | यद्यपि महाभारत के छन्‍्द 
रामायणके छन्दों की भांति परिष्कृत नहीं है, तथापि यह स्पष्ट है कि 
महाभारत के विछले पर्का के छनन्‍्द रामायण के छन्‍्दों के ही तुल्य 
हैं। रामायण और महाभारत में कई कथाएं तथा वंशावलियां 
एक-सी हैं । दोनों ग्रंथों की भाषा की समीक्षा करने पर भी ज्ञात 
होता है कि उनमें कई उपमाएँ, श्लोकाध तथा लोकोक्तियां 
अक्षरश: समान हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि इन 
कथाओं ओर लोकोक्तियों का एक ही उद्गम था । रामायणकालीन 
- सभ्यता महाभारत-कालीन सभ्यता की अपेक्षा कहीं अधिक 
सैसंस्कृत है, फिर भी दोनों में पुरोहितों, शिष्ट-पुरुषों, निम्नवग 
तथा सेवकों की जीचन-चयो एक-सी चित्रित है | इससे प्रतीत होता 
है कि रामायण और महाभारत की कथाओं का मूल आधार सूतों 
में प्रचलित कोई गीत-संग्रह रहा होगा। 

क्‍ यद्यपि, जेसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, दोनों प्रंथों में 
अनेक समानताएं हैं, तथापि सूक्ष्म अध्ययन थे दोनों में कई भेद 
भी दृष्टिगोचर होते हैं । रामायण का कल्लेवर महाभारत की अपेक्षा 
बहुत छोटा है । उसके कार्ड तथा कथा वस्तु सुसंबद्ध हैं। रामायण 
जहां एक व्यक्ति को कृति है वहां महाभारत में अनेक कप्ताओं की 
छाप है । इसी कारंगण जहां एक ओर रामायरा में भाव, भाषा 
आओर रचना शेली को एकरूपता प्राय: समग्न अंथ में देख पड़ती है, 
वहां दूसरी ओर महाभाब्त के भिन्न-भिन्न भागों में भाषा ओर 
राचना-शेली का भेद स्पष्ट लक्षित होता है। रामायण में एकमात्र 
लोकफिक छुन्दों का प्रयोग हुआ है, महाभारत में अनेक स्थलों पर 
वंदिक छनन्‍्द भी मिलेंगे । रामायण आदशे की दृष्टि से लिखी गई 
है, महाभारत वास्तविक घटनात्मक दृष्टि से । रामायण के पात्र 
आदशे हैं, उसमें नायक का पक्ष सर्वेधा निर्दोष ओर प्रतिनायक 
का सर्वधा सदोष चित्रित किया गया है । कि महाभारत की 
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कथा ऐसी नहीं । कोरब ओर पाण्डव दोनों पक्षों में अच्छे ओर 
. बुरे दोनों प्रकार के पात्र हैं। रामायण में आदशे अ्राठ्प्रेम का 
चित्रण है तो महाभारत की भित्ति ही अआआठद्रोह है । रामायण 
“राम+ अयन' है, उसमें राम के चरित्र का ही प्राधान्य है तो 
महाभारत उज्ज्वल चरित्रों का कानन या महाकान्तार है। वह 
एफ व्यक्ति की गुण-गाथा नहीं है । रामायण साधारणतया 
ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित धम्मे का दिग्दशेन कराती है; महाभारत 
हिन्दू धमे का बहुविध स्वरूप उपस्थित करता है । महाभारत में 
में अनेक असम्बद्ध विषयों के रहते हुए भी हमें उसमें उस समय 
की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का जेसा 
स्वाभाविक और सजीव चित्रण उपलब्ध होता है, बसा रामायण 
में नहीं । 
रामायण ओर महाभारत में सबसे बड़ा भेद संस्कृति का है । 
धम्मे ही रामायणु-कालीन संस्कृति का प्राण था । महाभारत का 
युग कमेप्रधान था । रामायण में करुणा ओर भावुकता, सरलता 
ओर संयम का साम्राज्य है; महाभारत में दर्पष ओर ओद्धत्य, 
उग्रता ओर तेज का प्राधान्य है। रामायण में पद-पद पर धमे 
की दुहाई दी गई है; धमे ही राम को वन जाने, अनेक कष्ट 
सहने, यहां तक कि सीता का परित्याग करने को बाध्य करता 
है । पर महाभारत में स्वाभि मान का दप उसके पात्रों की रग-रग 
में भरा है--गलती करने वाला अपनी गलती पर गबे करता है, 
प्रेम करने वाला अपने प्रेम पर अभिमान करता है ओर घृणा 
करने वाला अपनी घृणा का खुल कर प्रदर्शन करता है'। रासा- 
यण पढ़ते समय हम भक्ति-रस में डूबने-उतराने लगते हैं, पर 
महाभारत पड़ते समय पाठक “एक जादू भरे वीरत्व के अर्ण्य में 
प्रवेश करता है, जहाँ पद्‌-पद पर विपत्ति हे, पर भय नहीं, जहाँ 
जीवन की चेष्टाएँ बार-बार असफलता की चट्टान पर चूर-चूर 
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जातीं हैं, पर चेष्टा करने वाला हतोत्साह नहीं होता ।? यदि 
महाभारत में राम जसे मयोदा पुरुषोत्तम, भरत जसे भाई, हनूमान 
जेसे भक्त ओर सीता जेसी पतित्रता नारी नहीं है, तो रामायण 
में भी भोष्म जेसे तेजस्वी और ज्ञानी, बलराम जखसे फकक्‍्कड़, 
कुन्ती ओर द्रोपदी जेसी तेजोदप नारियाँ ओर श्रीकृष्ण जसे 
प्र्युत्पन्नमति और गम्भीर तत्वदर्शी पात्र दुलेभ हैं । 
महाभारत की संस्कृति रामायणकालीन संस्कृति के समान 
समुन्नत एवं सुसंस्क्र॒त नहीं प्रतीत होती । कहाँ श्री रामचन्द्र जी 
का परम पावन एवं आदशे आचरण ओर कहाँ युधिप्ठिर का 
चूत आदि कर्मो में प्रवृत्त होना; कहाँ लक्ष्म्ण भरतादि (का वह 
म्रातृस्नेह ओर कहाँ युधिष्ठिर के प्रति भीम ओर अजुन द्वारा 
अपमानसूचक शब्दों का प्रयोग; कहाँ राम ओर भरत की राज्य 
के श्रति अनिच्छा ओर फहाँ दुर्योधन की यह राज्यलिप्सा-- 
'सूच्यग्र॑ नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशबः--इस ग्रकार दोनों के 
सांस्कृतिक आदर्शो में महान अन्तर देख पड़ता है। रामायण 
की प्रजा राज्यकाय में अधिक योग देती थी और अन्याय का 
विरोध करने में नहीं हिचकती थी । पर महाभारत की प्रजा कठोर 
शासकवग के विरुद्ध चूँ तक नहीं कर सकती थी | सीता को 
केकेयी द्वारा तपस्विनी के वस्त्र दिये जाने पर जहाँ प्रजा एक साथ 
चिल्ला उठती है--थिक्‌ त्वां दशरथम?”, वहाँ ध्वृतराष्ट्र की राजसभा 
में द्रोपदी की दुदेशा होने पर भी भीष्म ओर द्रोण जेसे वयोवृद्ध 
पुरुष भी कुछ नहीं बोलते । एक ओर रामचन्द्र जी के वनगमन 
के समय अयोध्यावासी उनके साथ चलने के लिये उद्यत हो 
: जाते हैं, तो दूसरी ओर युथिष्ठिर के दो बार हस्तिनापुर से 
नकाले जाने पर नगर निवासी कोरवों के भय से खुलकर शोक 
भी नहीं प्रकट कर सकते । बेबाहिक जीवन की दृष्टि से भी दोनों 
संस्क्ृतियों में भेद है। कहाँ सती साध्ची सीता का पतित्रत और 
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श्रीराम का पत्नीत्रत ओर कहाँ संत्यवती ओर कुन्‍्ती की 
कुमारावस्था में ही सन्‍्तानोत्पत्ति, पाण्डबों के बहुविवाह ओर 
द्रौपदी के पांच पति । युद्ध के आद शॉ में भी परिवतन हों गया 
था । युद्धक्षेत्र में राबण के घायल हो जाने पर राम कहते हैं. कि 
घायल का बघ करना धं॑मे-विरुद्ध है, तो महाभारत में. शत््र छोड़ें 
हुए भीष्म और द्रोश का बध, रथ से उतरे हुए कण फ़ा बंध, 
सोते हुए धरृष्टय मन, शिखण्डी ओर द्रोपदी के पांचों पुत्रों का बध 
किया जाता हे | राम-रावण या लक्ष्मण-मेघनाद के युद्ध भें वह 
क्रोधोन्मत्त, घ.णासूचक संलाप या प्रलाप नहीं पाया जाता जो 
भीम ओर दुर्योधन, अजु न और कण के बीच होता है । 
रामायण के समय की राजनीतिक अवस्था महाभारत के 
समय से भिन्न थी । रामायण के समय भारत पर बदेशिक प्रभाव 
नहीं पड़ा था, क्‍योंकि उसमें विदेशियों का उल्लेख कहीं नहीं 
सिलता । दो-चार स्थलों पर यबनों के तीप्र जो संकेत किया गया 
है उससे राजनीति में विदेशियों का कोई हस्तक्षेप नहीं लक्षित 
होता । पर मद्दाभारत के समय॑ देश में .विदेशियों (९ म्लेच्छों ) 
का पर्याप्त श्रसार हो चुका था | लाक्षाग्रह का निमोता पुरोचन 
म्लेच्छ था । म्लेच्छों की अपनी म्लेच्छ भाषा भी थी--विदुर 
पाण्डवों फो लाक्षाग्रह का कपट-रहस्य म्लेच्छ भाषा में ही . 
समम्ते हैं | द्रोण-पव में स्पष्ट उल्लेख है कि महाभांरत युद्ध में 
कई म्लेच्छ राजाओं ने भी भाग लिया था । वाल्मीकि के अनुसार 
दक्षिण-भारत में कोई सम्र॒द्ध राज्य नहीं थे ओर वहाँ विराध, कबन्ध 
जेसे भयानक राक्षसों का ही निवास था | किन्तु महाभारत के समय 
दक्षिण में राजनीतिक प्रगति पयोप्त हो चुकी थी। युधिषप्ठिर के राजसूय 
यज्ञ में दक्षिण-भारत के भी कई नृपति आमन्त्रित किये गये थे । 
धार्मिक विश्वास और नैतिक नियमों में भी परिवतन हो 
भय; था | रावण सीता का बलात्‌ अपहरण करता है, पर जब 


हे 
रामायण ओर महाभारत की तुलना ३१ 


हनुमान सीता को रास के पास अपनी पीठ पर बेठा कर ले जाना 
चाहते हैं तो सीता परपुरुषस्पशे के भय से यह भ्रस्तात्र अस्वीकार 
कर देती हैं। रावण-वध के अनन्तर सीता को अपनी पवित्रता 
का प्रमाण देने के लिये अप्नि-परीक्षा देनीं पड़ती है । किन्तु 
काम्यकवन में जब जयद्रथ द्रौपदी का बलात्‌ अपहरण करता हे, 
तब उसके पतिगण द्रोपदी के चरित्र के सम्बन्ध में कुछ भी 
सन्देह नही करते । इससे प्रतीत होता है कि राम के समय पतित्रत 
की भावना अधिक कठोर थी तथा नेतिक आदशे अत्युत्र था । 

 उपयु क्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि महाभारत में वर्णित 
सभ्यता अशान्तिमय एवं अव्यवस्थित हे, किन्तु रामायण की 

त्यता अपेक्षाकृत अधिक शिष्ट, सुसंस्क्रत एवं आदशे है | इस 
आधार पर पाश्चात्य विद्वान्‌ यह अनुमान फरते हैं कि महाभारत- 
कालीन संस्कृति रामायणकालीन संस्कृति की अपेक्षा प्राचोनतर 
है । उसके मतानुसार महाभारत की विषम एवं अव्यवस्थित 
संस्क्रत कालान्तर में रामायण की मयोदित एवं सुव्यवस्थित 
सभ्यता में परिवर्तित हो गई । किन्तु पाश्चात्यों के इस अनुमान 
के मूल में उनका विकासवाद का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार 
मनुष्य उत्तरोत्तर अधिक सभ्य एवं शिष्ट बनता जाता है । हमारा 
भारतीय दृष्टिकोण इसके जिपरीत है | सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर 
कल्तियुग का क्रम मनुष्य की उत्तरोत्तर ह्वासोन्मुखी प्रकृति का ही 
परिचायक हे । रामायण सत्ययुग की भ्कलांकी कराती है तो महाभारत 
कलियुग के आगमन की सूचना देता है । रामायण सुख, शान्ति 
समृद्धि ओर व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व करती है;. 
महाभारत श्रचण्ड संक्षोभ, विप्लवकारी परिवतन तथा संहारकारी 
से युद्ध के युग का दिग्द्शेन कराता है । 


इ्‌ 
महाकाव्य 


संस्क्रत काव्य-साहित्य के मुख्यतः: दो भेद हैं--च्श्य और 
श्रव्य । दृश्य-काव्य अथवा नाटकों का विवेचन अगले अध्याय में 
होगा । श्रव्य-फाज्य के तीन उपभेद हैं--पद्यकाज्य, गद्यकांव्य . 
तथा चम्पू, जिसमें गद्य-पद्य दोनों का प्रयोग होता है । पद्यकाल्य 
के पुनः तीन उपभेद हैं--महाकाव्य, खण्ड काण्य तथा मुक्तक। 
गद्यकाय्य के भी दो प्रमुख उपभेद हैं--कथा ओर अख्यायिका । 
इस अध्याय में केवल महाकाव्यों का विवेचन होगा । 


महाकाव्य की उत्पत्ति तथा विकास--संस्कृत 
काव्य की कलक सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में ऐसे 
कई मन्त्र हैं जिनमें उनके रचयिता प्राथना के स्तर फो त्याग कर 
कवि-प्रतिभा का भी परिचय देते हैं । किन्तु जिसे हम वास्तविक 
काय्यशली कहते हैं उसका पूणण परिपाक वदिक काल में नहीं 
माना जा सकता । बतराह्मण? ग्रन्थों में कुछ स्थलों पर तथा इतिहास 
पुराणकाल के 'सुपणाध्याय” नामक आख्यान में भी काव्य की 
आया स्पष्ट प्रतीत होतो है । पर वस्तुतः संस्कृत का आदि-महा- 
काव्य वाल्मीकिक्रत रामायण ही हे । थहीं उस काव्यधारा का 
उद्गम है जो भास, कालिदास, अश्वघोष, भारवि तथा माघ 
आदि विभिन्न सखत्रोतों में विभक्त होकर संस्कृत काव्यकानन को 
चिट॒काल से खींचती चली आई है । रामायण की सरल, मनोहर 


महाकाव्य की उत्पत्ति तथा विकास ३३ 


०र्ब॑ अलंकृत काच्यशैली ने फालिदास और अश्वघोष जसे 
महाकवियों को पूरातया प्रभा बत किया तथा परवर्ती कवियों के 
समक्ष महाकाव्य का आदशे उपस्थित किया । रामायण की भाँति 
महाभारत में भी कहीं-कहों काव्यशेली लक्षित होती है किन्तु 
उसका मुख्य विषय काचउ्य नहीं अपितु इतिहास है। रुद्रट-ऋत 
“ाव्यालंकारसूत्र” के दीकाकार नमसाथु लिखते हैं कि स्वयं 
पाणिनि (४०० ई० पू०) ने 'पातालविजय” ओर जाम्बबतीविजय? 
नामक दो काज्यों की रचना की थी | पतंजलि (१४० इई० पू०) 
अपने महाभाज्य में काच्यसाहित्य से पूर्ण पविचित प्रतीत होते 
हैं। एक ओर वे अपना “भारत” से परिचय प्रकट करते हैं तो 
चूसरी ओर_वे 'कंसवध” ओर '“बलिवन्ध” नामक नाटकों का 
निदेश फरते हैं। जहां वे वाररुचकाव्य” ओर “बासबदत्ता', 
धसुमनोत्तरा”ः और 'भिेमरथी” आदि आख्यायिकाओं का उल्लेख 
करते हैं वहां वे काव्यशैली में राचित पद्यों को कतिपय पंक्तियां 
भो उद्घ्चृत करते हैं । यद्यपि ये रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं फिर 
भो उनके नामोल्लेख से यह सिद्ध होता है कि ईसवो पूव द्वितीय 
शताब्दी के बहुत पहले काव्य-साहित्य की समस्त शाखाओं--- 
सहाकाव्य, गीतिकाव्य, गद्यकाज्य, लोककथा, नीतिकथा तथा 
नाटक--का पूण प्रसार था । 

ईसा की प्रथम शताब्दी के आस-पास के कुछ शिलालेख 
मिलते हैं, जिनकी भाषा ओर शेली को देखने से पता चलता है 
कि उस समय तक काच्य-साहित्य का पयौप्त विकास हो चुका 
था । रुद्रदामन का गिरनार वाला शिलालेख (१५० ई०) अलंकृत 
फाव्य-शेलो का सुन्दर नमूना है। उसके 'स्फुटलघुमघुरचित्र- 
कान्तशब्द्समयोदारालंकृतगल् यय”ः समास से यह विदित होता है 
कि लेखक फिसी प्राचीन अलंकारशास्त्र से परिचित था। लगभग 
इसी समय के पुलुमायी के नासिक वाले प्राकृत शिललिख से भी 
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यही बात सिद्ध होती है? । प्रयाग के अशोकस्तम्भ पर खुदी 
हरिषिण-कृत समुद्रगुप्त की प्रेशम्ति की शेल्ली इस बात की स्पष्ट 
सूचना देती है कि उसके पूरे अनेक महाकाव्यों की रचना हो 
चुकी थी | गुप्तकाल के अन्य उपलब्ध शिलालेखोंर से प्रमाणित 
होता है कि काव्य की प्रगति अखण्ड रूप से तथा आबाध गति 
से होती आई है। यदि दीघकाल तक किसी काव्य का पता ही 
हमें नहीं चलता तो इसका अथ यह नहीं कि उस काल में काव्य 
को प्रगति रुक गई थी । बास्तव में उसका कारण यह है कि कुछ 
काव्यों की प्रसिद्ध इतनी अधिक हुईं कि उनके पहले के कम 
प्रसिद्ध काव्य विस्मृत हो गये । 





सहाकावय के लक्षण दण्डी ने अपने 'काव्यादशे?३ . 
में महाकाव्य के निम्नलिखित लक्षण बतलाये हैं--महाकाव्य की 
कथा-बस्तु कवि-कल्पना-प्रसूत न होकर किसी श्राचीन आख्यान 
अथवा ऐतिहासिक वृत्त के आधार पर होनी चाहिए। नायक 
धीरोदात्त प्रकृति का हो । उसमें नगर, समुद्र, पवत, ऋतु, सूर्य दिय, 
चन्द्रोदय, जलक्रीड़ा, उद्यानविहार, विवाह, यात्रा, युद्ध तथा 
विजय-प्राप्ति आदि विषयों का वर्णन उपयुक्त स्थलों पर होना 
चाहिए । प्रतिनायक के गुण भी उदात्त हो सकते हैं। महाकान्य 
अति संक्षिप्त नहीं होना चाहिए | उसमें शद्भञार अथवा वीर रस 
प्रधान रहता है और दूसरे रस गौणरूप में चित्रित होते हें । 
सम्पूर्ण काव्य सर्गों में विभाजित रहता है| सगे बहुत बड़े नहीं 
होने चाहिए | प्रति सग में एक ही बृत्त के श्लोक रहते हैं, किन्तु 
सर्ग के अन्त में भिन्न वबृत होना आवश्यक है। मद्नललाचंरण 
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आशीवीदात्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तु निर्देशात्मक होना 
चाहिए । 

महाकाच्यों के इन लक्षणों का विधान उस समय किया गया 
जब फि संस्कृत में अनेक महाकाउ्यों की रचना हो चुकी थी, 
क््योंफि' लक्ष्य-प्रंथों के निमाण के बाद ही लक्षण-ग्रन्थों की रचना 
होती है । ऐसा प्रतीत होता है कि दण्डी ने अपने पूबबर्ती 
वास्मीकि, कालिदास, अश्वघोष आदि. महाकबियों की ऋृतियों 
फो लक्ष्य में रख कर ही उपयु क्त लक्षणों की सूची सकलित को 
होगी । किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि मसहाकाज्य के ये 
साधारण लक्षण मात्र हैं, जिनका अक्षरश: पालन सभी महाकाच्यों 
में कदादि संभव नहीं । 

अब संस्कृत के प्रमुख महाकाव्यों का कालक्रमानुसार वशणन 


किया जाता हैः--- 
कालिदास 

संस्कृत महाकाव्यों के रचयिताओं में महाक॒वि कालिदास का 
स्थान अमग्रगण्य है । उनके स्थितिकाल का प्रश्न भारतीय साहित्य 
का एक अत्यन्त जटिल ओर विवादशस्त प्रश्न रहा है । भारतीय 
जनश्रति के आधार पर कालिदास महाराज जिक्रमादित्य के 
नवरत्रों १ में थे। फालिदास के नाटकों से भी इस बात को पुष्टि 
होती है | अपने ट्विंतीय नाटक “विक्रमोबशीय” के नाम द्वारा 
तथा उसकी कतिपय उक्तियोंर द्वारा कालिदास स्पष्टतया अपने 
आश्रयदाता सम्राट विक्रमादित्य का ही नाम व्यजित करते हैं । 


६---धन्वन्तरित्तुपशणकामरसिहशंकुवेतालभट्टबटक रकालिदासाः । ख्यातो 
वराहमिहिरो नहपतेः समायां रनानि वो वररुचि नंव विक्रमस्य | 

. २->दिश्टवया महेन्द्रोपकारपर्याप्तेन विक्रमसमहिम्ना वर्धते भवान; अ्रव॒त्सक 
खलु विक्रमालड्डारः । 
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अतः कालिदास के स्थितिकाल #ऋा प्रश्न सम्राट_विक्रमादित्य के 
स्थितिकाल से पूर्णतथा सम्बद्ध है । 

इन विक्रमादित्य का समय विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कालों 
में म्िधोरित कर कालिदास का स्थितिकाल छठी शताब्दी इसवी 
से लेकर प्रथम शताब्दी ई० पु० तक दोलायमान कर रखा है । 


उनके स्थितिकाल के विषय में मुख्यतः: तीन मत हैं--- 

छठी शताब्दी ई० का मत--फगु सन महोदय का कथन है 
कि उज्जयिनी के राजा हे विक्रमादित्य ने ४४४ ई० में शकों को 
कहरूर फी लड़ाई में हराकर इस विजय के उपलक्ष्य में विक्रम 
संवत्‌ चलाया । इस संवत्‌ को प्राचीन एवं चिरस्मरणीय बनाने 
के लिये उसने उसे ६०० वर्ष पूव से चलाकर उसका आरम्म 
४७ ३० पू० में माना । अतः इस मत के अनुसार कालिदास का 
समय छठी शताब्दी प्रकट होता है । इस मत की पुष्टि में यह 
दिखलाया जाता है कि कालिदास के ग्रन्थों में यवन, शक, 
पहच, हण आदि जातियों के नाम आते' हैं | हुणों ने €०० ई० 
में भारतवर्ष पर आक्रमण प्रारम्भ किया । अतः इसका उल्लेख 
करने वाले कालिदास का समय इसके पश्चात्‌ होना चाहिए | 

इस मत के विरुद्ध ये आपत्तियाँ हैं--(१) हष विक्रमादित्य 
द्वारा प्रचलित संवत्‌ का प्रारम्भ ६०० वर्ष ही पूव क्‍यों ढकेल 
दिया गया, इसका समाधान फगु सन के पास नहीं है | इसके 
अतिरिक्त ४४४ ६० के पूव मालव-संजत्‌ ४२६ तथा विक्रम-संवत 
४३० के प्रयोग मिलते हैं, अतः फगु सन का यह कल्पित मत 
पूर्णतया धराशायी हो जाता है। (२) रघुवबंश में हूणों अथवा 
खनन्‍्य जातियों का बशन विदेशी विजेताओं के रूप में नहीं 
आता । रघु ने अपने दिग्विजय में उनको भारत को सीमा के 
बाहर पराजित किया था । चीन तथा मध्य एशिया के इतिहास 
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से प्रमाणित हो गया है कि ई० पू० पहली या दूसरी शताब्दी 
में हुए पामीर के पूर्वोत्तर में आ चुके थे। (३) ४७३ ई० की 
मनन्‍्दसोर वाली वत्सभटष्टि-रचित प्रशस्ति में ऋठुसंहार ओर 
मेघदूत के कितने ही पद्मों की साफ ऋलक देख पड़ती है। ऐसी 
दशा में कालिदास को छठी शताब्दी ई० में मानना कहां तक 
न्‍्यायसद्भत है ? यह सिद्धांत भारतीय जनश्रुति के भी प्रतिकूल 
है | झतः आधुनिक समय में इस मत का समथक कोई नहीं हे । 

गुप्कालीन मत--यूरोपीय विद्धानों ने गुप्त-नरेशों के समुन्नत 
साम्राज्यकाल में कालिदास का स्थितिकाल माना है | कीथ 
महोदय इस मत के समथक हैं कि शकों को भारत से निकाल 
बाहर करने वाले, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 
तथा अपने पूवके मालव संवत्‌ को विक्रम संवत्‌ के नाम से 
प्रचारित करने वाले द्वितीय गुप्त-सम्राट_ चन्द्रगुप्त (१७४५-४१३ ई०) 
थे । उनके मतानुसार भारतीय इतिहास के इसी स्वणयुग में 
महाकवि कालिदास ने अपनी कीर्ति-कोमुदी का प्रसार किया था। 
इस मत के समथन में यह कहा जाता है कि कालिदास के 
कुमारसम्भव नामक महाकाव्य की रचना सम्भवत:ः चन्द्रगुप्त के 
पुत्र कुमारग॒ुप्त के जन्म को लक्ष्य में रखकर की० गई जान पड़ती 
है; कालिदास ने 'गुप? धातु का बारम्बार प्रयोग किया है; 
चोथी शताब्दी ३० की हरिषेण॒कृत प्रयाग वाली प्रशस्ति में किये 
गये समुद्रगुप्त (१३६-३७४५ ई०) के विजय-बणुन में तथा रघुवंश 
में वर्णित रघु के दिग्विजय में घटनाओं का बड़ा साम्य देख 
पड़ता है; कालिदास के ग्रन्थों में वर्णित सुख-शान्ति का सम्ृद्धकाल 
गुप्तकाल का ही सूचक है;कालिदासकृत इन्दुमती के स्वयंवर-वर्णन 
में 'ज्योतिष्मती चन्द्रमसेव रात्रि:?, इन्दु' नवोत्थानमिवेन्दुमत्ये? 
१०--रघुर्धश, १-४४, २-२४, ४-२०, ४-२६ 


; स्‍ी ५ है की. १). ४77 , हक 4२ ' और 
4.80/67 ) ५077 क्‍  £ ६8464 (:) (..2//२ ६८, 
५१३7॥28४८४, 
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आदि उक्तियों में “चन्द्रमा! तथा 'इन्दुः शब्द चन्द्रगुप्त के ही 
द्योतक हैं; कालिदास का मालविकाम्मिमित्र नाटक वाकाटक के 
राजा रुद्रसेन ट्वितीय और चन्द्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता के 
विवाहोत्सव पर लिखा या खेला गया होगा; उसमें जिस अश्वमेघ 
का उल्लेख किया गया हे उससे भी समुद्रगुप्त द्वारा किये गये 
अश्वमेघ यज्ञ की ओर ही संकेत जान पड़ता है। अतः कालिदास 
गुप्त-काल में विशेषत: चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में हुए होंगे । 

इस मत के विरुद्ध प्रधान आपत्तियाँ ये हैं--(१) यह' संभव 
नहीं जान पड़ता कि चन्द्रगुप्त ट्ठितीय जसे पराक्रमी नरेश ने 
स्वयं अपना संवत्‌ न चला कर अपने से पूष प्रचलित मालव 
संबत्‌ को अपने नाम से जारी किया हो। साथ ही यह भी 
ध्यान देने योग्य बात है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के पितामह चन्द्रग॒प्त 
प्रथम ने स्वयं गुप्त संवेतः प्रचालित किया था। क्या चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने अपने पितामह के संवत्‌ को अस्थीकार करके अपना 
अलग संवत्‌ चलाने की ध्रृष्टता की होगी ? चन्द्रगुप्त द्वितीय 
द्वारा जारी किया' गया तथाकथित विक्रम संवत्‌ उनके बाद की 
शताब्दियों में कहीं नहीं. उल्लिखित है। स्वयं चन्द्रगुप्त के पोत्र 
: स्केन्दगुप्त के गिरिनार वाले शिलालेख में विक्रम संवत्‌ का उल्लेख 
न होकर गुप्त-संवत्‌ का ही उल्लेख हुआ है (गुप्तप्रकाले गणनां 
विधाय) विक्रम संवत्‌ का उल्लेख नवीं शताब्दी के पूब कहीं नहीं 
पाया जाता । अतः चन्द्रगुप्त द्वितीय ढ्वारा नवीन संबत्‌ चलाये 
जाने की अथवा किसी पूबंकालीन संवत्‌ को अपना नाम देने की 
घटना ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाती । इस कारण कालि- 
दास के स्थितिकाल के गुप्तकालीन मत का मोलिक आधार ही 
अप्रमाणित हो जाता है। (२) कालिदास ने कुमार” शब्द का 
प्रयोग 'सुत”, पुत्र! “आत्मज”? की भाँति साधारण अथे में ही किया 
है, किसी विशेष प्रयोजन से नहीं; मालविकाग्निमित्र में जिस 
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अश्वमेध का तथा यबनों की पराजय का उल्लेख हुआ है, उसका 
वस्तुत: सम्बन्ध शुज्ञवंश के प्रवतक से है; कालिदासकृत रघु का 
दिग्विजय-बणन ऐतिहासिक होता हुआ भी एक काॉवेत्वपूर्ण 
वणन है, वह बहुत कुछ पुराणों में पाये जाने वाले वर्णनों के 
ही समान है, उसकी ऐतिहासिकता के विषय में अभी ओर छान- 
बीन की आवश्यकता हे; कालिदास के ही ग्रन्थों में जिन उक्तियों 
में चन्द्रगुप्त द्वितीय की कलक देख पड़ती है तथा समुद्रगुप्त-काल 
की माँकी दिखाई पड़ती है, उनमें भी मतकक्‍य नहीं है । ब्याख्या 
के “शेष ढड्ड से उनके नाना प्रकार के अथ लगाये जा सकते 
हैं। (३) किसी गुप्त सम्राट_का नाम अजिक्रमादित्य नही था। 
द्वितीय चन्द्रग॒प्त की उपाधि तो थी विक्रमादित्य, किन्तु नाम नहीं । 
उपाधि प्रचलित होने के लिये यह आवश्यक है कि उस नाम का 
कोई लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति पहले हो चुका हो, जिसके अनुकरण पर 
बाद के महत्वाकांक्षी लोग उस नाम की उपाधि धारण करे । रोम 
में भी सोज़र उपाधिधारी राजाओं के पहले सीज़र नामक सम्राट 
हो चुका था । इसी प्रकार विक्रम उपाधिधारी द्वितीय चन्द्रग॒प्त के 
पूब विक्रमादित्य नामघधारी कोई शासक अवश्य हुआ होगा । 
अतः चन्द्रगुप्त द्वितीय स्वयं विक्रमादित्य नहीं थे, और न उनके 
समय भें कालिदास की स्थिति ही मानी जा सकती है । 


प्रथम शतावदी ३० पू० का सत--भारत में यह बात लोक- 
प्रसिद्ध है कि महाराज विक्रमादित्य उज्जयिनी के राजा थे, जिन्होंने 
शकों को परास्त कर अपनी विजय के उपलक्ष्य में ४७ ई० पू० के 
विक्रमीय संबत्‌ का प्रवतन किया । कथासरितसागर में (जो प्रथम 
शताव्दी इ० की गुणाढ्यक्ृत वृहत्कथा पर आश्रित है) परमारवंश 
के विक्रमादित्य का वर्णन आता है, जो ज्ज्जयिनी के राजा थे 
तथा जिनके विषय सें अनेक लोककथाएँ गढ़ी गई । कथासरित्सागर 
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का वृत्तांत ऐतिहासिक और प्रमाणिक माना जा सकता है, क्योंकि 
उसके मूल लेखक गुणाढंथ विक्रमादित्य के समय के अत्यधिक 
निकट थे । कथासरित्सागर के अनुसार यह विक्रमादित्य परमार- 
वंशी उज्जयिनी-नरेश महेन्द्रादित्य के पुत्र थे, जिन्होंने म्लेच्छों का 
उन्मूलन, नास्तिक संप्रदायों का उच्छेद तथा बदिक धर्म का 
पुनरुत्थान किया । वे एक परम शैव तथा उज्जेन के महाकाल- 
मन्दिर के निर्माता थे । इन्हीं ज्रिक्रमादित्य ने शकों को उनके प्रथम 
आक्रमण में पराजित कर इस क्रांतिकारी घटना के जपलक्ष्य में 
प्रथम शताब्दी ई० पू० में 'मालवगणस्थिति! नामक संवत्‌ का 
प्रवतन किया, जो आगे चल “कर विक्रम-संवत्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 

ये परमार-वंशी विक्रमादित्य स्वयं बड़े काव्यममेज्ञ थे तथा 
कालिदास जेसे कवियों और कलाकारों के अवश्य आश्रयदाता रहे 
होंगे । क्योंकि कालिदास, जो अपनी रचनाओं में स्पष्टतः शिव के 
प्रति अधिक आस्था प्रकट करते हैं, गुप्रवंश के बष्णव राजाओं 
की अपेक्षा मालबा के शैव राजाओं के ही आश्रित अधिक भ्रतोत 
होते हैं। इसके अतिरिक्त, गुप्त नरेश पाटलिपुत्र के अधीश्वर 
थे, किन्तु कालिदास के आश्रयदाता जज्जयिनी के सम्राट. 
थे । नवीनतम ऐतिहासिक खोज के अनुसार उज्जयिनी के 
महेन्द्रादित्य के पुत्र, उक्त परमार-वंशी विक्रमादित्य ही मोलिक 
विक्रमादित्य थे, जिनके शासनफाल में महाकवि कालिदास का 
अविभौव हुआ था । इसकी पुष्टि कालिदास के ग्रन्थों के अन्तरंग 
प्रमाणों से भी होती है। अपने नाटक विक्रमोवशीय के नाम 
द्वारा फवि सम्भवत: अपने आश्रयदाता के नाम फो ही अमर 
करना चाहता था। “इन्द्र” के प्योयवाची शब्दों में से कवि 
शहेन्द्र' शब्द का ही बार-बार प्रयोग करता है, ओर अपनी 
ध्नेक उक्तियों में वह विक्रमादित्य के पिता मछद्देन्द्रादित्य की 
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आओर१ भी संकेत करता है | उज्नयिनी की जनता को, जिसके 
समक्ष उक्त नाटक का अभिनय किया गया होगा, निम्नांकित 
उंक्तियों का संकेत एवं संदभ समभकने में कोई कठिनाई नहीं पड़ी 
होगी, जिनमें पिता ओर पुत्र दोनों का साथ-लाथ नामोल्लेख 
किया गया है | संभवतः-पिक्रमो बेशीय बृद्ध नरेश महेन्द्रादित्य 
के अवकाश-प्रहण और राजकुमार विक्रमादिस्य के राज्यारोहण 
के अवसर पर अभिनीत किया गया हो । 


रघुवंश में भी कालिदास ने सूथबवंशी राजाओं को अपना 
चरितनायक स्यात्‌ इसीलिये बनाया, क्‍योंकि महेन्द्रादित्य ओर 
विक्रमादित्य भी सूर्यबंशी थे । साथ ही, रघुबंश के दिलीप ओर 
रघु के वर्णन में तथा कथासरित्सागर के महेन्द्रादित्य और 
विक्रमादित्य के वर्णन में पयोप्त साम्य है | मेघदूत के ३० वें पद्म 
में वस्सराज उदयन के विषय में ज्ज्जन में प्रचलित लोकश्रुति के 
प्रति जो ऐतिहासिक संकेत किया गया है, उससे तथा 
मालविकाभिमित्र के अन्तगत प्रमाणों से भी यह पुष्टि होती है कि 
कालिदास का स्थितिकाल प्रथम शताब्दी ई० पू० में उज्जन के 
परमार-वंशी सम्राट जिक्रमादित्य के राज्यकाल में रहा होगा । 

कुछ ऐतिहासिकों की धारणा है कि ईसा की पाश्ववर्ती 
शताब्दियों में बेदिकध् ओर संस्क्त-साहित्य संकटापजन्न हो गये 
थे। गुप्तों के राज्यारोहण के बाद हिन्द-धमे के पुनरुत्थान के 
साथ संस्कृत-साहित्य क्रा भी पुनरुष्धान हुआ । ऐसे समय में ही 
कालिदास जेसे विश्ववंद्य फाव्यकार का होना सम्भव था। किन्तु 





जनता 


१ दिष्टया महेन्द्रौपकारपयोप्तेन विक्रममहिम्ना वर्धते भवान्‌ । 
प्रथम पुत्रदशनेन विस्मृतास्मि | इदानी महेन्द्रसंकीत्नेन स्मारितः 
समयो मम ह दयमायासमेैति | 
रम्मे उपनीयतां स्वयं महेन्द्र ण्‌ संभतः क्लमारस्यायुषो यौवराज्याभिषेकः | 
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संस्कृत-साहित्य के 'पुनरुत्थान! फा यह कल्पित मत जिसके मुख्य 
- प्रबतेक मैक्‍्समूलर थे, बाद की ऐतिहासिक खोजों से सवश्रा 
असिद्ध हो गया ओर यह प्रमाणित हो चुका है कि ईसा के पहले 
को शताब्दियों में ही संस्क्रृत-साहित्य के प्रायः समस्त अज्नों का 
पयाप्त प्रचार एवं प्रसार हो चुका था । ईँस कारण प्रथम शताब्दी 
६० पू० में कालिदास के नाटकों और काज्यों को रचना पूणतः 
संभव जान पड़ती है । 

कालिदास के अन्थों में ज्योतिष के अनेक संकेत आये हैं । 
कुछ विद्वानों का मत है कि कुबाण काल के पश्चात्‌ भारतीयों ने 
ज्योतिष के बहुत से सिद्धान्त यूनान ओर रोम से सीखे थे | अतः 
कालिदास का समय इसके बाद का ही होना चाहिये | किन्तु 
यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि स्त्रय॑ यूनानियों ने कई शताब्दी 
8० पू० में बेबीलोनिया के लोगों से ज्योतिषशासत्र सीखा था, 
ओर भारत, जो चौथी-पांचजीं शताब्दी ई० पू० में फारस वालों 
के सम्पक में आ चुका था, बेविलोनिया का ज्योतिष सीधे सरलता 
से सीख सकता था । यूनानियों से भी भारत का सम्बन्ध चोथी 
शताब्दी ई० पू० में स्थापित हो चुका था, और कालिदास के 
समय में अथोत्‌ प्रथम शताब्दी ई० पू० में, तथाकथित यूनानी 
ज्योतिष सिद्धान्तों क्रा उपयोग होना सबंथा संभव था । 

कालिदास के काच्यों में तथा बोद्ध कबति अश्चघोष की 
रचनाओं में अनेक स्थलों पर अत्यधिक साम्य देख पड़ता है 
(उदाहरणार्थ रघुबंश ७।४ ओर बुद्ध-चरित ३।११) | अवश्य ही 
कालिदास की रचना दोनों में श्र छ है, किन्तु कतिपय पाश्चात्य विद्धानों 
का मत है कि संस्क्रत काव्य के विकास में अश्वघोष पहले हुए तथा 
कालिदास ने उनका अनुकरण कर अपनी शेली का परिष्कार 
एवं परिमाजन किया । अश्वघोष कुबाण सम्राट, कनिष्क (अ्रथम 
शताब्दी ३०) के समकालीन थे, अतएव कालिदास का समय 
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सम्भवत:ः गुप्रकाल में होना चाहिये। किन्तु यह क्रथन उपयुक्त 
नहीं | प्रारम्मिक्र बोद्ध साहित्य पाली-प्राकृत में लिखा गया था । 
बाद में संस्कृत साहित्य के प्रभाव ओर उपयोगिता के कारण 
बोद़् लेखकों ने संस्क्रत को अपने साहित्य ओर दशैन का साध्यम 
बनाया । अत्तः संस्कृत की काज्यशेली के प्रचलित एवं परिष्कृत 
हो जाने पर ही उन्होंने उसका अमुसरण किया। इस कारण 
अश्वघोष द्वारा ही कालिदास की शेली का अनुकरणु किया गया 
ओर कालिदास अश्वघोष के पूबवर्ती हैं । 

उपयु क्त जिवेचन के आधार पर कालिदास का स्थितिकाल 
प्रथंम शताब्दी इ० पू० प्रमाणित होता हे१ । 

रघचनाक्रम के अनुसार कालिदास की कृतियां ये हैं२--ऋतु- 
संहार, कुमारसंभव, (आदि भाग) मालविफाग्निमित्र, कुमारसं भव 
(शेष), विक्रमोव शोय, रघुबंश ओर शाकुन्तल । 


कालिदास के सहाकाव्य---महाकवि कालिदास ने दो 
महाकाव्य लिखे--'कुमारसं भव” ओर 'रघुवंश”? । कुसमारसंभव के 
२१७ सर्गों में शिव-पावंती के विवाह, कार्तिकेय के जन्म तथा 
तारकासुर के वध की कथा का वर्णोन है। अनेक विद्वानों की 
धारणा है कि कुमारसंझ्व के आरम्भ के आठ सगे ही कालिदास 
३२--(ई, (7. 7 2 अऑत्ााततकडकत-.4 245 
जी. 4. 8/627706एकशस्टद?" + 476 26६०-०० ऑद्एंवदडत 
५१४ 66८१७ ८८००. ० शाकुन्तल 
डा० राजबली पाण्डेय--कालिदास-प्रन्थावली में “विक्रमादित्य? 
शीर्षक लेख | 
२-३६. 72. अऋक्कमप्द/॥*, 702 (200"00009६८6 (6. 0+ध87 
«0८६56 5 काका. 22.-0९८९८४४७४७७ णी | (/४6४/6/ 
(/०ध्पु००४००८८. ??., 288, 
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के रचे हुए हैं, क्योंकि बाद के सर्गों की भाषा ओर शैली पहले के 
आठ सर्गों की सी नहीं पाई जाती। मनल्लिनाथ की टीका भी 
आरम्भ के आठ सर्गों पर ही मिलती है। किन्तु कुछ लोगों का 
कहना है कि अंतिम ६ सगों के जिना कुमारसम्भव में महाकाब्य 
के सम्पूण लक्षण नहीं घटित हो पाते । सम्भव है कि महाकाव्य 
के सम्पू्ण लक्षणों को घटित करने के लिये ही किसो ने बाद 
में ये ६ सग॑ ओर जोड़ दिये हों । 

कुमारसम्भव कालिदास की कला को सुन्दर सूद्धि है। अपनो 
सुन्दर भाव-व्यंजना, उदात्त एवं कोमल कल्पना तथा प्रांजल. 
पद्विन्यास के फारण यह आधुनिक रुचि के जिशेष अनुकूल है । 
कालिदास की वरणुना-शक्ति कुमारसंभव में चारु रूप से प्रकट हुईं 
है । कहीं वसन्‍त का स्निग्ध मनोहर वर्णन है; कहीं बित्राहित 
सोख्यों का आनन्द प्रसार पा रहा है; कहीं प्रियतम की वियोगजन्ये 
ज्वाला चित्त को दग्ध और संसार को शुन्य कर रहो है। बाह्य 
प्रकृति का मनोरम चित्रण इस काव्य की विशेषता हे। आरम्भ 
में हिमालय का संश्लिष्ट, बिंबग्राही वणन, तीसरे सर्ग में आकस्मिक 
वसन्‍्त के आगमन पर वनश्री का वशुन, चोथे सर्ग में रति-विलाप 
पांचवें संगे में बटुवेषधारी शिव तथा तपत्विनी पावती का संबाद- 
ये विषय बहुत ही उत्कृष्ट प्रसादपू्ण शैली में अक्लित किये गये हैं। 
कवि की लक्षणाशक्ति भी इसमें खूब प्रम्कुटित हुईं है । शिव-पात्रती 
का विवाह केवल रति-सुख के लिये नहीं था। उनके समागम से 
तारकासुर का संहार करने वाले परम तेज:पुज कात्तिकेय फा 
जन्म होता है | शिव-पावेती का देवी विवाह और प्रेम, मानव 
बिवाह और प्रेम का प्रतिरूप है, जो वंश की वृद्धि ओर ग्रृह की 
सुरक्षा के लिये परमावश्यक है। कालिदास की सभी ऋृतियां 
प्राय: श्रृद्भार-रस-प्रधान है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे 
वासना-जन्म प्रेम के पक्षपाती हैं। मदन का भस्म हो जाना तथा 
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पावती का शिव को अपने सौन्दय-पाश में बांधने में असफल 
होना यह सिद्ध करता है कि कवि बाढ़ की तरह आने वाली, 
वाहय आकपणों तक ही सीमित रहने वाली वासना का घोर 
विरोधी है । वासना-जनित क्षणभंगुर प्रेस का फल दुःख ओर 
क्लेश के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । कामवासनाओं को बिना 
जलाये सच्चे स्नेह की उपलब्धि नहीं हो सकती, बिना तपस्या के 
स्नेह कभी परिनिष्ठित नहीं हो सकता--यही कुमारसंभव का 
अमर संदेश है । 

कालिदास के सब काच्यों में ही नहीं, अपितु समस्त संस्कृत 
साहित्य में रघुबंश एक उत्कृष्ट महाकाच्य है। इसके १६ सर्गों में 
सूर्यंवंश के राजाओं का यशोगान किया गया है। प्रथम ६ सर्गों 
में राम के चार पूर्वजों--दिलीप, अज, रघु ओर दशरथ--का 
वर्णन है; १० से १४ सर्गे तक राम-चरित का तथा अन्तिम ४ 
सर्गों में राम के बंशजों का वर्णान हे । 

रघुवंश में काज्ीदास की परिपक्व प्रज्ञा और प्रोढ़ प्रतिभा 
का परिचय मिलता है । १६ सर्गों में ऐसे प्रशस्त एवं रुचिर काव्य 
की सृष्टि करना, अनुरूप घटनाओं का उसमें स्वराभाजिक रूप से 
समावेश करना आकर्षक चरित्र-चित्रण ओर विशद्‌ व्णेना से 
उसकी शोभा में वृद्धि करना ओर, इन सबके उपरान्त, समग्र प्रन्थ 
में रस-ग्यंजना तथा उदात्त शेली का डचित समन्वय करना--ये 
काय कवि की सर्वातिशायिनी प्रतिभा से ही संपादित हो सकते 
हैं। इन्दुमती का स्वयंवर, अज का विलाप, राम तथा सीता की 
विसान-यात्रा, निवोसित होने पर लक्षमण द्वारा सीता का संदेश 
भेजना, शून्य अयोध्या का उसकी अधिष्ठात्री देवी ढ्वारा कुश के 
स्वप्न में वशुन--इनमें प्रत्येक घटना इतनी स्वाभाविक ओर 
सुन्दर शोेली में वर्णित हुईं है कि पाठक पर वह अपनी अमिट 
छाप छोड़ जाती है । प्रायः सभी मुख्य रसों का परिपाक रघुवंश 
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में हुआ है| अग्निवण के विलास-बणन में श्ज्ञार का, रघु, अज 
आर राम के युद्ध-प्रसंगों में वीर का, अज-बिलाप में करुण का, 
वसिष्ठ ओर वाल्मीकि के आश्रम तथा सवस्वत्यागी रघु के 
वर्णन में शान्त-रस का प्राधान्य है । अलंकारों का प्रयोग भी 
भाव या दृश्य के चित्र को अधिक चटकीला बनाने के लिये ही 
हुआ है । भाषा इतनी सुबोध है कि साधारण संस्कृत जानने 
वाले भी इसका आनन्द उठा सकते हैं। संस्कृत के अनेक 
ग्रन्थकारों ओर सुभाषितकारों ने कालिदास का 'रघुकार” नाम से 
ही उल्लेख किया है--'क इह रघुकारे न रमते ।! इससे रघुवंश 
को सबप्रियतत ओर उत्क्ृष्टता का पता चलता है। आदर्शों की 
अनुपम सृष्टि के लिये, रम्य ओर ललित कथोपकथन के लिये, 
सरस एवं स्पष्ट भाव-व्यज्ञना,के लिये ओर कोमल तथा मधुर 
रसोत्पत्ति के लिये रघुबंश कालिदास की कीर्ति-पताका को सतत 
परिस्फुरित करता रहेगा । 

विस्तार-भय से इन महाकाव्यों में से सभी उत्कृष्ट उदाहरण 
नहीं दिये जा सकते । सच तो यह है कि कालिदास के सवोज्न- 
सुन्दर काव्यों में से फिस स्थल का उदाहरण दिया जाय ओर 
फिस स्थल को छोड़ दिया जाय, यह निणय करना ही कठिन 
है | फिर भी एक-दो उदाहरण पाठकों के सम्मुख रखे जाते हैं। 
भारतीय सौन्दर्य का आदशे कवि ने कुमारसंभव के पांचवें सग 
में उपस्थित किया है-- 
स्थिता: क्ञणं पच्मसु ताडिताधरा: पयोधरोत्सेघनिषातचूरिता: । 
बली षु तस्या: स्खलिता: अपेदिरे चिरेण नामि ग्रथमोंदबिन्दव: ॥५२४ 

इसमें पावती की अनिन्‍्द सुन्दरता का भ्रकारान्तर से अत्यन्त 


मनोहर वर्णन है । जब पावती खुले स्थान में बेठ तपस्या करती 
थीं तब वो की बू दें किस प्रकार उनके ललाट-स्थल से नाभि 
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तक टकराती बल खाती पहुंचती थीं, इसका कवि ने बड़ा सुन्दर 
चित्र खींचा है । उनकी बरोनियां घनी थों, अतः जल की बू दें 
कुछ देर तक उनमें अटक जाती थीं, किन्तु कुछ ही क्षण तक, 
जिससे यह प्रतोत होता है कि घनी होने के साथ ही वे स्निग्ध 
भी थीं । तत्पश्चात्‌ वे बूं दें उनके अधरों से होती हुईं उनके 
वक्तःस्थल से टकराकर छिन्न-भिन्न हो जातीं थीं, जिसका तात्पये 
यह है कि पायेती के उरोज कठोर एवं उन्नत थे । फिर उदर की 
त्रिवली में चक्कर काटती हुई वे बू दें अन्त में नाभि के 
नयनाभिराम ग्रदेश में प्रवेश करती हैं | पावती के अबयशों का 
केसा चारु-चित्रण है ! 

पर कालिदास ने नारी-सोन्दय का केवल स्निग्ध एवं 
श्ड़गरिक रूप ही नहों चित्रित किया है, अपितु उसके सगत्र 
स्वाभिमान का भी चित्र उपस्थित किया है-- क्‍ 
वाच्यस्त्तवया मदवचनात्स राजा वह्टों विशुद्धामपि यत्समक्षम |. 
'मां लोकवादअवणादहासीः श्र्‌ तस्य कि तत्सद्‌ श॑ कुलस्य ॥ रघु०१४।६१ 
परित्यक्ता सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम मेरी ओर से उन 
राजा (राम) से यह संदेश कहना--लंकाविजय के बांद देवताओं 
वानरों, राक्षसों तथा स्वयं आपके सामने अग्निदेव ने मेरी पवित्रता 
का प्रमाण दिया था । क्‍या उसमें भी आपकी श्रद्धा नहीं ? लोगों 
के निराधार प्रवाद को सुनकर ही आपने अपनी वाग्दत्ता पत्नी 
का परित्याग कर दिया । क्‍या यह आचरण आपकी विद्धत्ता 
अथवा कुल के अनुरूप. है ?? 'स राजा? क्या ही चुभता हुआ व्यड्र 
हैं ! राम पहले राजा हैं, पति बाद में । 


ु कालिदास की शली--कालीदास को कृतियों में 
संस्कृत काव्य-शेली का चारुतम रूप प्रस्फुटित हुआ है। उनकी 
कविता के जिन गुणों ने संसार को उनका भक्त बना दिया है 
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उसमें उनकी मोलिकता अद्वितीय है। उन्‍होंने अपना विषय भत्ते 
ही प्राचीन आख्यानों से लिया हो, पर किस प्रकार वे अपने 
सृष्टि-नेपुएय से उसे कुछ-का-कुछ बना देते हैं, किस प्रकार वे एक 
नीरस ओर सबप्रसिद्ध कथानक को अति रुचिकर और मनो- 
मुग्धकारी बना देते हैं--यह दशैनीय है । मोलिकता नयी सृष्टि 
रचने में उतनी नहीं होती जितनी पुरानी सृष्टि को नूतन 
चमत्कार प्रदान करने में। फालिदास की सभी रचनाएं इस 
कसोटी पर खरी उतरती हैं । 

कालिदास की सवतोमुखी प्रतिभा उन्हें विश्व-साहित्य में 
असाधारण स्थान प्रदान करती हे । उन्होंने महाकाव्य, गीतिकाव्य 
तथा नाट य-रचना सभो में अपनी प्रखर प्रतिभा का समान रूप 
से परिचय दिया है। कोई भी एक कवि इन सबमें उनकी 
बराबरी नहीं कर सकता। संभव है कि शेक्शपियर एकमात्र 
नाट य-नेंपुण्य अथवा चरित्र-चित्रण में कालिदास से कुछ बढ़कर 
हों, किन्तु भारतीय आदरे के अनुसार काव्य की अन्तरात्मा-- 
“एसः--की जेसी पूण अभिव्यक्ति कालिदास के काबच्यों में हुई है 
बेसी अन्यत्र दुलेभ है । 

कालिदास की लोकप्रियता का प्रधान कारण है उनकी 
प्रसादपूण, लालित्ययुक्त ओर परिष्क्त शेलो । उन्होंने अपने सभी 
प्रन्थ वेदर्भी रीति में लिखे है--वबदर्भीरीतिसन्दर्भ कालिदासो 
विशिष्यते ।! दण्डी ने बेदर्भी रीति की उद्भावना सर्वप्रथम 
कालिदास द्वारा ही मानी है ।२ वेदर्भी रीति का लक्षण आचार्यों 
ने इस प्रकार दिया है-- 

मघुथव्यञ्जके व्णें रचना ललितात्मिका | 
अवत्तिरल्पवृत्तिवा वेदर्भीरीतिरिष्यते ॥ 


१--लिप्ता मधुद्रवेणसभ्‌ यस्य निर्विवशा गिरः | 
तेनेद वत्म वेंदर्ग कालिदासेन शोधितम्‌ ॥ 
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ललित पद्विन्यास के माधुय से तथा क्लिप्टता और क्त्रिमता के 
सर्वथा परिहार से कालिदास की रचनाएँ स्वाभाविक ओर 
सहज-सुन्दर हैं, सर्वेत्र सरल, सुबोध एवं प्रसादयुक्त हैं । 
किसो भाव का चित्रण फरते समय कालिदास एफ अनूठी 

शैली का उपयोग करते है। वे उसे स्पष्ट शब्दों में कहने की 
अपेक्ता व्यंजनावृत्ति का आश्रय ले उसकी ओर सूक्ष्म संकेत कर 
देना पयोप्त समझते हैं-- 

एवं वादिनी देवषों पाश्व पितरधोमुखी । 

लीलाकमलपत्रारिण यशयासमास पावती ॥ कु० $।८४० 


जब अजन्लिरा ऋषि गिरिराज हिमालय से शझह्कुर के लिये 
प।वती की मँँगनी की ग्राथना कर रहे थे, उस समय पास ही 
बेठी हुई पावती की मानसिक दशा का इसमें चित्रण है।इस 
श्लोक में एक भी अलहूर नहीं है, तंथापि कत्रि ने कमलपत्र की 
गिनती के वर्शंन से पाबती की सहज लकज्जाशीकता, आंतरिक 
प्रम तथा आलनन्दातिरेक के गोपन की प्रवृत्ति की बड़ी रुचिर 
. णव॑ मार्मिक व्यक्ना की है । जहां बाण ओर भवभूति किसी 
रमणीय कल्पना का अति-घिरठ॒त वश्णन करते हैं, वहां कालिदास 
' कतिपय चुने हुए शब्दों में ही उसकी बांकी म्रांकी दिखा देते हैं । 
कालिदास का यह शब्दलाघव उनकी कलात्मक अभिरुचि का 
परिचायक है । उनकी कव्रि-कऋल्पना नित्य नूतन चित्रों की संष्टि 
करने में निपुण है । उनकी रसमयी रुचिर रचनाओं पर “क्षणे 
क्षणे यज्नवतामुपेति तदेव रूपं॑ रमणीयंतायाः” वाली लोकोरत्त्ि 
पूर्णतया चरितार्थ होती है । 

कोमल एवं सुकुमार भाष्रों की व्यंजना में कालिदास अद्वितीय 
हैं। इसीलिये 'प्रसन्नराघव? के कतों कालिदास को 'कविताकामिनी 
फा विलास? कहते हैं ।श्रद्भार रख के सम्भोग एवं विप्रंलम्भ, इन 
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दोनों पक्षों का जैसा सुत्मम-एवं मार्मिक उद्घाटन कालिदास ने 
किया है बेसा संसार के किसी और कवि ने किया होगा, इसमें 
सन्देह है। उनका करुण रस भी कम मार्मिक नहीं | कुमारसस्भव 
का रति बिलाप तथा रवुबंश का अज-विलाप उनके फरुणारस 
के उत्केष्ट उदाहरण हैं । पति के भस्मी भूत शरीर को देख कर रति 
विलाप कर रही है-- ४० «, हम 
गत एवं न ते निवतेते स सखा दीप इवानिलाहतः । 
अहमेव दशेव पश्य मामविंषह्मव्यसनेन धूमिताम्‌ ॥ कु० 9₹ं० 
“'हे बसन्‍्त, तुम्हारे वे प्रिय सखा ( कामदेव ) हवा के मोंके 
से ब॒के दीपक की भांति, कभी न लौटने के. लिये, चले गये ओर 
देखो में उस. बुके दीपक की काली बत्ती के समान अम़ह्ाय 
.. शोकान्धकार से आवृत्त बची हुई हूँ |? पत्नी के वियोग पर अज 
की कैसी दशा हो गई हे--- . क्‍ क्‍ 
:... विललाप स वाष्पगद्गदं: सह्दजामप्यपह्ाय धौरताम्‌। ' . 
: अमितप्तमयो5पिं मार्द॑वं भजते कैव कथा शरीरिषु ॥ रइु० ८॥० 
..._ “अज अपना सहज धेथ छोड़ कर सिसकियों से अवरुद्ध हुई 
बाणी से फूट-फूंट कर विलाप करने लगे । अधिक ताप से लोहा 
 - भी पिघल जाता है, फिर शरीरधारियों को तो बात ही क्या?! 
: « इसके विपरीत नवबधू के प्रेम का कया ही मनोस्म चित्र कवि ने 
खींचा है-- . ..: ५" हल 
आत्मानमालो क्य च शोौममानमादर्शबिग्बे स्तिमतायताज्षी |... 
 हरोपयाने त्वरिंता बभृव स्त्रीणां ज्रियालो कफलो हि वेषः | कु० जरए 
जब पाती ने अपने दीघे नेत्रों से दर्पण में अपना रमणीय 
रूप देखा तब वह शीघ्रता से शिव के समीप पहुँचने के लिये 
आतुर हो गई , क्योंकि स्त्रियों के लावण्य को सफलता. प्रिंयतम 
की स्लेहसिक्त दृष्टि में ही निहित है ।! करुण एवं ःशज्ञार, इन दोनों 
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रसों को व्येजना में कवि के पद्मयों का माद्‌ सोन्दर्य ओर सुकुमार 
चर्णविन्यास विशेष सहायक हुए हैं । हे हु 
अलझ्कारों के प्रयोग में कि ने अपनी सूक्म मंमेज्ञता का 
परिचय दिया है | उनकी कविता अत्यधिक अथच अनावर्यक 
अलझारों के भार से आक्रांत कामिनी की भांति मंद-मंथर गति 
से चलने वाली नहीं है, अपितु 'रफुट्चन्द्रतारका विभावरी”? की 
भांति अपने सहज-सौन्दर्य से संहृदयों के चित्त को आक्ृष्ट करने 
वाली है। उनके अनुभास उनकी काज्यधारा में सबंत्र अ्प्नयास 
ही आ गये हैं, कहीं भी जबरदस्ती ढू स-ठू स. कर - नहीं. बिठाये 
गये हैं, जेसे--प्रजा: प्रजानाथ पितेव पासि,! 'मायूरी मद॒यति 
मा्जना मनांसि,” निमममे निर्मेमो थेंषु! आदि | यमक. से रस-भंग 
होने को आशंका रहती है इसलिये कवि ने - उसका क्वचित्‌ ही 
उपयोग किया है, जैसे--वधाय वध्यस्य “. शर . शरण्य:, 
'मनुष्यवाचा मतुवंशकेतुप्र! । श्लेष के अधिक प्रयोग से काच्य में 
छिष्ठता या क़त्रिमता आ जाती है, अतः कवि ने उसका कम ही 
ग्रयोग किया है । उन्होंने शब्दालझ्लारों फी अपेक्षा. अथोलक्कारों 
पर विशेष ध्यान दिया है। स्वांभावोक्ति में वे. सिद्धहस्त हैं ।. . 
उनके शाब्दिक चित्र सजीव एवं स्वाभाविक हैं । उपमा;  उत्प्रेक्षा, 
इृष्टान्त, अथोन्तरन्यासं आदि अलकूारसों के प्रंयोग में उनकी: 
बहुश्र॒ुतता एवं व्यापक दृष्टि का परिचय मिलता है। ... ... : 
. कालिदास को उपमाओं की विलक्षणणता, तो विश्व-विख्यात्त - 


है---डंपमा कालिंदासंस्यथ” । बास्तज में उनकी उफ्साए अद्वितीय 


हैं।अनुरूपता, संरसंता तथा अपूबता की दृष्टि से:वे ब्रे जोड़. हैं? '. 
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नन्दिनी गाय राजा दिलीप और सदक्षिणा के बीच बसी ही 
शोभा पा रही है जेसी दिन ओर रात के मध्य में होने वाली 
रक्तवर्णा संध्या--दि्निक्षपामध्यगतेव संध्या!। पोरज्ञियां राजकुमार 
अतिथि का अपने नेत्रों द्वारा उसी प्रकार अनुसरण कर रही थीं, 
जिस प्रकार चमकते हुए तारों वाली शरद ऋतु की रात्रियां प्रूव 
. नक्षत्र का अनुगमन करती हैं--“'शरसलसन्नर्,्योतिभिर्विभावये 
इवध्र वर्म।? रमणीय होने के साथ ही कालिदास को उपमाएँ यथाथ 
हैं--स्त्रयंवर के समय इन्दुमती जिस राजा को छोड़ती जाती है, 
उसके चेहरे पर निराशा की ऐसी कालिमा छा जाठी है जसी 
राजमाग के उन महलों पर जिन्हें रात्रि के समय आगे बढ़ने 
वाली दीपशिखा पीछे छोड़ती चली जाती है । डउपमाओं को 
विविधता भी दर्शनीय है | मदनदाह के उपरांत शोक से व्याकुज 
रति की, पानी सूस्य जाने पर तालाब में अकेली बची शोभाहीन 
कमलिनी से, मृत उपमा दी गई है । शाख्त्रीय उपमाएँ भी कई 
मिलती हैं--त्राह्म सरोवर से निकलने वाली सरयू सांख्य-शाख्र के 
अव्यक्त मूल-प्रकृति से उत्पन्न होने वाले बुद्धितत्त्व की तरह है। 
नन्दिनी के पीछे चलने वाले दिलीप की, श्रुति का अनुसरण 
करने वाली स्मृति से, उपमा अध्यात्मिक है--श्रुतेरिवर्थ 
स्मृतिरन्त्रगषच्ध्छुत्‌ !! अमृत कल्पनाओं से भी कवि ने उपमाएं ली 
हैं-जाता की गोद को शोभित करने वाले भरत की उपमा 
लक्ष्मी की शोभा बढ़ाने वाले बिनय से दी गई है । व्यवहार 
ओर अनुभव से सूकी हुई उपमाएँ भी मिलती हैं---दुष्यन्त को 
सोंपी गई शकुन्शला सुपात्र शिष्य को दी गई विद्या के समान है। 
सभी उपमाएँ स्वाभाविक और अपने-अपने प्रसंग के सवथा 
अनुकूल हैं--पेद्टू विदूषक चन्द्रमा को मकक्‍्खन-का गोला समभकतता है। 

सुन्दर उत्प्रे्षाओं के उदाहरण मेघदूत में भरे पढ़े हैं। पके 
पीले आमों के वृक्षों से अच्छादित आम्रक्ूट पब्रत की चोटी पर जब 
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काले मेघ छा जाते हैं तब वह पवत ऐसा दिखाई पड़ता है मानों 
'ध्ये श्याम: स्तन इवब भुवः शेषविस्तारपाण्डू:' हो अथौत्‌ बसुन्धरा 
के गोरवण उन्नत उरोज के मध्य भाग में श्यामवर्णें कुचाग्र 
शोभित हो रहा हो । इसी प्रकार कैलाश पवच्त की शुत्र धवल 
हिमाच्छादित चोटियां ऐसा शोभित हो रहीं हैं मानो भगवान्‌ 
शह्भर के प्रतिदिन अट्टद्दस की राशियाँ इकट्टी हों। दृष्टान्त भी 
कविका प्रिय अलंकार है-'सागरमुज्मित्वा कुत्र वा महानय्वतरतिः, 
'क इदानीं सहकारसुज्किस्वाअतिमुक्तलतां पल्लवितां सहतेः-दुष्यन्त- 
शकुन्तला के प्रेम को लक्ष्य में रखते हुये ये दृष्टान्त बड़े ही 
अनुरूप हैं। अथौन्‍्तरन्यास में कवि का व्यवहारिक ज्ञान बड़े 
रसीले रूप में प्रकट हुआ हे--'किमिव हि मधुराणां मण्डनं 
नाकृतीनाम्‌ ,” 'क्लेश: फलेन हि पुन नंवतां विधत्ते,” 'प्रियेषु 
सोभाग्यफला हि. चारुताग, "न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि 
तत्‌!--श्त्यादि । 

अपनी अदभुत कल्पनाशक्ति के कारण कालिदास अपने 
शब्द-चित्रों को बड़ी खूबी से खींच सके हैं। वे मानवहृदय फी 
कोमल भावनाओं के, उसको उत्सुकता ओर विहलता के, उसके 
विविध भाबावेशों के सच्चे पारखी थे । अन्तजगत्‌ के साथ बाह्य 
जगत्‌ के भी वे सूक्ष्म ममेज्ञ थे । प्रकृति के गृढ रहस्यों का, उसके 
अनुपम दृश्यों का, सच्चा चित्र उनके काच्यों में सबंत्र मिलेगा। 

चरित्र-चित्रणु में भो कालिदास अद्वितीय हैं | दीपशिखा? 
के तुल्य इन्दुमती, क्ृशाह्लयश्टि! सीता, 'संनतगात्री? पार्वती, 
'तन्‍्वी श्यामा? बक्ष-पत्ती, 'सनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्त्रीः शकुन्तला 
के जीते-जागते चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं । उनके 
पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिये हुये है | वे हमारी कल्पना- 
नगरी में हजारों वर्षों से निवास करते हुए भी नित्य-तूतन एवं 
चिर-सुन्दर हैं। भारतीय साहित्य में उनका स्थान अमर हो गाय है। 


श्‌ न 


22 संस्क्रत साहित्य की रूह रेखा 
कालिदास की ऋतियों में कहीं-कहीं अश्लीलता, च्युतसस्कति, 
ओचित्य-भद्ग एवं रस-दोष की त्रुटियाँ पाई जा सकती हैं, पर 
'एको हि दोषों गुणसज्निपाते निमज्तीन्दो: किरणेष्विवाझु” के. 
अनुसार वे स्वेथा नगण्य एवं उपेक्षणीय हैं| प्रसाद की प्रचुरता, 


साधुण का समुचित संनिवेश, भावों का सोष्ठब, अलझारों की . 


अपूर्वता एवं रमणीयता तथा भाषा को लालित्य--इन सब गुणों 
ने कालिदास की कविता को विश्ववन्य वना दिया है। कालिदास. 
के विषय में किसी आलोचक की उक्ति है-+ - . .ः ं 
पुरा कवीनां गणनाग्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित॒कोलिदासः [. 
अद्यापिं तत्त लय कवेरभावादनामिका साथवंती बमूंव ॥ . . 
'प्राचीनकाल में फंवियों की गणना करने का प्रसंग आते पर 
कालिदास का नाम सर्वेप्रथम कनिष्ठिका अंगुली पर रखा गया । 
किन्तु कालिदास की बराबरी करने वाले अन्य किसी कवि ने . 
न होने के कारण दूसरी अंगुली पर किसी का नाम पड़ा ही 
नहीं, इसीलिये उस अंगुली फा नाम अनामिका पड़ा। आज भी. 
कालिदास के समक्त को ' और कवि न होने के कारण उस: 
अंगुली का 'अनामिका? नाम स्वेथा सा थक हो रहा है । - - 
बाणभट्ट पूछते हैं.कि कविवर कालिदास को आम्रमज्री . 
के समान सस्स-मघुर सूक्तियों को सुन कर किसके हृदय में 
आनन्द का उद्र क नहीं होता ९-- दि 
निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु | 
प्रीतिम॑घुरंसानद्रातु॒ मंजरीष्विव जायते थ। . . ' 
प्रसिद्ध आलझ्लारिक आनन्द्वघेनाचाय ने अपने 'ध्वन्यालोक! 
में एक स्थान पर कहा 2-...“अस्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परांवाहिनि 
संसारे कालिदासप्रभश्नतयो द्वित्रा: पद्चवा वा महाकवय इतिं 
गजयन्ते! अथीत्‌ इस संसार में अनेक कवि पैदा होते दे, फिर 
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_ भी उनमें से कालिदास के समान दो, तीन या अधिक से अधिक 


पांच-छ: व्यक्तियों को ही 'महाकवि” की उपाधि दी. जा सकती 
है । पीथूषबर्ष जयदेव ने कालिदास को 'कविकुलगुरु? पद .से 
विभूषित फिया है । सोडढल ने रघुवंशकार” को प्रशंसा इस 
प्रकार की है-- 


ख्यातः कृती सो5पि च कालिदासः शुद्धा सुधास्वादुमती च यस्य 
वाणी मिषानर्डमरी चियो त्रसिन्‍्धो: . प* पारमवाप . , कौति 


धन्य हैं वे कवि कालिदास जिनकी कीर्ति उनकी कविता के 


. समान हों निर्दोष, अमंततुल्य एवं सधुर है । जिस प्रकार उनकी 
. बाणी सूर्यवंश का पूरा वणन कर सकी बसे ही उनकी कोर्ति भी 
5 समुद्र के पार पहुँची है |! .श्रोकृष्ण कवि .अपने. “भरत-चरित्र? 
“के आरम्भ में कालिदास की भाषा का.इस तरह वशन करते हैं--- 


अस्पष्टटीषा नलिनीव .द ष्टा. हारावलीव यथिता गुणौंधेः | 
ग्रियाइुंपालीव विमद॒हद्या न .कालिदासादपरस्य वाणी ॥ 


कमलिनी. की तरह असपष्ट दोष वाली ( रात में विकास न पाने 


| - बाल्ली, दूसरे पक्ष. में दोषरहित ),.मुक्ताहार की तरह गुणसमूहयुक्त 
 “( अनेक सूत्रों बाली, दूसरे पक्ष में गुण-समुदाय से युक्त), प्रिया 


'की गोद की. तरह विसदे से ( संवाहन से, परीक्षण से ) 


आह्वादकारक भाषा कालिदास .के सिवा अन्य किसी कवि की 


नहीं है !..गोवर्धननचाय ने भी कालिदास की प्रशंसा करते हए 
-  कुंहा है कि उनकी सूक्ति- साभिप्राय, मधुर 'तथा  फोमल 
-  रंति-विलासिनी कें कण्ठस्वर को तरह है, जो शिक्षा देते संमय 
. भी हँसें झानन्द से विभोर क्र देती है--..... .- 


$ 
जअन्‍मन+ . जन्‍म कर 


. > :साकूतमुधुरकों मल विलासिनी करतफू जिताने बता 
शिक्षासमयेडपि मुदे रतिलीलाकालिदासो क्लि॥ _- 


४६ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


भम्मट का यह कथन कि कविता कान्‍्ता के कोमल उपदेशों के 
समान शिक्षा देती है--“कान्तासम्मिततयो पदेशयुजे/---कालिदास 
की कविता पर पूणातया घटित होता हे । 


अश्वघोष 

संस्कृत के बोद्ध-कवियों में अश्वधोष का स्थान सबसे ऊँचा 
है। परम्परा के अनुसार ये ईसा की प्रथम शताब्दी में राजा 
कनिष्फ (७८ ई०) के गुरू ओर आश्रित-कवि थे। इनका जन्म 
साकैत (अयोध्या) में हुआ था । इनकी माता का नाम सुवणोक्ती 
था । इनके महाकाव्यों में वेद ओर शास्त्रों की अनेक बातें मिलती 
हैं, जिनसे इनका एक सुशिक्षित ब्राह्मण-कुल में जन्म लेना सिद्ध 
होता है | बोद्धधर्म में दीक्षित होने पर अश्वघोष ने बोद्धधने के 
प्रचार मे अपनी सारी शक्ति लगा दी । उन्होंने साधारण जनता 
को बौद्धधमे के गृढ़ रहस्यों को काव्य की मधुर भाषा में सममकाने 
का बीड़ा उठाया। दाशनिक होने के साथ ही अश्वघोष एक 
उच्चकोटि के कवि तथा संगीतज्ञ भी थे । 


पाश्चात्य विद्वानों ने अश्वघोष को ही संस्क्रत का संवप्रथम 
महाकवि स्वीकार किया है। सोन्दरनन्द उनका प्रथम महाकाव्य 
है। इसके १८ सग हैं। इसमें बुद्ध के उपदेश से उनके छोटे 
भाई नन्द अपनी प्रिय पत्नी सुन्दरी तथा सांसारिक सुखों को 
त्याग कर बौद्धधरम की दीक्षा लेते हैं । किन्तु वास्तव में कवि का 
उद्देश्य रोचक काव्यशेली द्वारा जनता को बौद्धधर्म के उच्च सिद्धांतों 
को समम्काना तथा ऐहिक भोगों का त्याग करवा कर पूण 
वेराग्य की ओर उन्मुख करना था । इस काव्य की शेली शुद्ध 
वेदर्भी है। भाषा की सरलता, भावों की कोमलता तथा वर्णन 
की सजीबता दर्शनीय है | उदाहरण के लिये दो पद्म उद्धृत 
फिये जाते देँ--- 
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तो चुन्दरीं चेन लमेत नन्‍दः सा वा निषेषेत न ते डक | 

द्न्द्र श्र व॑ तद्बिकलं न शोमेतान्योन्यहीनाविव रात्रिचन्द्रो ॥ 9७ 
इसमें सुन्दरी ओर नन्‍्दर के तियोग की तुलना रात्रि ओर 
चन्द्रमा के व्रियोग से को गई है । 

त॑ गौरव बुद्धथत॑ चकपे भायानुराग: पुनराचकर्ष | 

सो5निश्च्यात्‌ नापि ययौ न तस्थीं तरंस्तरंगेप्विव राजहंसः ॥ 99२ 
नन्‍द की अवस्था का क्या हो स्वाभाविक चित्रण है ! एक ओर 
वे बुद्ध के उपदेशों से आक्ृष्ट हो रहे हैं तो दूसरी ओर उनका 
पत्नी-प्रम उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। इस अनिश्चय के 
कारण वे न तो वहां से जा सकते थे ओर न रुक ही सकते थे, 
ठोक बसे ही जसे कि नदी की धारा के +रुद्ध तैरता हुआ हँस 
न तो आगे ही बढ़ता है और न पीछे ही हट सकता है।. 

बुद्धचरित इनका दूसरा महाकाव्य है। इसके र८ सर्गों में 

से केवल १७ सर्ग उपलब्ध होते हैं पर सम्पूर्ण ग्रन्थ का एक 
चीनी अनुवाद (४०४ ई०) और एक तिब्बती अनुवाद (८०० 
३०) अवश्य उपलब्ध होता है। उसमें गौतमबुद्ध के चरित्र का 
विस्तृत बणन है। भाषा-शैली अत्यन्त सरल तथा म घुर है । 
उपमाएं बड़ी सुन्दर ओर रोचक हैं। स्थान-स्थान पर प्राकृतिक 
वन अत्यन्त सजीब हैं। अश्वघोष की यह कृति सचमुच एक 
कलाकार को कृति हे । कथा की उत्कृष्टता एवं उसके निर्वाह में 
कबि को पयोप्त सफलता मिली है। कथा के प्रवाह में बीच-बीच 
में बोद्धघरम के सिद्धांतों का आकर्षक रूप से प्रतिपादन- फिया 
गया है। हाँ, फहीं-कहीं गूढ़ दाशैनिक तत्वों को काव्य रूप में 
प्रस्तुत करने के फॉलस्त्रूप शैली में शिथिलता एवं दुरूहता 
आगई है। नीचे दिये दो पद्मों में इनको रचना-चातुरी का 
परिचय मिलेगा । 


ध््प संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


विवभी करलग्नवेणुरन्या स्तनविस्रस्तहितांशुका शयाना ॥ 
ऋजुषटपदपक्तिजुष्टपद्मा जलफ़ेनप्रहसत्तट नदीव ॥ 


एक सोती हुई सुन्दरी का चित्र है। “उसके हाथ एक वीणा 
किक * सर 

पर पढ़े हुए थे । उसका श्वेत अंचल उसके वक्षःस्थल स खिसक 

गया था। जान पड़ता था कि मानों बह एक ऐसी नदी है 

जिसके फेनल तरड्रों से तट हास्य का प्रसार कर रहे हों तथा 
जिसकी श्रणियों श< + नें पंक्ति ग्रेड आ 

जिसकी कमल- पर श्रमरों की पंक्ति शोमित हो रही हो ।? 

यशोधरा बन में गये अपने पति की चिन्ता कर रही हैं कि-- 


शी शयित्वा शयने हिरखमये प्र बोध्यमानों निशि तूयनिस्वन : 
कर बत स्वप्स्यतिं सोउ््य में त्रती पटेकदेशान्तरिते मही तले ॥ 


राजसी वैभव में पले वे बनत्रास को कठोर यातनाओं क्रो किस 
प्रकार सह सकेंगे । 


थे अश्वघोष के ग्रंथ निश्चय ही संस्कृत काव्य के भूषण हैं । 
कालिदास के पूरब के काज्य-प्न्थ जहाँ लोगों की अभिरुचि न 
प्राप्त कर सकने के कारण समय के प्रवाह में लुप्न हो गये, वहां 
अश्वघोष की कृतियां सुरक्षित रहीं । उनके काव्य जनता के लिये 
अधिक हदृदयग्राही सिद्ध हुए। डनके ग्रन्थ यह प्रमाणित करते हैं 
कि ईसा कि प्रथम शताब्दी में संस्कृत काज्य का इतना विकास 
हो चुका था कि अश्वघोष जसे बौद्धधर्म के आचाय॑ भी संत्कृत 
में रचना करने के लिये बाध्य हुए । कुछ पाश्चात्य विद्वान तो 
यहां तक कहते कि कविकुज्गुरु कालिदास ने भी अश्वघोष के 
भावों को अपनाया है । किन्तु आधुनिक भारतीय मत के अनुसार 
कालिदास का ही प्रभाव अश्वघोष पर पड़ा है। फथानक को 
सष्टि, वर्णान-शेली, अलंकार-प्रयोग तथा छनन्‍्दों के चुनाव मे 


ध्प न 


अश्वघोव, कालिदास से अवश्य प्रभाविक हुये हैं । 


कालिदास के बाद के महाकाव्य भ्छ 


अश्वघोष के काव्यों की शेली शुद्ध वदर्भी है । उनकी बणन- 
शैली स्वाभाविक और प्रभावोत्पादक है। माधुये ओर प्रसाद 
गुणों से युक्त उनकी कात्रिता धाराप्रवाह से प्रवाहित होती हे । 
रूखे-सूखे दाशैनिक तत्त्व मधुर भाषा में घरेलू परिचित हृष्टान्तों 
के द्वारा समभझाये गये हैं। अतः वे अनायास ही' हृदयंगम हो 
जाते हैं। युक्तियों की अपूबंता, उपमाओं की अनुरूपता, उदाहरणों 
की अनुकूलता, भाजों की सुन्दरता तथा भाषा की मधुरता--इन 
“सब गुणों के कारण उनके काव्य आफषक ओर रोचक हुए है। 
मानव-सनोभावों का सूद्म वणुन उनके प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण 
के समान ही मनोमुग्धकारी हुआ है। खज्नार के साथ करुण रस 
का पुट होने के कारण उनको कविता सहृदयों को अधिक आकृष्ट 
करती है । किन्तु उनके काव्यों में शान्त रस प्रधान है। यद्यपि 
अश्वधोष फ्री रचनाओं में कालिदास की सी रोचकता ओर 
चारुता पाई जाती है तथापि उनमें वह निखरा हुआ वाग्विलास 
ओर प्रबन्ध की पोढ़ता नहीं पाई जाती । फिर भी क/ज़िदास को 
अपेक्षा उनकी शेली अधिक सरल है । शब्दालझारों के उपयुक्त 
प्रयोग से जो पद-लालित्य उत्पन्न हो जाता है वह अश्वघोष की 
कृतियों में दृष्टिगोचर होता है । 
कालिदास के बाद के महाकाव्य 
कालिदास तथा अश्वघोष के बाद जिन महाकाव्यों की रचना 
हुईं उनका कथानक अधिकतर रामायण अथवा महाभारत से 
लिया गया है। इन काव्यों में श्रद्भाररसात्मक वर्णन की ओर 
अवृत्ति बढ़ती गई। धीरे-धीरे भाषा ने अपनी सरलता छोड़ कर 
छिष्ट शब्दों ओर दीघ समासों का आश्रय लिया । इनमें क।/लिदास 
ओर अश्वधोष की सी सरलता और स्वाभाविकता की कमी है .। 
इन उत्तरकालोन फबियों ने काव्य का उद्देश्य बाह्य शोभा-अलंकार 
श्लेषयोजना एवं शब्द-विन्यासचातुरी--तक ही सीमित कर दिया । 


६० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


अलंकार-कौशल का प्रदशन करना तथा व्याकरण आदि शास्त्रों 
के नियमों के पालन में अपनी निपुणता सिद्ध करना ही उनका 
प्रधान लक्ष्य हो गया । काव्य का जिंषय गोण हो गया तथा भाषा 
ओर शैली को अलंकृत करने की कला प्रधान दो गई | 

इन काच्यों के रचयिता प्रायः राजाओं के अश्रित हुआ 
करते थे | राजा रूयं साहित्यिक रुचि के व्यक्ति होते थे ओर 
उनमें वास्तविक गुणों की परीक्षा करने की क्षमता होती थी। 
राजसभाओं के इस प्रभाव के कारण तत्कालीन संस्कृत" 
मह।काव्यों पर राजकीय जीवन की--उसकी विलासिता तथा 
क्त्रिसता की--पष्ट छाप देख पड़ती है । भावप्रद्शेन का स्थान 
बेदग्ध्य-प्रदर्शन ने ले लिया, तथा फलल्‍पना ने रस को आक्रांत 
कर लिया । 

राजकीय प्रभाव के साथ ही इन काच्यों पर दो अन्य 
शा्खों--कामशासत्र तथा अलक्कारशास्नर--करा भी प्रयौप्त प्रभाव 
पड़ा । वात्स्यायनकृत कामसूत्र” से कवियों को नायक ओर 
नायिका के आहार-विहार, हाव-भाव, कटाक्ष-श्र विलास आदि 
समस्त श्ड्रारिक विषय कवि के लिये कामसूत्र में प्रस्छुत हें । 
अलझ्लारशास्त्र ने काव्य सम्जन्धी नियमों को निधोरित किया । 

महाकथि कालिदास ने अपनी लेखनी तथा कल्पना को 
कामशाञस्र ओर अलझ्लारशास्त्र की संकी् परिधि में नियन्त्रित 
नहीं रखा; दुनिया को अपनी आँखों से देखने का काय बन्द 
नहीं कर दिया । तभी उनफी कृतियां कलात्मक हैं ओर पाठक 
उनको पढ़ने में बेरस्य का कभी अनुभव नहीं करते। किन्तु 
उत्तरकालीन कृतियों में भाओों का वह सुन्दर गुम्फन नहीं, 
स्वाभाविकता, सरसता, तथा नत्रीनता नहीं । नियमों की स्ट 'खला 
में आबद्ध होकर उनके रचयिता काव्य के प्रमुख प्रयोजन, रस 
की अभिव्यक्ति, से पराडःमुख हो गये । शास्त्रीय सिद्धान्त की 


भारवि ६१ 


प्रधानता ने इन परवर्ती फवियों को अपनी म्वतन्त्र उद्धावना-शक्ति 
के प्रति अतिरिक्त सावधान बना दिया । उन्होंने शास्त्रीय मत को 
श्रेष्ठ और अन्तःप्रेरणा या स्वानुभुति को गोण मान लिया, 
इसलिये स्त्राधीन चिन्ता के प्रति एक अवज्ञा का भाव आ गया । 

उपयु क्त कारणों से कालिदास के अनन्तर रचे गये काथ्यों 
में सच पूछिये तो सूक्तियां अधिक हैं, काव्य कम | जो बक्ति 
हंदय में कोई भात्र जागरित कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु अथवा 
तथ्य की मार्मिक भावना से लीन कर दे, वह तो है काव्य । जो 
उक्ति केवल कथन के ढड्ढ के अनूठेपन, रचना-बचित्र्य, 
चमत्कार, कबि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे 
वह है सूक्ति ॥? 


भारवि 


महाकाव्यकारों में कालिदास ओर अश्वधघोष के बाद भारवि 
का नाम लिया जाता है | इनके समय फा ज्ञान हमें बहिरब्भ 
प्रमाणों से मिलता है। भारत्रि के काव्य में कालिदास की 
रचनाओं का बहुत-कुछ अनुकरण है जिससे भारवि का कालिदास 
के बाद में होना सूचित होता है । माघ (७०० ई०) परं भारवि 
का प्रभाव स्पष्ट है। बाण (६४० ई०) अपने 'हष-चरित्र? में 
भारवि फा उल्लेख नहीं फरते, अतः अनुमान होता है कि उनके 
समय में भारत्रि की थिशेष प्रसिद्धि नहों हुईं थी। ऐहोल के 
६३४ ई० के शिलालेख में चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी द्वितीय 


की प्रशस्ति है । इसमें भारवि के नाम का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है--- 


येनायोजि नवेश्म स्थिरमथेविधोौं विवेकिना जिनवेश्म । 
स विजयतां रविकीर्तिः कविताश्रितकालिदासभारविकी तिः ॥ 
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इस उल्लेख से पता चलता है कि भारवि का स्थितिकाल 
६३४ ई० से पूब का है तथा उस समय वे दक्षिण॒-भारत में प्रसिद्ध 
हो चुके थे । अवन्तिसुन्दरीकथा? के आधार पर भारातबि दक्षिण- 
भारत के रहने वाले थे ओर पुलकेशी द्वितीय के अनुज 
विष्णुवधन के सभा-पण्डित थे। कुछ विद्वानों ने भारवि को 
त्रावणकोर प्रदेश का निवासी सिद्ध किया है? । विष्णुवर्धन का 


शासनकाल ६२१४ हे० के लगभग था | अतः: भारवि का समय 
६०० ई० के आस पास होना चाहिए । 


भारवि की कीर्ति डनके सुप्रहिद्ध महाकाव्य किराताजु नीय॒ 
पर अवलंबित है। उनका यही एकमात्र ग्रन्थ है । महाकाव्य में 
आलंकारिकों ने जिन-जिन वस्तुओं के वर्णेन को आवश्यक 
माना है उन सवका वर्णन इसमें है । किराताजु नीय का कथानक 
महाभारत के वनप ब॑ से लिया गया है। द्यतक्रीड़ा में हार कर 
पाण्डव ठ तवबन में रहने लगे । उनका एक गुप्तचर आकर 
दुर्योधन के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन करता है। इस पर 
भीम और द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध के लिये उत्तेजित करते हैं, 
परन्तु धमेराज ने प्रतिज्ञा तोड़ कर समर छेड़ने की बात स्त्रीकार 
नहीं की । महर्षि वेदव्यास के परामशे से अजु न पाशुपताश्न पाने 
के लिये इन्द्रकील पर्बत पर गये। उनकी कठोर तपस्या को 
सुराज्ञनाएं भी भज्ञ न कर सकी । अन्त में अज़ु नने किरातवेशधारी 
शिव से युद्ध फरके उन्हें अपने बाहुबल ओर साहस से प्रसन्न 
किया तथा उनसे पाशुपत नामक दिव्याश्र श्राप्त किया । यही इस 
काज्य की कथा का सार है । 
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किराताजु नीय महाकाव्य ने अपने प्रशस्त गुणों के कारण 
संस्क्र। साहित्य में विशिष्ट पद प्राप्त कर लिया है। संस्क्रत 
महाकाव्यों की बृहत्त्रयी' (किरात, माघ ओर नेषध) में इसका 
प्रमुख स्थान है। समस्त संस्कृत साहित्य में किराता जु नीय के 
समान दूसरा कोई ऐसा ओजपूर तथा उम्र काव्य नहीं मिलता। 
इसमें १८ सग हैं | बीच के कई सर्गों में भारवि ने महाकाच्य के 
लक्षणानुसार ऋतु, पवत, सूयोस्त, जलक्रीड़ा आदि का वर्णन 
करके फराव्य का बहुत विस्तार कर दिया है। अजुन की 
तपस्या, सुरांगना-विहार तथा किरात-अजु न-युद्ध आदि के 
विशद्‌ वर्णन से उनकी अद्भुत वणनाशक्ति सिद्ध होती है । 
किरात में प्रधान रस वीर है, जिसकी अभिव्यक्ति करने में कवि 
को अद्वितीय सफलता मिली है। शद्भार तथा अन्य रस गोण 
रूप . से वर्णित है। किरात का आरम्भ “श्री? शब्द (श्रियः 
कुरूणामधिपस्य पालिनीम्‌ ) से होता है तथा प्रत्येक सगे के 
अन्तिम श्लोक में 'लक्ष्मी” शब्द का प्रयोग हुआ है । 

भारवि का काव्य अपने “अथे-गोरब? के लिये--अब्प शब्दों 
में विपुल अथ के सन्निवेश के लिये--प्रसिद्ध है--भारवेरथ- 
गोरबम? । कृष्णकवि ने ठीक ही कहा है-- 

प्रदेश वृत््यापि. महान्तमथे ग्रदशयन्‍्ती रसमादधाना । 
सा भारवेः सत्पथदी पिकेव रम्या कृति: कैरिव नोपजीव्या ॥ 

भारवि ने अपने काव्य को रुचिर अलंकारों से विभूषित करने में 
सी बड़ी कुशलता दिखाई है चतुथ सग में शरद्‌ ऋतु का जो 
नसर्गिक ओर हृदयग्राही वर्णन बेसा अन्यत्र मिलना दुलभ है। 
 जपसा, श्लेष, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग भी उचित मात्रा 
में किया गया है। चरित्र-चित्रण अतिशय प्रभावपूण है। 
अपमान की ज्वाला से जलती हुई द्रोपदी, प्रचण्ड पराक्रमी भीम, 
'शान्तिमूर्ति युधिष्ठिर, अप्रतिम बीर अजु न आदि सभी प्रधान 
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पात्र बड़ी सजीवता से चित्रित किये गये हैं। व्यास गुप्तचर तथा 
दूत आदि गोण पात्र भी वास्तविक प्रतीत होते हैं। भारवि की 
काव्यशैली के कुछ नमूने देखिए-- 

मुखेरसों विद्वरमभंगलो हिंतेंः शिखाः पिशंगीः कलमस्य बिश्रती । 
-शुकावलिव्येक्नशिरीषको मला धनुःश्रियं यो त्रमिदो इनुगच्छति ॥४२%६ 
शरद्‌ का सुहावना समय है। 'शिरीषपुष्प की भाँति कोमल हरे 
तोतों की पाँत मूंगे के ठुकड़ों के समान लाल-लाल चोंचों में 
धान की पीली बालियों को लेकर आकाश में उड़ रही हैं । शुकों 
का हरा शरीर, उनकी लाल चोंचों, उन चोंचों में पीली ब।लियाँ- 
इन रड्स्‍ों की मिलावट सेत्रतीत होता है कि श्राकाश में इन्द्रधनुष 
डगा हो ।? कैसी नयी एबं संश्लिष्ट रूपयोजनात्मक कब्पना है ! 
जलक्रीड़ा करती हुई अप्सराओं का कसा चारु चित्रण है-- 

तिरोहितानतानि नितान्तमाकुलैरपां वियाह्ादलकेः ग्रसारिभिः । 

ययुवंधूनां वदनानि तुल्यतां द्विरेफव दान्तरितेः सरोरुहैः | ८४७ 
'जल में अवगाहन फरते समय उन दिव्य ललसनाओं की दीघ 
केशराशि ने अस्तव्यस्त हो जाने के कारण उनके मुख को ढक 
लिया । ऐसी प्रतीत होती थी कि उनके वे मुख मानो अमपंक्ति 
से आच्छादित कमल हों |” भारवि ने दीघकाय समासों का प्रयोग 

नहीं ०. ७". जे 
हीं किया है। दुर्योधन के प्रति लोगों की राजभक्ति का कंसा 
सबोच्र वणन है। 
'मह्रौजसों मानधना घनार्चिता धनुभू तः संयति लब्धकीतैयः । 

न संहतास्तस्य न मेदवृत्तयः ग्रियाणि वाज्छुन्त्यसुभिः समी हितुस्‌ ॥ ११९ 
पतेजस्वी, स्वाभिमानी, ऐश्वयेंबानू, घनुधोरी, रणशूर तथा 
राजभक्त योद्धागण अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दुर्योधन 
का प्रिथ काये करने के लिये उत्सुक हैं |? 

किन्तु भारवि किसी स्थान पर अनावश्यक अलंफारप्रियता 
का प्रदर्शन भी कर बेठते हैं । उदाहरणाथ, चित्र-काज्य लिखने में 
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अपना कौशल दिखाने के लिये उन्होंने एक समग्र सग (पंद्रह॒वां 
सर्ग) ही लिख डाला है। उसमें सबतोभद्र, यमक, जिलोम तथा 
अन्यान्य चित्रकाव्य की शैली के नमूने पाये जाते हैं। भारत्रि ने 
एक ही अक्षर बाला भी एक श्लोक लिखा है जिसमें एक मात्र न! 
च्यंजनत्॒ण का ही प्रयोग हुआ है-+. 
न नोननुनो नुन्नोनो नाना नानानना ननु। 
नत्नोजनन्नो ननुन्नेनो नानेना नुच्ननुचनुत्‌ ॥ १४१५४ 

“ीच मनुष्य द्वारा घायल किया जाने वाला पुरुष पुरुष नहीं ओर 
न वही पुरुष कहलाने योग्य है जो नौच मनुष्य फो घायल करता 
है। यदि स्वामी को किसी प्रकार की क्षति न पहुँची तो घायल 
पुरुष भी वास्तव में अक्षत है। बुरी तरह से घायल मनुष्य को 
मार डालने वाला भी अपराधी नहीं है।! एक ही अरक्तर में 
भारवि ने कया ही अनठे पिचार भर दिये हैं ! किन्तु साथ ही 
यह स्थीकार करना होगा कि इस ग्रकार के चित्रकाच्य के प्रयोग 
से उनका काव्य कठिन सा हो गया है। आरम्भ के तीन सर्गे 
विशेष कठिन हें, इसलिये वे 'पाषाणत्रय! के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
अतणव मल्लिनाथ ने भारवि के काव्य को नारिकेल फल के 
समान बत॑लाया है जिसका वाह्य रूप रूक्च तथा विषम है, पर 

न्तर में काव्य का संघुर रस निहित है-- 

नारिफकेलफलसंमितं वच्चे भारवेः सयदि तद्विभज्यते | 
स्वादंयन्तु रसग्भ निभरं सारमस्य रसिका यर्थेप्सितम्‌ ॥| 

अन्तिम चार सर्गों में युद्धझ-बणुन के विस्तार के कारण कहीं-कहीं 
पुनरुक्ति-दोष भी आगया है। अप्सयओं की क्रीड़ा के बणन में 
त्था अजु न को मोहित करने के लिये उनके प्रयत्नों के वरणन में 
भी यही दोष प्रवेश कर गया है। 

इन चुटियों के होते हुए भी भारवि की कविता में एक विचित्र 
चमत्कार है उनका अथगाम्भीय पाठकों के हृदय को अपनी ओर 
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बरबस खींच लेता है। संबादों की सहायता से कथानक को 
आगे बढ़ाने का उनका ढद्ग अनूठा है। किराताजु नीय का 
अधिकांश भाग रोचक संदादों से भरा पड़ा है। भारवि नीति- 
शास्त्र, अलंकारशास्त्र तथा व्याकरणशाश््र के पूण पंडित थे! 
क्षेमेन्द्र ने उनके वंशस्थवृत्त की बड़ी प्रशंसा की है? | उनके पूरे 
काव्य में नीतिविषयक सूक्तियां भरी पड़ी हैं--“बरं . जिरोधोड॑पि 
सम॑ महात्मभि:,” “न बंचनीया: प्रभवोउनुजीविभि:,” िंत मनो- 
हारि च दुलभं वच:,” सहसा विद्धीत न क्रियामविवेकः परमापदां 
पदम?, “ सुदुलभा: सवमनोरमा गिर:?, 'गशुरुतां नयन्ति हि गुणाः 
न संहति:, “गुणा: प्रियत्वेडघधिक्रता न संस्तत्रः? इत्यादि । राज- 
नीति का भी विशिष्ट वर्णन किराताजु नीय में उपलब्ध होता 
है । द्वितीय सग॑ में भीम ओर युधिष्ठिर का संबाद राजनीति के 
गूढ़ तत्वों से भरा पड़ा है। युधिष्ठिर भीम के भाषण की ग्रश्सा 
करते हैं--- क्‍ 

स्फुटता न पदैरषाकृता न व न स्वीक्तमर्थगौरवम्‌ | . . 

रचिता प्रथगर्थवा गिरां 4 च॑. सामथ्य॑मपों हित॑ क्वचित्‌ ॥ २२७ 
ये ही शब्द भारवि की कथिता के विषय में भी अक्षरशः चरिता थं 
होते हैं । 

किराताजु नीय कहीं-कहीं काज्यमय होने की अपेक्ा पांडित्यपूरण 
भले ही हो पर हमारे लिये तो बह साहित्य-सौन्दय का आगार 
ही है तथा कालिदास और अश्बघोष के काच्यों के पश्चात्‌ 
आदरणीय स्थान पाने के स बथा योग्य है। उसमें अथगांभी ये 
के साथ रुचिर एवं परिष्कृत पदावली का प्रयोग मणिकांचन- 
संयोग का आदश उपस्थित करता है ! ___ 
श _ उत्तच्छत्नस्य सा काउपि वंशस्थस्य विचित्रता । प्रतिमा भाख्ेयेन 
सच्छायेनाधिकोकृता ।। 
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महाकाव्यों के इतिहास में भारवि अलंकृत काव्य-शेली के 
प्रवतक माने जाते हैं । काव्य को अलंकारों, प्राकृतिक वर्णेनों 
त्था शाव्दिक चमत्कारों से भूषित करने की पद्धति के सब-प्रथम 
दर्शन किराताजु नीय में ही होते हैं। कथानक लघु होने पर भी 
कवि उसमें चमत्कार, कमनीयता और उव्यापकता का समावेश 
कर देता है। इस अलंकृत यशेन-शैली का अनुसरण भारवि के 
परवर्ती करत्रियों ने बहुलता से किया है । 

| 
भट्टि ु 

रावश-बध अथवा भट्टिकज्य के लेखक भद्टि के कथना- 
नुसार इस महाकाच्य को रचना श्रीधरसेन के राज्यकाल में सोराष्ट्र 
की वलभी नगरी सें हुई | पर शिलालेखों में इस नाम के चार 
राजाओं का उल्लेख पाया जाता है। प्रथम श्रीधरसेन का काल 
४०२ ई० है और अन्तिम राजा का ६४१ ई० है। श्रीधरसेन 
द्वितीय के ६९० ई० के शिलालेख में किसी सट्टि नामक विद्वान 
फो कुछ भूमि देने का उल्लेख है। अतएब भरषट्टि का समय ईसा 


को छठी शनाब्दी का उत्तराध तथा सातबीं शताब्दी का आरम्भ 
सिद्ध होता है। 


भट्टिकाव्य में २२ सगे ओर १,६२७ श्लोक हैं। इसमें 
जिश्वामित्र के साथ राम ओर लक्ष्मण के जाने फी घटना से 
आरम्भ करके रामायण फी कथा वर्णित है । पर भट्टि का मुख्य 
लक्ष्य रामकथा-बणन के साथ व्याकरण के जॉटेल नियमों का 
उदाहरण भी उपस्थित करना था । इस प्रकार यह एक 'शास्त्रकाव्य! 
है। व्याकरण जानने वालों के लिये यह ग्रन्थ दीपक की भाँति 
है, पर व्याकरण न जानने वालों के लिये यह उसी प्रकार ह्ठै 

अन्धे के हाथ में दृपेशण-- 


क्र 
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दीपतुल्यःग्रबन्धो 5यं शब्दलक्षणचत्नुपाम्‌ । 
हस्तादर्श इवान्धानां भवेद्‌ व्याकरणाहते ॥ २९।२२ 

भट्टि अपने समय के अलंकारशाखस्त्र से पूर्ण परिचित हैं | 
उनके कान्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का खूब प्रयोग 
हुआ है | एक सुन्दर यमकावली देखिए--- क्‍ 
न गजा नगजा दयिता दयिता विगतं विगर्ते ललितं ललितम |. 
ग्रमदा ग्रमदामहता महतामरणं मरणं समयात्‌ समयात्‌ ॥ (६ 
आग से ज़लती हुई लंका का वर्णन है । पवतों में उत्पन्न होने 
वाले इन प्यारे हाथियों की रक्षा कोई भरी नहीं कर रहा है । ये 
विशालकाय हाथी अग्नि में भस्म हो रहे हैं | पक्षियों का आनन्द 
खेल अब नष्ट हो गया । प्यारी बस्तुएँ पीड़ित देख पड़ती हैं। 
स्थियों का मद अब नष्ट हो गया है तथा वे आम (रोग) से 
' पीड़ित हैं। बिना युद्ध के ही बढ़े-बड़े योद्धाओं का मरएकाल आा 
पहुंचा है. ।? पद्म का चमत्कार दशैनीय है । 

कुछ आलोचकों ने भट्टिकाउय पर कऋृत्रिमता आओर अडम्बर 
की अधिकता का दोषारोपण किया है। पर उनके काव्य के 
विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए यह कहना अनुचित न 
होगा कि उसमें वास्तविक काव्य के गुणों की कमी नहीं । पहले 
तो उन्हें व्याकरण के जटिल से जटिल नियमों के उदाहरण 
उपस्थित करने थे और दूसरे अपने काव्य के सर्वजनविदित 
कथानक में मौलिकता का संनिवेश करना था । इसमें संदेह नहीं 
कि इन उभय उद्देश्यों का एक साथ निवाह करना किसी भी क्‌वि 
के लिये नितान्त कठिन काय है । इस कठिनाई के र हते हुए भी 


|. 


भट्टि ने २२ सर्गों का जो विपुलकाय महाकाव्य भ्रस्तुत किया हट 
उसमें रोचकता, मधुरता और फाव्योचित सरसता का अभाव 


नहीं है | उनके प्रभावशाली संबाद, प्राकृतिक दृश्यों के. मनोरम 
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चित्रण, प्रोढ़ व्यंजनाप्रणाली तथा बस्तु-बणन उत्कृष्ट कोटि के 
हैं। उनके वस्तुविन्यास में प्रबन्धात्मक प्रौढ़ता की न्यूनता होते 
हुए भी उनको भांषा में प्रसाद और प्रांजलता है-- 

न तज्जलं यत्र सुचारुपड्डुजं न पड्ुजं तचदलानषटपदम । 

न षट्पदो उसी न जुयुज यः कले न गुखितं तत्र जहार यन्मनः ॥२।१९ 
“इस सुहावनी शरद ऋतु में ऐसा कोई सरोवर नहीं है, जिसमें 
सुन्दर कमल न खिले हों । ऐसा कोई कमल नहीं जिस पर श्रमर 
न बैठे हों । ऐसा कोई भौंरा नहीं जो गज न रहा हो ओर ऐसी 
कोई गुझ्जार नहीं जो मन को हर न लेती हो ।” एकावली अलंकार 
का कसा सन्दर उदाहरण है ! 

निशातुषारे नयना म्बुकल्पेः पत्रान्तपयायलदच्छबिन्दुः । 

उपाररोदेव नदत्पतंगः कुमुद्र्तीं तीरतरु दिनादी ॥ २।४ 
'्रभात का आरम्भ होते ही चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर.बेचारी 
कुम॒ुदिनी संकुचित हो गई है । उसको दुःखूद्‌ अवस्था अचेतन या 
जड़ वृक्ष को भी रुला रही है। कक्ष को आंखें उसकी कोमल 
पत्तियाँ हैं । उनकी कोरों से टपकती ओस को बू दें आंसुओं को 
तरह मालूम होती हैं। चहकती हुई चिड़ियों की आवाज मानो 
वृक्त के रोने का स्तर है। इस प्रकार यह तीरस्थ वृक्ष . पक्षियों के 
कलरव के व्याज से मानो कुमुदिनी की दयनीय दशा पर करुण 
क्रन्दन कर रहा है ।? 

कुसारदास 

..कुंमारदास-रचित जानकी-हरण भी संस्कृत का एक अनति- 
प्रसिद्ध महाकाव्य है । सिंहल को जनश्रति के अनुसार कुमारदास 
४१७-५२६ ई० तक वहाँ के राजा थे । इतना तो निश्चित हे कि 
कुमारदास कृत जानको-हरण पर कालिदास की कृतियीं का प्रत्यक्ष 
प्रभाव पड़ा है। जानकी-हरण में कई स्थलों पर फालिंदास के 
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रघुवबंश की स्पष्ट छाप देख पड़ती है। एक ओर तो कुमारदांस 
पाणिनीय व्याकरण को प्रसिद्ध टीका फाशिकाबृत्ति (६४० इद०) से 
अपना परिचय प्रकट करते हैं, दूसरी ओर वामन (८०० ई०) ने 
अपने ग्रन्थ में इनके जानकी-हरणु से उद्धरण दिये हैं। अतः 
उनका स्थितिकाल ( ६४० ई० से ७४० ई० ) के बीच माना जा 
सकता है । 
जानकी-हरण के २४ सर्गो' में केबल १४ सग॑ उपलब्ध हैं । 

इसमें चिरपरिचित रामायण की कथा वर्णित है। फिर भी 
कुमा रदास ने इस पुरानी कथा को नत्रीन कलेवर प्रदान करने का 
प्रयास किया है। मोलिकता अधिक न रहते हुए भी उनकी 
जशनशली सन्दर हे । कालिदास को भाँति वे वेदर्भी-रीति का 
अनुसरण करते हैं | अनुप्रास कत्रि का प्रिय अलंकार है । प्रसाद 
ओर सकुमारता कुमारदास की कृति के शेष गुण हैं | शब्दसोष्ठव 
तथा छ॑न्दों के नाद सोंदय के कारण इनकी कविता में अपूब 
माघुय का संचार हुआ है। उदाहरण के लिये उनके दो पद्म 
नीचे दिये जाते हैं। प्रम की शिथिलता का वर्णुन देखिए 

तस्य हस्तमबला व्यपोहितु मेखलागुणसमीपसंगिनम्‌ | 

मन्दशक्तिररतिं न्यवेदयलज्लो लनेत्रथलितेन वारिणा ॥ 
शिशिर के उपरान्त वसन्‍्त-ऋतु में रात छोटी क्यों होने लगती है. 
तथा दिन क्यों बढ़ जाता है, इस पर कवि कुमारदास की कल्पना 
देखिए--- 

ग्रालेयकालग्रियविप्रयोगर्लानेव रात्रि: क्षयमांससाद । 

जगाम मन्दे दिवसों वसनन्‍्तक्र रातपश्मान्त इृव क्रमेण ॥ 
अपने प्रियतम शिशिर के वियोग से दुखी होकर बेचारी रात्रि 
क्रमश: क्ञीण होती जा रही है। उधर बसनन्‍्त की कठोर धूप से 
थककर दिन भी अब रुक-रुक कर चलने लगा! । राजशेखर ने 
६०० ३०) कुमारदास की प्रशंसा इस प्रकार को है--- 
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जानकीह रणं' कतु रघुवंशे स्थिते सति | 

कविः कुमारदासश्र रावणश्च यदि क्षमः ॥ 
'रघुवंश के मोजूद रहते जानको-हरण करने की क्षमता या तो 
रावण में थी या कवि कुमारदास में ।! 


साध 

सुप्रसिद्ध महाकाव्य शिशुपाल-बंध के रचयिता माघ अपने 
विषय में केवल यही कहते हैं कि उनके पिता दत्तक सर्वाश्रय थे 
ओर उनके पितामह सुप्रभदेव, वर्मेल्ात नानक राजा के मन्त्री थे। 
माघं के समय-निरूपण में बड़ा मतभेद है । कोई उन्हें सातवीं 
शताब्दी के उत्तराधे में मानता है तो फोई आठवीं शताब्दी के 
मध्य में । नीचे दिए प्रमाणों के अनुसार पहला समय अधिक 
समीचीन जान पड़ता है । 
* माघ के समय की नीचे फी सीमा बहिरंग प्रमाणों के आधार 
पर निधोरित होती हे। सोमदेव अपने 'यशस्तिलकचम्पू 
(६४६ ई०) में माघ का उल्लेख करते हैं। श्री आनन्दवधन 
(८५० ई०) ने अपने “ध्वन्यालोकः शिशुपाल-वध के दो श्लोकों 
(३।५३, ४।२६) को उदाहरण रूप में उद्धृत किया है। इससे 
पहले, राष्ट्रकूटों के राजा नृपतुग (८१७ ई०) ने अपने कन्नड़ो 
भाषा के अन्थ 'कविराजमार्ग? में माघ को कालिदास का समकक्ष 
स्वीकार किया है। इससे यह स्पष्ट है कि नृपतुग के समय में, 
अथोत्‌ नवीं शताब्दी के पूर्वाध' में; माघ ने साहित्य-जगत में 
प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर लिया था । अतएब यह निश्चित है कि 
माघ का अविभोवकाल ८०० ई० के बाद का नहीं हो सकता । 

६२४ ईं० के एक शिलालेख के आधार पर मांघ का समय 
लगभग १०० बषे ओर पूर्व का सिद्ध होता है। यह शिलालेख 
वर्मेल्ात राजा का है जो माघ के पितामह सुप्रभदेव के आश्रय- 
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दाता थे | सुप्रभदेव का समय ६२५ इ० के आस-पास का था 
ओर उनके पोत्र माघ का समय ६५४०--७०० ३० तक रहा होगा । 
माघ का समय निर्धारित करने के लिये एक महत्वपूण 
अंत-रड्ग प्रमाण मिलता है। वह शिशुपाल-बध के द्वितीय सगे 
का नीचे लिखा श्लोक है जिसमें श्लेष के द्वारा राजनीति को 
समता शब्दविद्या (व्याकरणशास्त्र) से को गई है-- 
अनुत्यूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सब्रिबन्धना । 
शब्दविद्य व नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ २११९ 
इस श्लोक में 'काशिकाबृत्ति”' ओर “न्यास? नामक दो व्याकरण 
ग्रन्थों की ओर स्पष्ट संकेत किया गया है। मक्लिनाथ ओर 
बल्लभदेव दोनों टीकाकारों ने इस संकेत का स्पष्ट उल्लेख किया 
है । 'काशिकावृत्ति? की रचना वामन ओर जयादित्य'ने ६५० है ० 
में की थी । अत: यह निश्चित है कि माघ इस समय के बाद 
ही हुए होंगे । किन्तु उक्त श्लोक में न्यास” शब्द से किस अन्थः 
विशेष की ओर संकेत है इस विषय में विद्वानों में मतभेद है । 
पाठक? महोदय का कहना है कि उक्त न्यास से अभिप्राय 
“काशिकावृत्ति? की जिनेन्द्रबुद्धि-रचित न्यास” नामक टीका से है 
जिनकी रचना लग-भग ७०० ३० में हुई | उनके मतानुसार माघ 
का समय इस आधार पर ७४० ई० के आस-पास सिद्ध होता है। 
पर यह कहना उचित नहीं है कि माध दक्त श्लोक में जिनेन्द्रबुद्धि 
के ही न्यास” अन्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। जिनेन्द्रब॒द्धि 
के पहले भी “न्यास”! नामक अन्थ की रचना हो चुकी थी । 
कागोर महोदय ने दिखाया है. कि बाण (६२० ०) ने अपने 
_(इचचरितः में न्यास! का उल्लेख किया है (छतगुरुपद नया गे मे. “न्यास? का उल्लेख किया है (क्तगुरुपदन्यासा क्ोक 
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माघ ७रे 


इवब व्याकरणे5पि) | संभव है कि बाण के समान माघ ने भी 
इसी न्यास” फी ओर सकेत किया हो, न फ़ि जिनेन्द्रबुद्धि के 
८्यासः की ओर। अतः माघ का समय जिनेन्द्रबुद्धि (७०० ई०) 
के पीछे नहीं माना जा सकता ओर सम्भवतः वे सातत्रीं शताब्दी 
के उत्तराध में ही हुए थे । 

माघ के महाकाउ्य की गणना “बृहस्त्रयी” में होती है । शिशु- 
पालवध को छोड़ कर माघ की किसी अन्य रचना का अभी 
तक पता नहीं लगा । सूक्ति-संग्रहों में अवश्य कई एक ऐसे पद्म! 
माघ के नाम से दिये गये हैं जो शिशुपालबध में नहीं मिलते । 
संभव-है कि माघ की और भी कोई रचना रही ही जो अब 
उपलब्ध नहीं होती । 

माघ फा आदर्श भारवि-कृत , किराताजु नीय था, यह बात 
दोनों ग्रन्थों की पारस्परिक तुलना करने से स्पष्ट विदित हो जाती 
हैः--(१) दोनों मद्ाकाच्यों की मुख्य कथा महाभारत से ली गई 
है । (२) दोनों मंथों का आआरन्भ श्री? शब्द से होता है, किरात के 
आरम्भ में 'श्रियः कुरूणामधिपत्य पालिनीम' है, तो माघ के 
प्रारम्भ में 'श्रियः पति: श्रीमति शासितु' जगत! है । (३) दोनों 
के प्रथम रूग में सन्देश-कथन है, किरात में वनेचर के द्वारा 
युधिष्टिर के प्रति, माघ में नारद के द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति। 
(४) फिरात के ट्वितौय सर में युधिष्ठिर, भीम ओर द्रोपदी के 
चीच राजनीतिविषयक संवाद होता है तो शिशुपालवध के 
द्वितीय सगे में बलराम, श्रीकृष्ण ओर उद्धव के बीच इसी विषय 
पर परामशे होता है। (४) किरात में सहषि वेद्व्यास पाण्डवों 
२--बुभुक्षितेः व्याकरणं न भुज्यते .न पीयते काव्यरसः पिपासितेः । | 

न विद्यया केनचिदुद्धूतं कुल हिस्ण्यमेंबाजय निष्फलाः कलाः ॥ 

(ओचित्यविचारचर्चा) 
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को मार्ग सुभाते हैं तो माघ में देवर्षि नारद ऐसा ही उपदेश 
करते हैं । (६) किरान में अजु न इन्द्रकील पवत पर तपस्या 
करने के लिये जाते हैं तो माघ मों श्रीकृष्ण रेबतक पवत के 
समीप ठहरते हैं | (७) किरात में यदि ६िमालय का यमकालंकारों 
के द्वारा वणन हुआ है तो माघ में इसी प्रकार रेत्रतक का वणन 
है। (८) दोनों में अप्सराओों के विहार का चारु चित्रण है। 
(६) किरात में किरातवेशधारी शित्र अजु न का अपमान करने 
के लिये दूत भेजते हैं तो माघ में शिशुपाल, श्रीकृष्ण का अनादर 
करने के लिये दूत भेजता हैं। (१०) किएत के १३३ तथा १४वें 
सं में अजु न तथा किरातरूपधारी शिव में वाद-विवाद हुआ 
है तो माघ में १६वें सग॑ में ऐसा ही ज्िवाद शिशुपाल के दूत 
सात्यफि में हुआ है । (११) किरात के १५वें ओर मधदधघ के ११वें 
सग॒ में चित्र-बन्धों द्वारा युद्ध-चणन है। (१२) दोनों में संध्या- 
काल, रात्रि, चन्द्रोदय, ऋतुओं एवं यात्रा का यथास्थान व णश्‌न 
हुआ है। (१३) भारत्रि ने फिरात में श्रत्येक सग के अन्तिम 
पद्य में 'लक्ष्मी” शब्द का प्रयोग किया है तो माघ ने इसी प्रकार 
अपने काव्य के सर्गात पद्यों में “श्री? का प्रयोग किया है। (१४) 
दोनों के वणन-क्रम में भो समानता है। (१४) दोनों काच्यों में 
इन्द्युद्ध, के पूच विपक्षियों की सेनाओं में संघर्ण होता है । 
शिशुपालवध में २० सग और १६४० श्लोक हैं | उसकी कथा 
का सार इस प्रकार है । देवर्षि नारद इन्द्र की ओर से श्रीकृष्ण 
को देवताओं के विरोधी शिशुपाल का नाश करने के लिये 
प्रेरित करते हैं। बलराम तुरन्त युद्ध छेड़ने का परामशे 'आ > 
और उद्भव युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाने फा। श्रीकृष्ण 
अपनी सेना के साथ इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। माग 
में उनका सारथि दारुक रेवतक पवत का वशान करता है । 


माघ ७ 
रात्रि हो जाने पर सेना पड़ाब डाल देती है | यादव लोग अपनी 
ब्रियों के साथ जलक्रीड़ा ओर वनविहार में मग्न हो जाते हैं । 
सूर्यादय होने पर सेना सहित यमुना पार करके श्रीकृष्ण इन्द्र- 
प्रस्थ पहुँचते हैं। युधिछ्ठिर उनको अग्रिम पूजा करके उन्हें 
सम्मानित करते हैं। शिशुपाल इसका विरोध करता है ओर 
लड़ाई के लिये सेना तेयार करता है । अपने दूत द्वारा दपपूरण 
सन्देश भेज फर शिशुपाल युद्ध को अपश्यम्भावी बना देता है। 
दोनों सेनाओं में युद्ध होता है, अन्त में श्रीकृष्ण सुदशनचक्र से 
शिशुपाल का सिर काट डालते हैं, ओर उसका तेज उनमें लीन 
हो जाता है। 

माघ वास्तत्र में उच्च कोटि के कंत्रि हैं। उनका सारा काव्य 
प्रोढ़ एवं उदात्त शेली का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रत्येक वर्शन, 
प्रत्येक भाव साधारण शब्दों में न होकर अलझ्लारों से जिभूषित 
भाषा में प्रकट किया गया है । इस कारण सम्पूर्ण काव्य आदि 
से अन्त तक अत्यन्त प्रभावोत्पादक हो गया है। शैली की 
असाधारणता सचत्र कलकती है । प्रत्येक सर्ग में ओजोगुणमयी 
ऋविता का तरिकास दिखाई पड़ता है । प्राय: प्रत्येक सग में कुछ 
ऐसे पद्य हैं जो वन सोन्दर्य, भाव-सौष्ठब अथवा विचारगोंभीय 
की दृष्टि स अद्वितीय कहे जा सकते हैं । द 

माघ-काव्य के वशन ८३ सजीव एथघं सालंकार हैं। माघ 
को प्रकृति-पर्यवेक्षण-शक्ति अद्भुत एवं प्रभावपूण हैं । उनके 
प्रकृति के शब्द्चित्र बढ़े ही मनोरम हैं। रेबतक पंवत को क्‍या 
ही विशाल हाथी का रूप दिया गया है। रे 
उदयति विततो ध्वेरश्मिरज्जावहिमरुचौ  हिमधाम्नि याति चषास्तम्‌ । 
चहति गिररयं विलम्बिघण्टाइ्यपरिवारितवाररेन्द्रलीलाम्‌ ॥ 9॥१० 
रवतघः पवत की प्रातःकालीन सुषमा का यह वर्णन है । “ऊपर 


ली हुई रज्जुरूंपी फिरणों से युक्त सूचे एक ओर उदय हो रहा 


७६ संस्कृत साहित्य को रूहरेखा 


है और दूसरी ओर चन्द्रमा अस्त होने जा रहा है । जान पड़ता 
है कि यह रेवतक उस गजेन्द्र की शोभा धारण कर रहा ह्ठै 
जिसके दोनों ओर दो उज्ज्वल घण्टे लटक रहे हों।! इसी 
कठपना के कारण माघ को 'घण्टामाघ? कहा गया है । एक ओर 
कल्पना की बहार देखिए--- 


उदयशिखरि श्र गग्मांगरोप्वेव.... रिधन्‌ 

सकमलमुखहास वीक्षितः पद्मिनीमिः । 
विततमृदुकरामः शब्दयन्त्या क्योमिः 

परिपतति दिवो5डू हेलया बालसूयः ॥/(॥४८ 


जैसे कोई बालक आंगन में खेल रहा हैः स्नेहशील मां उसे 
पुकार रही है, और वह ह रूते हुए अपने कोमल हाथ फैला कर 
उसकी गोद में जा गिरता है; उसी प्रकार यह बालरू: उद्याचल 
के शिखररूपी आंगन में थिरकता हुआ, खिले कमलमुखों स 
ह सती हुई पद्चिनियों के देखते-४खते अपने कोमल करों (किरणों) 
को फैला कर, पक्तियों के कलर के व्याज से पुकारती हुईं अपनी 
आकाशरूपी माता की गोद में ली ज्ञापूबवंक उचक रहा है? 


माघ के संवाद बढ़े ही सरल एवं ओजःपूण होते हैं| किस 
कटुता तथा ओजस्वबिता के साथ शिशुपाल, श्रीकृष्ण को सवप्रथम 
सम्मानित करने के कारण, युधिष्ठिर से अपना विरोध प्रदर्शित 
कर रहा है-- क्‍ 

अनृतां गिरे न॒गदसीति जयगति पटहै विंधुष्यते । 

४५ 

निन्धमथ च हरिमर्चयतिः तव कर्मणैव विकसत्यसत्यता ॥ ४ 
<इके की चोट से संसार में घोषणा की जाती है. कि तुम 
असत्य-भाषण नहीं कर”, पर इस निन्द्नीय ऋष्णु की पुजा कर 
तुम अपने असत्याचरण का खुला विज्ञापन कर रहे हो |! 


साथ ७७ 


माघ की कविता की सरसता, अलंकारों की नवीनता, श्लेष 
की उपयुक्तता तथा चित्रालंकारों की विचित्रता दशेनीय हैं | मांघ 
ने अपने काव्य में स्थान-स्थान पर मुग्धफारिणी स्वभावोक्ति, 
अतिशयो क्ति? उपमा, रूपक, उत्प्रक्षा, दृष्टान्त आदि फा समुचित 
सन्निवेश किया है। रेबतक पंत के वर्णन में कसी सुन्दर 
उत्प्रेक्ञा व्यवह्ृत हुई हे--- 
अपशंकमंक परिवर्तनो चिताश्चलिता; पुर: पतिमुपेतुमात्मजा: । 
अनुरोदितीव करुसेन पत्रिणां विरुतेन वत्सलतयेष निम्नयाः ॥ 2५७ 
कन्या की विदाई का करुण दृश्य है। रेवत्क पवेत फी कन्याएँ 
: (नदियां) जो अपने पिता की गोद में निःशइ्ट; भाव से लोटती थीं, 
खआ्राज पति-समागस (सागर-मिलन) के लिये जा रही हैं । पिता का 
स्नेहमय हृदय कनन्‍्याओं का वियोग देखकर पत्तियों के. करलव 
के रूप में क्रन्द्न कर रहा है ।” अनुरूप दृष्टान्त देने में भी 
माघ कुशल है-- 

ग्रतिवाचमदत्त केशवः शपमानाय न चेदिभृभुजे । 

अनुहुक्लूरुते धनध्वरनिं न हि गोमायुरुतानि केसरी ॥ ?5॥२५ 
“जिस समय शिशुपाल श्रीकृष्ण को गालियां सुना रहाथा उस 
समय श्रीकृष्ण ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । सिंह मेघों का गजन 
सुनकर ही हँकार करता है, श्गालों का रूदर सुनकर नहीं । 

माघ की उपमाए' भी रोचक हुई हैं। प्रात:काल की चहकती 
चिड़ियों का कलरव घड़े' को जल में डुबोने के समय होने वाले 
कुल-कुल शब्द के समान है। प्रभात-वेला में गृहों के दीपों की 
मन्द कान्तिवाली शिखा ऊंघते हुये गहों के नेत्रों के समान है । 
शिशुपाल की सेना का श्रीकृष्ण की सेना से भिड़ना बसा ही है 
जेसे नदियों के जल का महासागर को गगनचुम्बी ऊर्मियों 


से टकराना । ह के 
६9% 3४१४ (/६4४ (076४७. 
५7:77:28८7, 


७्प संस्कृत साहित्य की रूप रेखा 


अनुप्रासों में माघ का पदलालित्य रमणीय है--- 

मधुरया मधघुबोधितमाधवीमधघुसमृद्धिसमे घितमैधया । 

मधुकरांयनया मुहुरुन्मद्ध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे || $२० 

माघके शज्भगरिक पदोंकी स्निग्धता अतिशय मुग्धकारिणी है-- 

यां यां ग्रियः ग्रे क्ञत कातराक्षी सा सा हिया नग्रमुखी बभूव। 

निःश ड्डुमन्या: सममाहितेष्यास्तत्रान्तरे जध्नुरमु' कटाक्नैः ॥ २१६ 
“जिस-जिस प्रिया को प्रियतम (श्रीकृष्ण) ने देखा उसने लज्जा से. 
अपना मुह नीचा कर लिया | इस पर दूसरी युवतियों ने उस 
प्रियतम को ईष्योवश, निभय होकर, एक साथ अपने नयन- 
बाणों से घायल कर दिया ।? 


विपुलेन सागरश यस्य कुत्षिणा भुवनानि यस्य पपिरे थुगक्षये । 
मद्विश्रमासकलया पे पुनः पुरस्त्रियेकतमयैकया इंशा ॥ ?२॥४० 
'प्रलय के समय जिस कृष्ण के उदर में सारा संसार समा गया 
था, उसी ऋष्ण को एक उत्कंठित युवती ने अपने अधखुले नेत्र 
के एक कोने से ही पी लिया ।? 
भारतीय आलोचकों ने एक मत से माघ पर प्रभूत प्रशंसा 
फी वृष्टि की है । उनमें कालिदास की उपमा, भारवि का अथंगौरव 
तथा दण्डी का पदलालित्य, इन तीनों गुणों फा एकत्र सन्निवेश 
बताया गया हे--- क्‍ 
उपमा कालिदासस्य भारबेरथंगौरवम्‌ । 
दस्डिनः पदलालित्यं माघें सन्ति त्रेयों युणः ॥ 
पर यह माघ के किसी अनन्य भक्त की अत्युक्तिपूण शक्ति मात्र 
है पहले तो माघ में मोलिकता की ही कमी है। उनके काव्य 
का आदशे किराताजु नीय है। भाव और भाषा दोनों में भारवि 
की छाथा स्पष्ट देख पड़ती हे । दूसरे, माघ की कविता में प्रतिभा 


साथ 5ह्‌ 


फी अपेक्षा पांडित्य का प्राधान्थ है । उतको शाब्दिक क्रीड़ा १६ वें 
सग में पराकाष्ठा को पहुंच गयी है। अधिक पांडित्यपूर्ण होने के 
कारण माघ की शेली श्रमसिद्ध प्रतीत होती है। उसमें श्लिष्ट 
शब्दों का चमत्कार अधिक हे। चोदहवें सगे में शिशुपाल के 
दूत की उभयाथक चतुर उक्त देखिए--- 

अभिधाय तदा तदग्रियं शिशुपालो5नुशय॑ पर गतः । 

भवतो5मिमनाः समीहते सरुषः: कतु मुपेद्य माननाम्‌ ॥। 2७२ 
आपके अप्रसन्न हो जाने की बात सुन कर शिशुपाल को बड़ा दुःख 
(क्रोध) हुआ है । वह बड़ी उत्सुकता से (निर्भेयता से) आपका 
सम्मान करने के लिये (काम तमाम करने के लिये) आपके 
समक्ष आना चाहता है ।” कभी-कभी माघ प्राय: अत्यन्त 
अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे पाठफों को कविता 
का अथ हृदयद्भम करने में बड़ी कठिनाई होती है। कभी वे 
व्याकरणात्मक उपमाओं के प्रयोग में अपनी प्रतीणता दिखाने 
के लिये अथवा किसी विशेष शब्द या चरण के प्रयोग में 
अपनो निपुणता प्रकट फरने के हेतु प्यों का निर्माण करते 

। संस्क्रत वाक्‍ह़्मय की अन्य शाखाओं की ओर भी 
वे प्रायः संकेत करते हैं। अनुप्रास, यमक आदि अल॑क्रों 
तथा कल्पनाओं की ऊंची उडड़ानों से उनकी कविता भरी 
पड़ी है। कभी-कभी प्रभात्र उत्पन्न करने की भावना से शब्दों 
के वाह्म सोन्द्य के फेर में पड़ कर वे अर्थ की स्पश्टता का 
निवोह नहीं कर पाते । पाठक उनके लम्बे वरणनों को पढ़ कर 
ऊन जाते हैं । उनके परम्परा-भुक्त प्रकृति-वणन अलंकारों से ज्ञदे 
होने के कारण स्वाभाविक नहीं लगृते । कालिदास, बाण और 
भजभूति की अपेक्षा उनका प्रकृति-पर्यवेज्षण कम बिम्बग्राही है । 

सोभाग्यवश माघ के अनुपम गुणों के उज्ज्बल प्रफाश में 

उनके दोषान्धकार का परिहार हो जाता है। थद्यपि उनमें भारबि 


८० संम्कृत साहित्य की रूपरेखा 


की परिमितता एवं गांभीय नहीं है, तथापि उनकी व्यंजना-प्रणाली 
अनुपम और कल्पना अपरिमित है। माघ में कालिदास की सी 
उपमाएँ भले ही न मिलें, फिर भी उनमें न सुन्दर उपमाओं का 
अभाव है, न अथ-गोरव की कमी | पदों का .ललित विन्यास 
तो निस्सन्देह प्रशंसनीय है । माघ की पद्शय्या इतनी अच्छी है 
कि कोई भी शब्द अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता । 


माघ का संस्कृत भाषा पर पूरा अधिकार है। नत्रीन 
शब्दावली का तो उनका काव्य आगार ही है। संस्कृत समा- 
लोचकों ने तो यहां तक कह डाला है कि प्रथम नो सर्गों में माघ 
ने संस्कृत शब्दों का खजाना खाली कर दिया है-- नवसगेंगते 
माचे नवशव्दों न विद्यते! । शब्द-भण्डार ही नहीं, उनका ज्ञान- 
भण्डार भी विचक्षण। उनमें सवशास्त्रों का परिनिष्ठित ज्ञान 
इृष्टिगोचर होता है। दशशैनों का भी उन्हें विशिष्ट ज्ञान है। 
सांख्य-दशन के सिद्धांतों का कई जगह वर्णन मिलता है !।बोद्ध द्शेन 
से भी वे भमली-भाँति परिचित थे ।२ नाख्य-शाब्वरे, व्याकरण४, 
संगीतशास्त्र ४, अलंकारशाब्र६, राजनीति७, सभी के वे पंडित थे। 

आश्चर्य नहीं यदि पुराने आलोचक माघ के पांडित्य एवं 
प्रतिभा से प्रभावित होकर भावातिरेक में डनकी इस प्रकार 
प्रशंसा करें--- 

कत्म्नप्रबोधकृद्वाणी भारवेरिव भारवेः । 

माघेनेव च माघेन कम्पः कस्य न जायते ॥। (राजशेखर) 
“जहां भारवि की कविता सूय-किरणों की भांति समग्र ज्ञान को 
प्रकाशित करने बाली है, वहां माध मास के सता करने वाली है, वहां माध मास के समान माध का 
१--१।२३, ४।४४, १४।१९, 


२-२। २८. ३--पुर्वरंगः प्रसंजाय नाटकोयस्य वस्तुनः । ४--१९७५, 
६--११।१., ६---२।८६, ८७: ७--२।११२. 


रह्लाकर प२ 


नाम सुनकर किस कवि को कंपकंपी नहीं बंध ज _ती ? धनपाज़ 
ने भी इसी कथन का समथन किया है--- 

माधेन विध्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे । 

स्मरन्‍तो भारवेरेव कवय: कपयो यथा ॥ 
पज्ञस प्रकार माघ के ठिठुरते जाड़े में बन्दर सूय का स्मरण करते 
डछल-कद नहीं मचाते, उसी प्रकार माघ की रचना के सामने 
बड़े-बड़े कवियों का पंद-योजना करने में उत्साह ठण्डा पड़ 
जाता है, चाहे वे भारवि के पदों का कितना ही स्मरण कर ! 


रत्नाकर 
संस्कृत महाकाच्यों में सबसे अधिक बुह॒त्काय महप्रकाव्य 
रप्नाकर-विरचित हरजिजय है | किन्तु इसको प्रसिद्धि या पठन- 
पाठंन अधिक नहीं है । रत्नाकर काश्मीरी कवि थे । इनके पिता 
का नाम अमृतसानु था । रत्नाकर काश्मीरी-नरेश चिप्पटजयापीड़ 
(७७६-८१३ ई०) के आश्रित कंत्रि थे । जयापीड़ अद्भुत मेधावी 
होने के कारण बालबृहस्पति! कहलाते थे। परन्तु कल्हण को 
“(राज़तरंगिणी” से विदित होता है कि रह्लाकर ने राजा अवन्तिवमों 
के राज्यकाल (८४४-८८४) में प्रसिद्धि पाई थी-- 
मुक्काकएः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः । 
प्रथां रलाकरशचांगात्स/म्राज्येबवन्तिवमेण: ॥५।३६ 
यदि रत्ञाकर, जेसा कि वे स्वयं कहते हैं, बालबृहस्पति के आश्रित 
थे, तो वे अवन्तिवमी के शासनकाल में काफी वृद्ध हो गये होंगे। 
संभव है फि रत्बाकर के गुणों को पहले जयापीड़ ने आंफका हो 
किन्तु उनकी ख्याति अवन्तिवमों के समय में जाकर हुई हो । 
हरघिजय के अतिरिक्त रज्ञाकर ने वक्रोक्तिपंचाशिका ओर 
ध्वनिगाथापंजिका नामक दो ग्रन्थ ओर लिखे हैं । 


पर संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


हरविजय में ४० सगे और ४,३२० श्लोक हैं इसमें शित्र 
ढवारा अन्धकासुर-बध की कथा वर्णित है। पावती ने शिव के 
नेजों को लीलावश अपने हाथों से ढक लिया, इसलिये शिव से 
उत्पन्न अन्धक दृष्टिहीन हुआ । किन्तु तपस्या करके उसने शिव 
से दृष्टि पाई और तीनों लोकों का म्वामी बन बेठा । अन्त में 
शिव को उसे मार डालना पड़ा । कथानक छोटा होते हुये भी 
कवि ने वर्णेन का अत्यधिक विस्तार करके ग्रन्थ को जिपुलकाय 
कर दिया है। अन्धकासुर का नाश करने के लिये शिव के 
सचिवों में परामर्श ११ सर्गों में जाकर समाप्त होता है । १३ सगगों 
में शित्रगणों के विहार का वणन है। ७ सर्गा में शिव के दूत 
ओर अन्धकासुर में संवाद ही होता रहता है। शिजतर्सेना को 
युद्ध के लिये तेयारों का ही वर्णन ४ सर्गों में हुआ है। रत्लाफर 
ने बाण का अनुकरण करने का दावा किया है। माघकाज्य का 
भी प्रभाव हरजिजय पर स्पष्ट देख पड़ता है। माघ की भाँति 
र्ञाकर ने काव्य के प्रत्येक सगे के अन्तिम श्लोक में एक शब्द- 
विशेष--रज्न--का प्रयोग किया है। माघ ने अपने काव्य को 
लक्ष्मी-पतेश्वरितकीतनमात्रचारु) कहा है तो शिवभक्त रल्लाकर ने 
अपने काव्य हरविजय को “चन्द्राधचूडचरिताश्रयचारु? की पद॒वी 
प्रदान की है । 
कवि ने अपनी काव्य-शैली के विषय में जो गर्नोक्ति फी है 
वह अनेक झंशों में यथाथ है-- क्‍ 
ललितमघुराः.. सालंकाराः ग्रसादमनो हरा 
विकटयमक उलेषो द्वारप्रबन्धनिरग ला: ै। 
असहृशगती श्चित्र॑ मार्गे ममोद्विततों गिरो 
न खलु नृपते चेतो वाचस्पतेरपि शह्लूते ॥ 
शैव दर्शन, नीतिशास्त्र, कामसूत्र तथा इतिहास--पुराण का 
सम्यकज्ञान इस महाकाव्य में सर्वत्र लक्षित होता है। साथ ही, 


ब्ब 


रज्लाकर ९ 


उसमें नाट.य, संगीत, अलंकार तथा चित्रकला जसे बिषयों पर 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है? | हरविजय फोव्य 
से यहाँ एक उदाहरण दिया जाठा है। समरभूमि में हाथी का 
वणन है-- 
युधि धावतः ग्रतिग जाभिमुखं पुनरप्यधादूय जप तेः सरुषः | 
दलिताश्रय: सपदि केतुपट: पतितों मुखे पृथुमुखच्छुदताम्‌॥०२।? 


धउक्र सीमकाय हाथी कुपित होकर शजत्रु-पक्त के हाथो का सामना 
करने के लिये वेग से दोड़ा । शत्रु-पक्त के हाथो की टूटी हुई ध्वजा 
का वस््र गिर पड़ा जिससे जान पड़ने लगा कि मानो उसने 
लज्जित होकर एक बड़े' पर्दे से अपना मुह ढक लिया हो ॥? 
क्षेमेन्द्र ने रत्ाकर की “वसनन्‍्ततिलका” की इस प्रकार प्रशंसा 
की है--- 
वसनन्‍्ततिलका रूढा वाग्वल्ली गाढसेंगिनी । 
र्वाकरस्योत्तलिका चकास्त्याननकानने ॥ 
धअलंकार-विमशे? में रज्लाकर की इस प्रकार प्रशंसा की गई है--- 
माघ: शिशुपालवध॑ विदधत्‌ कविमदवर्ध विदधे | 
रलाकरः स्वविजयं हरविजयं वर्णयन्‌ व्यवृणोत्‌ ॥ 
राजशेखर के अनुसार तो ब्रह्मा ने चार रत्ाकरों (समुद्रों) को 
पयोप्त न समर कर इस पाँचवे रज्नाकर (कवि) की सृष्टि की-- 
मा सम सन्‍्तु हि चत्वारः ग्रायो रत्नाकरा इसे | 
इतीव सत्कृतों धात्रा कवी रत्नाकरो5परः || 
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पछ संस्कृत साहित्य की रूप रेखा 


हरिचन्द्र 

जन महाकाच्यों में धर्मशमौभ्युदुय नामक २१ सगे का महा- 
काव्य विशेष उल्लेखनोय हे । इसके रचयिता हरिचन्द्र का समय 
निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता | इनका जन्म “नोमक? 
बंश में हुआ ओर ये कायस्थ जाति के थे । इनके पिता का नाम 
आद्र देव तथा माता का रथ्यादेवी था। बाण ने हथ्नेचरित के 
आरम्भ में जिन भट्टार हरिचन्द्र का उल्लेख किया है, वे इनसे 
भिन्न प्रतीत होते हैं, क्‍योंकि भट्टार हरिचन्द्र गद्य के लेखक थे, 
महाका व्य के नहीं । हरिचन्द्र के नाम से 'जीवनघधर-चम्पू! नामक 
६०० ई० का ग्रन्थ भी मिलता है कपू रमंजरी की प्रथम जवनिकरा 
में हरिचन्द्र का नाम उल्लिखित है। एक ओर वद्य हरिचन्द्र भी 
मिलते हैं, जो साहसांक नामक राजा के प्रधान बेच थे तथा 
जिन्होंने चरकसंहिता पर टीका लिखी है। वाक्पतिराज (८ वीं 
शताब्दी ई०) ने अपने “गोडवहो” काव्य में भास, कालिदास 
ओर सुबन्धु के साथ हरिचन्द्र का भी उल्लेख किया है? । कुड 
लोग हरिचन्द्र को तथा प्रयाग के अशोकस्तम्भ वाली प्रशस्ति के 
लेखक हरिषेण को एक ही व्यक्ति मानते हैं?। इन कवियों ओर 
ग्रन्थकारों में किसी से भी धर्मेशमौभ्युदय के रचयिता का ऐक्य 
निःसन्दिग्ध रूप से नहीं सिद्ध किय। जा सकता । किन्तु इतना 
तो निर्विवाद है कि ये भी एक प्राचीन कवि हैं। इनके श्रन्थ को 
एक हस्तलिखित प्रति फा समय १२८७ बि० संबत्‌ है। अतः 
उनका स्थितिकाल इस समय से पूर्व ही रहा होगा। इसके 
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अतिरिक्त वाग्भट के नेमिनिवाण काव्य ( १५०० ई० ) पर 





जप+- ७-२०. 





१---भासस्मि जलणुमिचे कर्न्तंदेवे अ जस्स रहुआरे । 
सोबन्धवे अ्र अनन्‍्धम्मि हरियन्दे श्र आणन्दों।। 
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कविराज प्प्&्‌ 


धरम्मेशमोभ्युद्य का प्रभाव परिलक्षित होता है । इस प्रकार हरिच्ंद्र 
का समय ११ वीं शताब्दी ही ठहरता है। सुभाषित-संग्रहों में 
हरिचन्द्र उद्धुत किये गये हैं। 'सदुकिकणीश्वतः में उन्‍हें महा- 
कवियों की श्रेणी में रखा गया है-- 
सुबन्धी भक्तिनं: क इृह रघुकारे न रमते 
धृतिदाक्षी पुत्र हरति हरिचन्द्रोडपि हृदयम्‌ | 
विशुद्धो क्रिः सूर: प्रकतिमघुरा भारविगिरः 
तथाप्यन्तमोद कमपि भवभूतिवितनुते ॥ 
धमेशमाभ्युदय में पन्द्रहवं तीथकर घमेनाथ की जन्म से 
निरवाण पर्यन्त कथा वर्णित है | यह काव्य वेदर्भी-रीति में लिखा 
गया है। भारवि ओर मांघ के समान हरिचन्द्र ने भी अपने 
काव्य (१६ वें सगे) में चित्रालंकारों! की भरमार की है। 
कवित्व का माधुय एवं प्रसाद दशनीय है-- 
सकणंपीयूषरसग्रवाहं॑ रसध्वनेरध्वनि साथवाहः । 
श्रीधमंश मभ्युदयामिधानं महाकविः काव्यमिदं विधघत्ते ॥ 


कविराज 
राघवपाण्डवीय महाकाव्य के कतो कविराज का स्थितिकाल 
१२वीं शताब्दी था। वे जयन्तपुरी के कदम्ब राजा कामदेव 
(११८२-६७) के सभा-परिडत थे। उनका नाम माधवभट्ट था और 
कविराज सूरि, पंडित आदि इनकी उपाधियाँ थीं । राघवपाण्डीव 
एक अदूभुत भमहाकाण्य है । इसके प्रत्येक श्लोक में श्लेष द्वारा 
रामायण ओर महाभारत की फ्था का साथ-साथ वर्णन किया 


गया है। उदाहरण स्वरूप नीचे लिखे पद्य का अवलोकन 


कीजिए-- 


हि रेइरी क क अब का ्ताकत ननपाआारा 0 करबन्ताबक: १०5» उपाबतन्न्‍्पानाबा 
१--र रोरुरुकरत्काकुक॑ केकिकड्लिकः । 


चञज्चच्चज्चूच्चिच्चोचे तततादीति त॑ं ततः ॥ १९।३२ (चतुरक्षरः) 


ध्द्प संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


के समुचित निर्वाह में, कल्पना की ऊंची उड़ान में तथा प्रकृति के 
सजीव चित्रण में यह महाकाव्य काव्य-जगत्‌ में अपना सानी 
नहीं रखता । उनकी स्वभाव-मधघुर कविता किस सहृदय के मन 
को हर नहीं लेती ? शब्द और अथे की नवीनता उसे सचमुच 
'एकार्थमत्यजतो नवार्थघटनाम्‌” बना देती ह। नंषध में एक ही 
विषय पर कई श्लोकों में वर्शन मिलेगा, पर सवत्र नवीन 
शब्दावली एवं अभिनव पद्शय्या उपलब्ध होती है। शब्द ओर 
अर्थ का मनोहर सामंजस्य नेषध में है। श्रीहष की अलोक-सामान्य 
प्रतिभा से जाज्वल्यमान नैषध-रूपी हीरक के सामने किराताजु नीय 
तथा शिशुपालवध आदि काव्यों की आभा फीको पड़ जाती 
है---डदितिे नेषधे काव्ये कंच माघ: कक्‍्व च भारविः? । 
श्रीहषष ने अपनी भारती को अलंकारों द्वारा इस श्रकार 
विभूषित किया है कि उसकी भव्यमूर्ति देखते ही बनती है। 
अतिशयोक्ति की मनोहर उद्धावना में, उपमा, रूपक, यमक, 
अनुप्रास, विरोधाभास, श्लेष के समुचित प्रयोग में श्रीहृष 
अद्वितीय हैं। यमक की छटा द्वारा कन्द्प की केसी स्तुति की 
गई हे-- 
लोकेशकेश वशिवानपि यश्च॒कार श्रज्जा रसान्तरभृशान्तरशान्तभावान | 
पम्चेंद्रियारि जगतामिपृपञ्जकेन संच्षो भयन्‌ वितनुता वितनुमंद॑ वः॥ ९६ 
पजिसने श्रृड्गारिक भावों से ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव के भी 
शान्तभाव को जजर कर दिया है और अपने पांचों बाणों से 
जिसने संसारी जीबों की पांचों इन्द्रियों को श्लुब्ध किया हैं, वे 
पंचसायक कामदेव आपको प्रमुदित करें ! एक उत्प्रज्ञा का भी 
ध्रवलोकन फीजिए--- 
निलीयते ही विधुरः स्वजैत्र श्र त्वा विधुस्तस्य मुखं मुखान्रः | 
यूरे समुद्रस्य कदाषि पूरे कदाचिद्ग्रभ्रमदअगर्भ ॥ रे।रेरँ 


ध््री ह्ष पपह्‌ 


द्मयन्ती से नल फो प्रशंसा करते हुए हंस कहता है कि जब, 
चन्द्रमा ने अपने मुख को जीतनेबाले नल के मुख का वर्णन 
मुझसे सुना तो वह अत्यन्त लज््जित होकर कभी सूर्यमंडल में 
अवेश कर जाता है, कभी समुद्र में कृद॒ पड़ता है और कभी 
मेघमाला के पीछे छिप जाता है !! 

श्रीहष ने अपने महाकाचव्य को अड्भाराम्रतशी गु:ः--श्षड्रारर- 
रूपी अम्रत का चन्द्रमा ' कहा है। रमणोरूप के वर्णन में । 
ज्ञार-रस के; मधुर व्यंजना में कवि ने विलक्षण सहृदयता का 
परिचच दिया है। दमयन्ती के अलोकिक सोन्दय का क्‍या ही 
अनूठा चित्रण है--- 

हृत्सारमिवेन्दुमएडल दमयन्ती वदनाय वेधसा | 

कतमध्यबिलं विज्ञोक्यते धृतगम्भीरखनीखनी लिम ॥ २२५ 
जान पड़ता है, दमयन्ती के मुख की रचना फरने के लिये ब्रह्मा ने 
चन्द्रमा को निचोड़ कर उसका सार भाग खींच लिया है | इसी 
कारण बोच में छिद्व हो जाने से उस्रके उस पार आकाश की 
नीलिमा दिखाई पड़ती है? ।” दमयन्ती के जरोजों के ऊपर क्या 
ही अच्छी कल्पना है-- । 


अपि तद्गपृषि असपंतो यगमिते कान्ति भरेरयाघताम । 

स्मरयोवनयो: खलु द्वयो: ल्वकुस्म। भवतः कुचाबुभौ ॥ २३? 
'द्मयन्ती का शरीर कान्ति के कानों से अथाह हो गया है, अतः 
उससे चलने वालों को डूबने का भय सदा बना रहता है। पर 


१--इसी नाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है 
फोउ कह जत्र बिधि रति मुख कीन्हा | सार भाग ससि कर हरि लीन्हा |। 
छिंद्र सो प्रगटर इन्दु ऊर माही' | तेहिं मग देखिय नभ परछांही ।|। 
“--रामचरित मानस, लड्ढा काए्ड | 


६० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


दमयन्ती के अद्भग-प्रत्यंग में काम ओर योवन का संचार है। दे 
दोनों अपने को डूबने स के त बाचार्वे ? डूबते को तिनके का भी 
सहारा काफी है, इनको भी तेरने के लिये दो घड़े मिल गये 
हैं--ये ही दमयन्ती के दोनों उरोज हैं । इन्हीं के सहारे काम 
तथा योत्रन उसके शरोर रूपी सरोबर में ध्वच्छन्द सन्तरण 
कर रहे हैं ।” 
; दमयन्ती नल को वरण करने की इच्छा को कैसे चमत्कार- 

पूण ढद्ल से व्यक्त करती है--- 

मनस्तु य॑ नोज्कति जातु यातु मनोरथः कएठपथं कर्थ सः। 

का नाम बाला द्विजराजपाणिग्रहामिलाषं॑ कथयेदसिज्ञा ॥ २९ 
“जिस मनोरथ को मन नहीं छोड़ता, जिसे मेने हृदय में धारण 
कर रखा है, वह मनोरथ मेरे कंठपथ में कंसे आ सकता है 
मन की बात वाणी से कैसे कही जाय ? हे हंस! कोन 
कुलांगना राजा (नल) से पाशिग्रहण होने की अमिलाषा स्वयं 
अपने मुख से व्यक्त करने की धृष्टता कर सकती है ९ (या, कोन 
विवेकब॒ती बाला चन्द्रमा को हाथ से पकड़ने की अभिलाषा कर 
कर सकती है ९)” नल के विरह से व्याकुल दमयन्ती को 
मनोदशा का वरोन कर विप्रलंभ श्ज्ञार का सुन्दर वर्णन किया 
गया हैं | अप्नि से उत्पन्न हुई दाहव्यथा कोई व्यथा नहीं। 
वियोगाप्िं से उत्पन्न हुई व्यथा ही उत्कट व्यथा है। नहीं तो 
ख्त्रियाँ सत पति के साथ प्रत्यक्ष अप्नि में क्‍यों भस्म हो जातीं 
(9।४६) ? चन्द्रमा विरहिणी स्त्रियों का निदय घातक ही है-- 

अयमयो गिवधूवधपातकैश्र मिमवाप्य दिवः खलु पात्यते । 

शिति निशाद्षदि स्फुटमुत्यतत्‌ कणणगराधिकता रकिताम्बर: ॥99६ 
“इस चन्द्रमा ने अनेक निरपराध विरहिणी स्त्रियों को मार कर 
पाप कमाया है | इसी से यह घुमा कर रात्रिरूपी चद्धान पर 


श्रोहप ६१ 


आकाश से पटका जाता है | पटके जाने पर खण्ड-खण्ड हो 
जाने से इसके जो कण॒ चारों ओर बिखर गये, वे ही मानो 
आकाश में तारों के रूप में चमक रहे हैं ।! 


नेषध में कहीं-कहीं विस्तार की अधिकता पाई जाती है। 
तभी तो जो कथा महाभारत के “नलोपाख्यान' के कुछ अध्यायों 
में ही समाप्त हो जाती है, वही नेषध में २२ लंबे-लंबे सर्गों में 
अति विस्तीण कर दो गई है। समालोचकों का यह कहना 
बहुत-कुछ ठीक है कि कालिदास के पीछे के बने काच्यों में 
कृत्रिमता का समावेश हुआ है । उनमें मुख्य विषयों की ओर 
फम, परन्तु अनुधंगिक विषयों को ओर अधिक ध्यान दिया गया 
है । द्वितोय सग में ह स के मुख से श्रीहृर्ष दमयन्ती का वर्णेन 
कर चुके हैं, फिर भी पूरा सातवां सर्ग दमयन्ती के नख-शिख 
दशणन से ही भरा है । यही नहीं दसवें सर्ग सें भी स्वयंवर के 
समय इस वशणान का पिष्टपेषण हुआ है । महाभारत में 
नल-दमयन्ती के प्रेम का पवित्र एवं सात्विक रूप दर्शित है, पर 
श्रीहृष ने उसे विज्लास और वासना के रंग में रंग कर चित्रित 
किया है । साथ ही, महाभारत में नल के निवासित जीवन की 
, जिन कारुणिक एवं मार्मिक दशाओं का चित्रण हुआ है, नेषध 
में उनका उल्लेख तक नहीं किया गया । नेषध फी बिलास-बाटिका 
में मानो जीवन के जटिल वट-च्क्षों को कोई स्थान ही नहीं था । 


किंवदन्ती है कि 'काव्यप्रकाश” के कत्ती मम्मट ने नेषध की 
यह आलोचना को थी कि काव्यप्रकाश के सप्तम ( दोष ) उल्लास 
को लिखने के पहले ही यदि यह ग्रन्थ मुझे मिल गया होता तो 
फात्य-दोषों के उदाहरण हू ढ़ने में मुझे इतना प्रयास न करना 
पड़ता, क्‍योंकि काव्य के सारे दोषों के उदाहरण मुझे इसी में 
एकत्र मिल गये होते । इस आलोचना में अवश्य ही अत्युक्ति है, 
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किन्तु यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि नेषघ आदश महाकाव्य 
नहीं माना जा सकता । कारण यह है कि उसका कथानक 
मानवजीवन की समग्रता का अड्जुन नहीं करता, केबल आअज्भार 
का एकदेशीय चित्र उपस्थित करता है । चरित्र-चित्रण में तथा 
कथानक की कलात्मक सृष्टि में श्रोहष निपुण नहीं कहे जा 
सकते । मलिक भाजओं के अभाज में, एक ही भाव दो पय्नों में 
भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जदाहरणाथ, 
नेषध के प्रथम दो श्लोकों को दी लीजिए । पहले श्लोक में जो 
भाव व्यक्त किया गया है, दूसरे श्लोक में उसी की प्रकारान्तर 
से पुनरुक्ति है । आदि से अन्त तक काव्य विलक्षण अपव्युक्तियों 
ओर दुरूह कल्पनाओं से जटिल हो गया है। कहीं-कहीं श्रीहर्ष 
अश्लीलता की सीमा तक एह्ँँच जाते हैं । श्लेष का प्रयोग कर वे 
बड़ी छिष्ठता पेदा कर देते हैं | नेषध को पंचनली प्रसिद्ध हो 
है । इस वरणान में श्रीहर्ष ने अपनी अपूब श्लेष-चातुरी व्यक्त की 
है । प्रत्येक श्लोक से दमयन्ती को पाने की इच्छा से आए हुए 
देवता तथा राजा नल दोनों का अथ निफलता है। एक 
नमूना देखिये-- 

देव: पतिविंद्रषि नेषधराजगत्या निर्णीयते न किमु न त्रियते भवत्या |. 

नायं नलःखलु तवातिमहानलाभो यद्य नमुय्कृसि वरःकतरः पुनस्ते॥ | २४ 

नल के संमुख दमयन्ती खड़ी है | इस श्लोक में देवता और नल 
दोनों का अर्थ व्यंजित कर सरस्चती उसे मोह में डाल रही है--हि 
विदुषि ! यह तो देवता है, पथ्वीपति नहीं। कया तू इसे वरमाला 
नहीं पहनाना चाहती ? मैं सच कहती हूँ, यह तेरा नल नहीं हैँ, 
किन्तु नल की आभा मात्र है| यदि तू इसे छोड़ दंगी तो फिर 
ओर कौन तेरा वर होगा ?' पर इसी शब्दावलि में नल की भी 
ध्वनि निकलती है--हे विदुषि ! नेषधराज के भेष में अपने पति 


श्रीहष ६३ 
इस राजा की तू क्‍यों नहीं पहचानती और क्या तू इसे जयमाल 
पहनाना नहीं चाहती ? यदि तू इसे छोड़ देगी तो तेरी बड़ी 
हानि होगी, फिर और कौन तेरा बर होगा ९१ 

किन्तु इस प्रकार काव्य को छिए्ट करना तो श्रीहर्ष का 
प्रयोजन ही था-- 


ग्रन्थय्रन्थिरिह क्चित्कचिदि न्यासि ग्रयत्नान्मया 
ग्राज्ञसन्यमना हठेन पठिति मास्मिन्यल: खेलत | 
त्रद्धाराद्गुरुछ़थांकृतद्‌ दृपन्थि: *. समासादय- 
त्वेतत्काव्यरसोमिमजनसुखव्यासजन॑ सज्जन: ॥ 
परिडत होने का दप करने वाला कोई दु:शील मनुष्य इस काव्य 
के मरे को हठपूबंक जानने का चापल्य न कर सके , इसीलिये 
हमने जांन-बूक कर कहीं-कहीं इस भ्रन्थ में ग्रन्थियाँ लगा दी हैं। 
जो सज्जन श्रद्धा-भक्तिपूबक गुरु को प्रसन्न करके इन गूढ़ भ्रन्थियों 
को सुलमा लेंगे, वे ही इस काव्य के रस की लहरों में हित्तोरें 
ले सकेंगे ।? हे 
उपयु क्त त्रुटियों के होते हुए भी नषध का “बृहत्त्रयी? में 
आदर से नाम लिया जाता है। नैषद में पदविन्यास ओर 
छनन्‍्द:कोशल के समस्त वेभव का प्रचीण प्रयोग टष्टिगोचर होता 
है। शब्दों के भावाथ से यथेचछु क्रीड़ा करने वाले, प्रक्ृति का 
सूक्ष्म एवं स्निग्ध चित्रण करने वाले (२२४, ६, १२) तथा उससे 
उत्पन्न मनो भावों का प्रभावशाली निरूपण करने वाले श्रीहष 
वास्तविक कात्रि हैं और महाकपि हैं। शब्दों के प्रत्यत्ष तथा 
अश्रत्यक्ष आर्थो के विपर्यास से कजिता का प्रभाव द्विगुशित हो 
जाता है । शास्त्रों के अर्थ का भी बड़े हो मार्मिक ढड्ढ से सन्निवेश 


किया गया है । ध बड़े ही मजेदार न्यंगसे वे शास््रकारों को 
फबतियाँ सुनाते हैं-. 


६७ संस्क्रत साहित्य की रूप रेखा 


उभयी ग्रकृतिः कामे सज्जेदिति मुनेमंत: । 

अपवर्ग ततीयेति मणतः पाणिनेरपि ॥ 7४७० 
जी प्रक्त और पुरुष प्रकृति दोनों काम में “ही आसक्त रहा करें 
श्रपवग (मोक्ष) तो केवल तृतीया प्रकृति (नपु सकों) के लिये है । 
पारिनि ने भी अपवर्गे ठृतीया” सूत्र बना कर इस बात को 
स्वीकार किया है|” पारिनि पर कवि ने कसा भार्मिक व्यंग 
किया है ! 

श्रीहर्ष बड़े भारी दाशेनिक भी थे। नेषध का सत्रहवां सगे 
दाशैनिकता से ओतप्रोत है। वे अद्व त-सिद्धान्त फे अनुयायी 
भरे । उनका मत है कि सब मतों में अद्द त-तत्व ही श्रेष्ठ है । अन्य 
मतों की सत्यता पर घे सन्दह नहीं करते, किन्तु उनके मतानुसार 
बेदान्तप्रतिपादित अद्न त-तत्व ही सत्यतर है (१३२६)। 
श्रीहर्ष को अपनी विद्धत्ता का अतिशय गबव था। अपने 
विषय में उनकी यह उक्ति है--- 
ताम्बूलद्रयमासनञ्ञ लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्‌ 
यः साज्षात्कुरुते समाधिषु पर अक्षत्रमोंदाणंवम । 
यत्काव्यं मधुवर्षि धर्षितपरास्तकैंषु यस्योंक्तय: 

श्रीश्री हर्षकवेः ऊतिः कृतिमुदे तस्याभ्युदीयादिय्‌ ॥ २२।?९४५४ 
वजिसे कान्यकुब्जनरेश के यहाँ से सन्‍्मानसूचक दो पान तथा 
आसन मिलते हैं; जो समाधिस्थ होकर अनिवचनीय त्रह्मानन्द 
का साक्षात्कार करता है; जिंसका काव्य मधु के समान मधुर है; 
जिसकी तकशाख््र-सम्बन्धिनी उक्तियों को सुनकर भ्रतिपक्षी परास्त 
होकर भाग जाते हैं, उस श्रीहषे नामक कवि की यह्‌ ऋति पुरुय- 
वानों के लिये आनन्दप्रद हो । अपनी कविता के लिए श्रीह॒ष ने 
'महाकाव्य!, 'निसर्गोज्ज्वल!, 'चारु), 'नव्य', अतिनव्य! इत्यादि 


श्रीहर्ष ६४ 


पदों का प्रयोग किया है। अपने नेषधीय को उन्होंने 'अतिशय 
स्वादिष्ट अर्थों को उत्पन्न करने वाला?, 'शरत्कालीन चन्द्रना की 
चन्द्रिका के समान उज्ज्वल उक्तियों से भरा?, अत्यन्त सरस ओर 
अत्यन्त स्वादिष्ट', एक भी नवीन अथ या घटना को न छोड़ने 
वाला? तथा 'अभूतपूव रसमयी जक्तियों से युक्त” कहा है। 
आत्मश्लाघा की पराकाष्ठा तो वहां हो गई हे जहां श्रीहष ने अपने 
को अमृत आदि चोदह रत्न उत्पन्न करने वाला क्षीरसागर बताया 
है और शेष सब कवियों को दो-चार दिन में सूख जाने वाली 
नदियों को उत्पन्न करने वाले छोटे-छोटे पहाड़ ! 
नेषध के उपरान्त संस्कृत में कोई उल्लेखनीय महाकाज्य नहीं 
मिलता | इस समय के बाद काच्य-साहित्य में गीति, शतक, स्रोत 
ओर संग्रह आदि का ही प्राधान्य रहा । 
संस्कृत साहित्य के जिन प्रमुख महाकवियों फा विवेचन इस 
अध्याय में फिया गया हे, उनकी नामावल्ली फालक्रमानुसार नीचे 
द।| जाती हैः--- 
आदों श्रीकालिदासः स्यादश्वधघोषस्ततः तरम्‌ । 
भारविश्च तथा भष्टिः कुमारश्चापि पदञ्चमः | 
माघरलाकैरीं पश्चाद्‌ हरिच्न्द्रस्तथंव च । 
कविराजएच श्रीहषें: प्रख्याता: कक्‍्यो दश ॥ 


रढैँ 


नाटक 


उत्पक्ति--संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति कब ओर केसे हुई, 

ह एक अत्यन्त विवादसस्त प्रश्न है । परम्परानुसार ' नाख्यवेद” 
की संष्टि ब्रह्मा ने को थी तथा उसका प्रृथ्त्री पर प्रचार भरत मुनि 
ने किया | भरत मुनि अपने 'नाख्यशास्त्र!! में लिखते हैं कि ब्रह्मा 
जो ने ऋग्वेद से पाठ्य (संबाद), सामवेद से संगीत, यज़ुबंद से 
अभिनय तथा अथबवेद से रस के तत्त्वों को लेकर नाव्यवेद का 
निर्माण फिया । किन्तु आधुनिक विद्वानों ने वेज्ञानिक अनुसंधान 
के आधार पर नाटक की उत्पत्ति के विषय में कई विचारधाराएं२ 
उपस्थित की हैं | नाटक के प्रधानतम अज्ज संवाद, संगीत, नृत्य 
एवं अभिनय हैं। बेदिक साहित्य की समीक्षा से विदित होता 
है कि वेदिक काल में इन सभी अज्ञों का किसी न किसी रूप में 
अस्तित्व था | ऋग्वेद में यम और यमी, उवंशी और पुरूरवा, 
सरमा और पणि आदि के संवादात्मक सूक्तों में नाटकीय संवाद 
का तत्त्व उपलब्ध होता है। सामवेद में संगीत का तत्त्व हैही। 
विद्वानों का अनुमान है कि ऐसे संवाद ही कालान्‍्तर में परिमाजित 
एवं परिष्कृत होकर नाटकों के रूप में परिणत हुए होंगे । बेदिक 
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१---जंग्राह पट श्रमुग्बेदात्‌ सामभ्यों गीतमेव च | 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथवेंणादपि ।। ११७ 
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अनुष्ठानों में कुछ ऐसे भी क्रिया-कलाप होते थे जिनमें अभिनय का 
पुट था। इसके आधार पर हिलोब्रांड और कोनो जेसे पाश्चात्य 
विद्वानों का सत है कि वेदों में यज्ञयागादि विषयक नाटक मोजूद 
थे। परन्तु यह मत सर्वथा समीचीन नहीं, क्‍योंकि उक्त बेंदिक 
क्रियाकलापों में अभिनय का पुट भले ही हो, किन्तु उन्हें हम 
य ज्ीय नाटक कदापि नहीं कह सकते। बेदिक कम्मकाण्ड से धार्मिक 
उत्यों के श्रचार का भी पता चलता है, जिनमें मूक आंगिक 
अभिनय का समावेश था। अतः बैदिक साहित्य में एक प्रकार 
से नाटक के मूल तत्त्व प्रस्तुत थे और इस अर्थ में यह कहा जा 
सकता है कि संस्क्रत नाटक की उत्पत्ति बेदिक काल में हुईं। पर 
वास्तविक नाटक के विकसित रूप का आभास वेदों में कहीं 
लक्षित नहीं होता । 
रामायण-महाभारत-काल में आकर नाटक का कुदड्ध और 
स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जिराट पव में सरंगशाला का उल्लेख 
पाया जाता है। 'नटः शब्द का भी अथोग मिलता है , जिसका 
अथ श्रीधरस्तवामी के अनुसार “न वरसासिनयचतुर' है। हरिवंश? 
में रामायण की कथा पर आश्रित एक नाटक के खेले जाने का 
उल्लेख है । रामायण में भी 'नट?, 'नतंकः, 'नाटकः एवं “रंग? 
अर्थात्‌ रहज्मंच का कई स्थलों पर वर्णन मिलता है। उसमें 
कुशीलव? शब्द का प्रयोग भी नट या अभिनेता के अर्थ में हुआ 
। नाटक पर धमे का प्रभात भी खूब पड़ा । यात्राओं (धार्मिक 
महोत्सवों) के अवसर पर लोगों के मनोरंजन के लिये खुले 
स्थानों में राम तथा कृष्ण की लोलाओं का अभिनय किया जाता 
था। पिशेल का यह मत निराधार है कि संस्कृत नाटकों फी 
उत्पत्ति कठपुतलियों के खेल से हुई । 
पाशिनि ने अपने 'पाराशर्यशिलालिब्यां भिक्षनटसूत्रयो:? 
(४३११०) इस सूत्र में नटसूत्र अथोत्‌ नाख्यशाख्र का उल्लेख 
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किया है। स्पष्ट हे कि पाणिनि के समय में या उनके पूव हीं 
अनेक नाटक रचे जा चुके होंगे, जिनके आधार पर इन नटसत्रों 
का निमोण हुआ, क्योंकि लक्षण-ग्रन्थों की रचना लक्ष्य-ग्रन्धोंके 
उपरान्त ही होती है। इसके बाद संस्कृत नाटकों की संख्या में 
उत्तरोत्तर वृद्धि ओर परिष्कार होता गया। चोथी-पाँचजीं शताब्दी 
० पू० में जाकर नाटकों की बहुसंख्यक रचना होने लगी थी, 
जेसा कि भास के उपलब्ध नाटकों ४ प्रकट है। पतंजलि के 
महाभाष्य (३३२।१११) में 'कसवध” और “बलिबन्ध”ः नामक दो 
नाटकों का स्पष्ट डल्लेख है । हाल में द्वितीय शताब्दी ई० पू० को 
एक प्राचीन नाट्यशाला टोटा नागपुर की पहाड़ियों में पाई गई है 
जो नाख्यशाखत्र में वर्णित प्रेक्षाग॒हों से बिल्कुल मेल खाती है । 
संस्क्ृत नाटकों का सबश्रेष्ट परिमाजन एबं परिष्कार प्रथम शताब्दी 
३० पू० के कालिदास के नाटकों में जाकर उपलब्ध होता है । 

संस्क्रत नाटकों में रंगमंच के पर्दों के लिये कहीं कहीं 
“यवनिका” शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके आवार पर कोनो 
आदि पाश्चात्य विद्वान यह अनुमान करते हैं कि संस्क्रत नाटकों 
की उत्पत्ति प्रीक नाटकों के प्रभात से हुईं। किन्तु यह मत सबथा 
निमू ल एवं आन्‍्त प्रमाणित हो चुका है। यवनिका? शब्द का 
प्रयोग केवल इसलिये होता था कि यवन (]079) देश से आये 
बस्चों से वे पर्दे बनाये जाते थे। संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति तथा 
विकास स्वतंत्ररूप से हुआ । 


उपयुक्त समीक्षा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
संस्क्रत नाटक ने अपने क्रमिक विकास में कुछ तत्त्व वंदिक 
साहित्य से लिये, कुछ इतिहास-पुराणों से तथा कुछ लोकगीतों 
: से | धार्मिक एवं सामूहिक उत्सवों से भी उसे प्रेरणा मिली । 
पतंजलि के समय में तो उसका पूर्ण विकसित रूप में अभिनय 


सास ८ 


भी होने लया था । इस प्रकार भारत में संस्क्रत नाटक का पूर्णो 
विकास कई शताब्दियों में जाकर हुआ और उसकी उत्पत्ति तथा 
अभ्युदय में अनेक तत्त्यों या उपादानों का उपयोग हुआ । 


खास 
सन्‌ १६०६ में स्वर्गीय सहामहोपाध्याय टी० गणपति शाशझ्री 
को त्रावणकोर राज्य में भास के तेरह नाटक खोज से मिले थे । 
उनके अनुसार इन नाटकों के रचमिता बही महाकबि भास हैं, 
जिनका उल्लेख कालिदास ने अपने 'मालविकाप्मिमित्र” नाटक 
को प्रस्तावना में किया है? । इसमें सन्दे् नहीं कि ये तेरहों 
नाटक एफ हो व्यक्ति की कृतियां हैं, क्योंकि इन सबमें अत्यधिक 
साच्श्य पाया जाता है--सभी आकार में लघु हैं; सभी की 
भाषा ओर शेली एक-सी सरल और प्रांजल है; सभी में संम्क्ृत 
के कुछ अपाशिनीय आधे प्रयोग पाये जाते हैं; सभी में एक ही 
सुन्दर भाव या विचार की प्रकारान्तर से पुनरुक्ति की गई है. 
त्था अनेक मुहावरे, वाक्य, पद्य और श्लोकों के चरण समान 
हैं; सभी की प्राकृतों में समानता है तथा पात्रों के नामों तक में 
' अनुरूपता है; सभी में नाटककार के नामोल्लेख का अभाव है; 
सभी 'नान्चन्दे ततः प्रविशति सूत्रधार:' के नाटकीय निर्देश से 
प्रारम्भ होते हैं; सभी में 'प्रस्तावना? के स्थान पर स्थापना! 
शब्द श्रयुक्त हुआ है तथा सभी के भरतवाक्य भी प्राय: 
समान हैं । 


भास-विषयक विवाद--इस प्रश्न पर बड़ा मतकेद 
कि ये नाटक भास के ही हैं अथवा नहीं | बहुत से थिद्दवान 


; प्रथितयशसां 4 हर मं 
१--- भाससोमिल्लकविपुत्रादीनां प्रचन्धानतिक्रम्य कथ' 
९ ह ; 
वेतेमानस्थ कवेः कालिदासस्य कृतौ बहुमांन:? । 
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इन्हें भास-कृत मानते हैं ओर बहुत से इनके भास-ऋत होने में 
सन्दह करते हैं | इन नाटकों के भास कृत होने के पक्त में ये 
प्रमाण दिये जाते हैं--(१) त्रावश॒कोर में मिले हुए १३ नाटकों 
में एक का नाम 'स्वप्रवासवदत्त”! है । इस नाटक को राजशेखर १ 
(६०० ई०) ने भास रचित माना है | 'स्वप्रवासवदत्त”र की 
विशेषताएँ अन्य नाटकों में भी पाई जाती हैं, अतः वें भी 
भास कृत ही हैं । (२) वाक्पतिराज (७४० ई०) ने अपने 
गोडवहो” में भास को 'जलणमित्त?र (ज्वलनमित्र)--अप्नमि का 
मित्र--कहा है । यह विशेषण इन नाटकों के रचयिता के लिये 
बड़ा उपयुक्त हे क्‍योंकि कई नाटकों में भास ने कथानक में 
अग्निदाह का दृश्य उपस्थित किया है। (३) “प्रसन्नराघज? के 
कत्तो जयदव (१२०० इई०) ने भास फो 'कविता-कामिनी का हास? 
कहा है | इन नाटकों में हास्य-रस का स्थल-स्थल पर सुन्दर 
चित्रण हुआ है, अतः: इनके कत्तो भास के लिये 'हास? का 
विशेषण उपयुक्त ही हे | (४) भास ने एक से अधिक नाटकों की 
रचना की, इसका भी यशथेष्ट प्रमाण मिलता है। दण्डी३ (६००३०) 

ओर बाण& (६४० ई०) ने भास की जो प्रशंसा की है उससे 


१---भासनाटकचक्र 5पि छेके: ज्षिप्ते परीक्षितुम । 

स्वप्नवासवदत्तस्थ दाहकोभून्र पावकः || सूक्तिमुक्तावली 
२--भासम्मि जलणमित्त कुन्तीपुत्रे तहाबि रुआरे | 

सोबन्धबे अ बन्धश्मि हारिअन्दे अ आशणन्दों॥ गोडवहों' 
३--सुविभक्तमुखाद्यड्ट व्यक्तलक्षणवृत्तिमि: | 

परेतोडपि स्थितो भास: शरीरेरिव नाटक: ॥ अवन्तिसुन्दरी कथा 

जैर्ना ७ 6 ट्कैतहुभू। मिक्के 

४--सूत्रधारकृता रम्गैनाटकेबहभूमिक: । 

सपताकैयंशो लेभे भासों देवकुलेरिव || हृष चरित 
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प्रतीत होता है कि भास के अनेक नाटक प्रचलित थे | इसके 
अतिरिक्त भामह (६४० ई०), 'बामन (८०० ई०), राजशेखर 
(६०० ई०), अभिनवगुप्त (१००० ई०) आदि ने अपनी कृतियों 
में भास द्वारा कई नाटक लिखे जाने का उल्लेख किया है। 
इसलिये उपलब्ध तेरहों नाटक भास-प्रणीत माने जा सकते हैं । 

जो विद्वान्‌ इन नाटकों को भास-कृत नहीं मानते वे निम्न- 
लिखित खण्डनात्मक तक उपस्थित करते हैं--(१) राजशेखर के 
अतिरिक्त ओर किसी ग्रन्थकार ने 'स्वप्रवासबदत्त! को भासरचित 
नहीं लिखा हे | १२ वीं शताब्दी के रामचन्द्र और गुणचन्द्र-क्रत 
नास्य-दपण!? में 'ध्वप्रवासवद॒त्त” को भास कृत बताकर उसका जो 
एक श्लोक! डद्घृत किया गया है, वह उपलब्ध 'स्वप्नवजास बदत्त! 
में नहीं पाया जाता । इस आधार पर पग्रो० सिल्वन लेबी का 
कथन है कि प्रस्तुत 'स्त्रप्रजासवदृत्त! भास को रचना नहीं हे । 
किन्तु संम्भव यही है कि किसी प्रतिलिपिकर्ता ने दृष्टिदोषबश 
उपयु क्त श्लोफ छोड़ दिया हो, क्योंकि प्रस्तुत नाटक में इस श्लोक 
का उपयुक्त स्थान चतुथ अह्ल के प्रथम दृश्य के बाद प्रतीत होता 
है। काले महोदय द्वारा सम्पादित 'स्वप्नवासव दत्त? में यह श्लोक 
यथास्थान रखा गया है । साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि 
राजशेखर के अतिरिक्त अमिनवगुप्र, भोजदेव (११०० $० ), 
सवोनन्द (११४६ ई०) और शारदातनय (१२५०० ट्टे०) जैसे 
ग्रन्थकारों 'ने अपनी रचनाओं में “रू प्रवासद दत्त” की जिन 
; नाओं या विशेषताओं का उल्लेख किया है, वे सब श्रस्तुत 
स्वप्नवासवदत्त” में पाई जाती हैंर । 


९--अथा भासकते स्व्ृप्नवासवदत्त शेफालिकाशिलातलमवलोक्य वत्सराज:-- 
पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेद॑ शिलातलम्‌ । 
नून काचिदिहासीना मां द्ाष्ट वा सहसा गता।। 

२--६७६४१४ ॥#6७-0. 60 ४78 ८०). 07 स्वप्नवासवदत्त | 
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(२) अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोकः की अपनी टीका में, 
कवियों द्वारा रस की उपेक्षा के उदाहरण रूप में, 'स्वप्रवासवदत्तः 
की एक आयोश को डद्घ्ृत किया है, जो प्रस्तुत 'स्वप्रवासवदत्तः 
में उपलब्ध नहीं होती । अतः: भास-मत के विरोधियों का कहना 
है कि वर्तमान 'स्वप्रवासवद्स” भास की रचना नहीं हे ओर वह 
किसी अन्य 'स्वप्नवासवद॒त्त” का परिवर्तित संस्करण मात्र है। 
गणपति शास्त्री के मतानुसार यह आया 'स्वप्रवासवदत्त” की 
कथा-वस्तु के लिये अनावश्यक ओर अखंगत प्रतीत होती हे, 
ओर संभवत: टीकाकार ने उक्त आया के. मूल अन्थ का संकेत 
करने में भूल कर दी हो। किसी अन्य 'स्वप्रवासवद॒त्त! का 
अस्तित्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं । बिंटरनिट_ज महोदय 
के अनुसार उक्त आयो का समुचित स्थान्न 'स्वप्रवासवदत्त” के 
४ वें अछड् के ६ व॑ ओर १० वें पद्म के बीच का है, किन्तु यह 
असंभव नहीं कि आलंकारिकों के विरोध के कारण बाद के 
संस्करणों में वह छोड़ दी गई होर । 


(३) डा० बार्नट कहते हैं कि महेन्द्रविक्रम वमों (६२० ई०) 
नामक पल्लव राजा के 'मत्तविल्ञास”? ग्रहसम में एक पद्यरे पाया 
जाता है जिसको सोमदेघ (६४६ दें०) ने भासरचित बतलाया 
है, किन्तु जो भास के किसी नाटक में नहीं पाया जाता। 


श५--संचितपरुमकपाटे नयनद्वारं स्वरूपतडनेन | 
ऊद्घाट य सा प्रविष्टा हुदयण्हं मे उपतनूजा ॥ 

२--. 86 27976/ं2 / उज।दडक 4766 ६0 १66 ?९६४6/ #70000 
० #क दी खछिंड ३00/8', #ि/00008"' (/०0 # ०६, 

३--पेया सुरा प्रियतमामुखमीक्तितध्यं आ्राहय: स्वभावललितो विक्ृतश्चवेषः | 
बेनेदमीटशमहश्यत मौक्षवत्म दीर्घायुरस्तु भगवान्‌ स पिनाकपाणिः ॥| 
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संस्क्रत के अन्य नाटकों में मड्गलाचरण के श्लोक के बाद 
'नान्यन्ते? यह नाटकीय निर्देश पाया जाता है, किन्तु भास के इन 
तेरह नाटकों में तथा 'मत्तविलास? प्रहसन में मड़़लाचरण-श्लो क 
के पहले ही 'नान्यन्ते तत: प्रश्रिशति सूत्रधार:ः इस वाक्य का 
प्रयोग हुआ है । अतः 'मचब्रिलास? के समान ही इन नाटकों 
की रचना भी किसी केरल देश निवासी कबि द्वारा हुई होगी । 
किन्तु यह कथन अनुचित है, क्‍योंकि 'मत्तग्रिलासः ओर ड्न 
नाटकों को भाषा तथा भरत-वाक्य में बहुत भेद है | 'मत्तवित्ास' 
को श्रस्तावना में उसके रचयिता के नाम का स्पष्ट उठलेख है, 
पर इन नाटकों में ऐसा नहीं है । द 

(४) यह कहना भी युक्तिसंगत नहीं कि ये नाटक केरल देश 
के चाक्यार! नामक जटों की रचनाएं हैं, जिन्होंने इन नाटकों 
को रज्जमंच को उपयुक्तता की दृष्टि से अन्य ग्रन्थों से संग्रहीत या 
परिवर्तित-परिवर्धित किया । विस्तार-भय से यहाँ इस विवाद का 
विस्तृत विवेचन करना बांछनीय न होगा, अत: इतना ही कहना 
पयोप्त होगा कि विद्वानों ने बहुमत से इन तेरह नाटकों को 
भास-विरचित मान लिया है? । 


भास का स्थिलि-काल--भास के स्थितिकाल का 
प्रश्न भी कम विवादास्पद नहीं | इतना तो नि: सन्दिग्ध हे कि 
. वे कालिदास के पूववर्ती एक प्राचीन नाटककार थे | इसकी पुष्टि 
उनकी शेली से, जो बाद के काव्यों की अलंक्त शेली से सबथा 
भिन्न है, उनकी भाषा में प्रयुक्त अनेक आर्प एवं अपाणिनीय 
अ्रयोगों से तथा उनके नाटकों में चित्रित पुरातन वातावरण से 
भी होती है । कालिदास ने अपने मालविका ग्रिमित्र? में 5-६... ने अपने भालविकाक्‍िमित्र' में आासका का 
१--विस्तार के लिये देखिए-.....4. 7). +४36६४६४' + 790686--.. 
4 8666॥, #/2. 28-60. 
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जो उल्लेख किया है, उससे यह स्पष्ट है कि कालिदास के समय 
भास एक यशस्त्री प्राचीन नाटककार के रूप में प्रप्तिद्ध हो चुके 
थे । कालिदास का स्थितिकाल प्रथम शंताघ्दी इई० पू० निश्चि त-सा 
हो चुका है, अत: इस समय के लगभग १०० वष पूत्र भास की 
स्थिति मान ते में आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार भास 
का समय द्वितीय शताब्दी ई० पू० के बाद का नहीं हो सकता । 
यूरोपीय विद्वान , जो कालिदास को गुप्रकालीन मानते हैं, भास 
का समय तृतीय या चतुथ शताब्दी इसबी निधौरित करते हैं । 


भास के नाटकों को खोज के पूत्र संस्क्रत का सबसे प्राचीन 
उपलब्ध नाटक शूद्रक का “मृच्छकटिक! माना जाता था । किन्तु 
अब भास के “चारुदत्त”! नाटक की खोज के बाद “मृच्छकटिकः 
उसके अनुकरण पर विरचित एक परिवर्धित नाटक के रूप में 
' स्वीकृत हो चुका है१। जिंसेन्ट स्मिथ के अनुसार शूद्रक का 
शासन-काल २२०-१६७ ई० पू० था । इस प्रकार 'सच्छुकटिक? 
द्वितीय या ठृतीय शताब्दी ई० पूब की रचना है और “चारुदत्तः 
की रचना इसके पूत्र श्रवश्य हो चुकी होगी । 

कौटिल्य ने अपने अथशाख््र में प्रमाण रूप से एक श्लोकर 
उद्धृत किया है, जो भास के "प्रतिज्ञायोगन्धरायण” में पाया 
जाता है । कौटिल्य जेसे प्रखर राजनीतिज्ञ द्वारा भास का प्रमाण 


कल मल लक न न न कम मन व लललम जे 
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--श्रथ शास्त्र १०।३ 
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रूप से उद्धृत फिया जाना इस बात का सूचक है कि भास 
कोटिल्य के समय--चतुथ शताब्दी ई० पू० के उत्तराध--में एक 
आमारिक अन्थकार के रूप में विख्यात हो चुके थे। इसके 
अतिरिक्त भास ने अपने “प्रतिमा! नाटक में बृहस्पति के अथशाख्तर 
फा उल्लेख किया है, पर कोटिल्य के अथशाख्र का नहीं । इससे 
प्रतीत होता है कि कौटिल्य के अथशाञ्र की रचना भास के 
समय नहीं हुईं थी । इस प्रकार भास कौटिल्य के पूववर्ती हैं 
ओर उनका समय चतुर्थ शताब्दी ई० पृ० के बाद का नहीं 
हो सकता । 

भास के नाटकों का ख्रामाजिक चित्रण छठी से चौथी 
शताब्दी ई० पू० के भारत की ओर संकेत करता है। उनके 
नाटकों के भरत-वाक्यों में. भी ननन्‍्द॒बंश के किसी राजा की ओर 
संकेत जान पड़ता है। अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रमाणों के 
आधार पर भास का स्थितिकाल चौथी या पांचवीं शताब्दी 
ईं० पृ० निश्चित होता है । 


भास के नाटक--भास कृत १३ नाटकों में से ६ 
नाटकों के कथानक महाभारत से लिये गये हैं, दो नाटक रामायण 
पर आश्रित हैं तथा शेष पांच की कथा प्राचीन अर्ध-ऐतिहासिक 
घटनाओं या दन्‍्तकथाओं पर अवलम्बित है | किन्तु इन सब में 
भास की मोलिक एवं अनूठी कल्पनाशक्ति तथा अदूभुतत 
नट्यकला-कछुशलता का परिचय मिलता है। भास के नाटकों का 
सक्षिप्त परिचय उनके रचनाक्रम के अनुसार १ इस प्रकार है--- 
(१)_दूतवाक्य--यह एक एकाह्ली व्यायोग? है। इसमें पाण्डवों 
की ओर से सन्धि प्रस्ताव लेकर श्रीकृष्ण का दुर्योधन के शिविर 
में जाना और विफल मनोरथ होक/ लौटना वर्णित हे । 


३, 3. अंक: 50.3 छो] 7 5/686-4 86७6७, %.७, 279, 
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(२) कशभार--यह एक अंक का 'डत्सृष्टिकाक्ू? है, इसमें करण 
ब्राह्मण-वेशधारी इन्द्र को अपना कदच-कुण्डल दान में दे डालते 
हैं । इसमें समय ओर स्थान की अन्बिति ( ऐंगां।ए ०06 १7॥78 
70. 7082० ) का पूर्णतया पालन किया गया है। (३) 
दुतघटो कच और (४) ऊरुभद्डा ये दोनों एकाछ्ली 'उत्सृष्टिकाइ 
हैं। दृतघटोत्कच में अभिमन्यु-त्रध के पश्चात्‌ अजु न जयद्रथ- 
बध की प्रतिज्ञा करते हैं । श्रीकृष्ण घटोत्कच को दूत बना कर 
कौरवों के सन्निकट विनाश को सूचना छूृतराष्ट्र के पास भेजते हूं; 
दुर्योधन आदि घटोत्कच का अपमान करते हैं ओर दोनों पज्षों 
में भयद्भुर युद्ध छिड़ जाता है । ऊरुभज्ञ में भीम ओर दुर्येधिन के . 
अन्तिम गदायुद्ध का तथा दुर्योधन की म॒त्यु का करुणापूरं 
वर्णन है। संस्कृत फा यही एफ मांत्र दुःखान्त नाटक है। 
“कर्णीभारः की भांति ऊरुभज्ञ में भी समय ओर स्थान को 
वन्यिति का पूर्ण पालन किया गया हैं। (५) मध्यस व्यायोग-- 
यह एक अंक का व्यायोग है | इसमें मध्यम पाण्डव भीम ने एक 
ब्राह्मणापत्र की रक्षा एक भयंकर राक्षस से की है। (६) पंचरात्र- 
यह तीन अंकों का एक 'समवकारः! है | इसमें महाभारत को एक 
घटना भिन्न प्रकार से वर्शित है | द्रोण ने दुर्योधन से पाणडब्रं 
को आधा राज्य दे देने के लिये कद्दा | दुर्योधन ने कहा कि यदि 
पांच रात के भीतर ही पाण्डब ( जो*डस समय अज्ञातव्रास कर 
रहे थे ) मुकसे मिल जाय॑ तो मैं आधा राज्य दे दूँगा | द्रोण के 
प्रयत्न से पाण्डब मिल जाते हैं ओर दुर्योधन उन्हें आधा राज्य 
दे देता है । (७) अभिषेक नाटक--इसमें ६ अंक हैं। इसमें 
बालि-वध, हनूमान का लक्ला में पहुँच कर सीता को सान्त्वना 
देना और रावण को खरी-खोटी सुनाना, रावण का सीता के 
सम्मुख राम और लक्ष्मण के कटे मस्तकों फो दिखाकर असफल 
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छुल करना ओर अंत में रावण-चध तथा राम-राज्याभिषेक वर्णित 
: है (८) बालचरित-यह ७ अंकों का एक नाटक है । इसमें श्रीकृष्ण 
के जन्म से लेकर कंस-बध तक की कथा वर्णित है । (६) 
अविमारक--यह ६ अंकों का एफ नाटक है । इसमें राजा कुन्ति 
भोज की रूपबती कन्या कुरंगी का अविमारफ नामक राजकुमार 
से प्रच्छज्न विवाह वर्णित है । (१०) प्रतिमा-यह सात अंकों फा 
नाटक है। इसमें रास-चनवास से लेकर रावण-त्रध तक की 
घटनाओं का वन है। महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद 
ननिहाल से लोटते हुए भरत माग में अयोध्या के समीप प्रतिमा- 
... मन्दिर में जब अपने दिवंगत पूबज़ों के साथ दशरथ की भी 
प्रतिमा देखते हैं तब उन्हें दशरथ की मृत्यु का पता चलता है। 
इसी घटना के आधार पर इस नाटक का नास प्रतिमा? रखा 
गया । (११) प्रतिज्ञायोगन्धरायण--यह ६ अंकों में समाप्त होने 
वाला एक नाटक है। इसमें मन्त्री योगन्धरायण के प्रयत्न से 
चत्सराज उदयन ओर अवन्तिकुमारी वासवद्त्ता के रहस्यमय 
विवाह का वशन है। (१२) स्व्रप्नवासवदत्त--इस नाटक में ७ 
अंक हैं। इसमें मनन्‍्त्रो योगन्‍्धरायण को द्रदर्शिता से वासवदत्ता 
का अग्नि में जल कर भस्म हो जाने का प्रवाद प्रचारित कर, 
* उदयन का विवाह मगधराजकुमारी पद्मावती के साथ सम्पन्न 
होता है | इसमें भास की नास्यकज़ाकुशलता का चूड़ान्त निदशन 
है। इसे '्रतिज्ञायोगन्धरायण? का उत्तराधे समझना चाहिए। 
(१३) चारुदत्त---इस 'प्रकरण? के केबल ४ अंक उपलब्ध हुए 
हैं। प्रतीत होता है क्रि भास की मृत्यु हो जाने के कारण यह 
सम्पूरा नहीं हो सका। इसमें निधन किंतु सदाशय ब्राह्मण 
चारुदत्त तथा गुण-प्राहिणी वेश्या वसन्तसेना के प्रेम का उपक्रम 
सात्र है। शूद्रक का 'मच्छकटेक! इसी के ज्याधार पर लिखा 
गया जान पड़ता है। + [/..। # की 2४६०० 2००६६, 
. ७7/६7/०६८7, 
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कुछ विद्वानों ने अन्य कई रचनाओं को भासकृत सिद्ध करने 
का प्रयास किया है। इनमें से दो उल्लेखनीय हैं। (१) वीणा- 
वासवदत्ता--इस नाटक का पता 'शाकुन्तल? की एक टीका से 
चलता है | इसके आठ अंकों में प्रथम चार अंक ही उपलब्ध 
होते हैं। इसकी कथा 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण” के ही समान हे । 
इसमें तथा भास के नाटकों में बहुत कुछ सादइश्य होने के कारण 
डा० कुन्हन राजा इसे भास की रचना मानते हैं? | किंतु इस 
नाटक फा वस्तु-विन्यास भास के नाटकों से भिन्न है, शली में 
भी कृत्रिमता अधिक हे, पात्र भी अविऋक रूद्ठि-सम्मत हैं, अतः 
इसे भास की रचना मानना उचित नहीं । (२) १६४७१ में गोंडल 
से पं० कालिदास शास्त्री ने यज्ञफलम्‌ नामक नाटक प्रकाशित 
किया हे ओर उसे भास रचित बतलाया है। इसकी कथा 
रामायण के बालकाण्ड पर आश्रित है । इसमें मुख्यतः बंदिऋ 
यज्ञों का गौरव सिद्ध किया गया है। यद्यपि भास के १३ नाटकों 
की अनेक 4शोषताएं इसमें भी दख पड़तीं हैं, फिर भो यह भास 
की मौलिक रचना के रूप में नहों स्त्रीकार किया जा सकता, 
क्योंकि इसकी भाषा उतनी उत्कृष्ट नहीं, इसमें श्लोकों का बाहुल्य 
है तथा कालिदास के 'शाकुन्तल” का अनुकरण देख पड़ता है। . 
सम्भवत: यह ११ वीं था १२ वीं शताब्दी की रचना है ।२ 

संरक्ृत के सुभाषित-पग्रन्थों में भास के नाम से कई पद्च मिलते 
हैं जो भास की उपलब्ध रचनाओं में नहीं पाये जाते । संभव हे 
कि ये पद्म भास फी नष्ट हो गई रचनाओ में रहे हों । क्‍योंकि 
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अनुश्रुति के अनुसार भास ने ३० से अधिक ग्रन्थ लिखे थे?, 
अथवा ये भास की स्फुट रचना मात्र हों । 


'भास की नाट्यकला---भास के नाटकों की अनेकता 
तथा विविधता से भास की मौलिकता एबं नाव्यकलाकुशलता का 
परिचय मिलता है। नाव्यशासत्र के नियमों का अक्षरश: पालन 
न करने पर भी उनके नाटक श्रेष्ठ और रोचक हुए हैं। महाभारत 
के आधार पर जिन नाटकों की रचना हुई है, उन्हें भास ने 
अपनी अनूठी कल्पना-शक्ति से अत्यन्त रोचक बन्ता दिया है। 
जहां संस्क्त के अधिकांश नाटक अभिनय के लिये प्रायः 
अनुपथुक्त प्रतीत होते हैं, वहां भास के सभी नाटक रघ्डममंच के 
सवथा उपयुक्त हैं। संस्क्रत में सबप्रथम एकाह्ली नाटकों के 
प्रणयन का श्रेय भास को ही प्राप्त है । 

किसी भी सफल नाटक के लिये निम्नलिखित ६ गुण 
आवश्यक होते हैं-(१) घटना का ऐक्य, (२) घटना की साथ्थैकता 
(३) घटनाओं की घात-प्रतिघात-गति, (४) कवित्व, (४) चरित्र- 
चित्रण ओर (६) स्वाभाविकता । भास के नाटकों में उन सभी 
गुणों का समावेश पाया जाता है। उनके कथानक घटना-प्रधान 
ओर अन्तद्ठ न्द्व से युक्त हैं । प्रत्येक नाटक की कथावस्तु कतिपय 
साथक घटनाओं द्वारा इस प्रकार उद्घाटित एबं विकसित को गई 
है कि क्रियाशीलता के साथ उसमें रस की पुश्ि भी समुचित मात्रा 
में उत्तरोत्तर होती गई है। अपने वर्शन-चातुय और नाख्य नपुर्य 
छारा भास अनुपस्थित पात्रों या परोक्ष घटनाओं को रड्शरमञ्व पर 
उपस्थित या घटित किये बिना ही श्रेक्षकों के मन में उनका ऐसा 
आभास करा देते हैं, मानो उनका प्रत्यक्ष चित्रण हो रहा है | 
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११० रांस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


उदाहरणाथरथ, 'प्रतिज्ञायौगन्‍्धरायण” में वासवदत्ता ओर उदयन 
रड्डमंच पर कभी नहीं आते, फिन्‍्तु दशकों फो उनकी उपस्थिति 
का निरन्तर आभास बना रहता है। भास के नाटकों में नाटकीय 
एवं अप्रत्याशित घटनाओं की मनोहारिणी *४खला देख पड़ती 
है। उदयन जेसे राजा को कैद में डलवा कर, वभवशालिनी 
वारवनिता वसन्तसेना, को दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त के प्रति अनुरक्त 
दिखला कर तथा अजु न ओर अभिमन्यु, भीम ओर घटोंत्कच 
जैसे पिता-पुत्रों में परस्पर युद्ध कराकर भास ने अपनी कऋृतियों में 
मनोरंजन तथा शिक्षा की प्रभूत सामग्री प्रस्तुत की है। 

भास चरित्र-चित्रण में भी निपुण हैं। अपने पोराणिक पात्रों 
को उन्होंने वास्तविकता, मनोवेज्ञानिकता और मार्मिकता के साथ 
चित्रित कर उन्हें सअतथा नवीन एवं प्रभावोत्पादक बना दिया है । 
भास के नाटकों के संवाद बड़े चुस्त, संक्षिप्त, अनायासपूर्ण तथा 
नाटकीय दृष्टि से प्रभावजनक हैं | स्वप्रवासवद॒त्त', अविमारक' 
ओर “ऊरुभड़” के संवाद इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हं। 
पद्यों का आश्रय लेकर अपने पात्रों में संवाद कराने का भास 
का ढड्ढ अनूठा है । किसी पद्म को पादों या उपपादों में विभाजित 
कर भास उन्हें विभिन्न पात्रों के मुख से कहलाते हैं? । शीघ्र 
उत्तर प्रत्युत्तर तथा चुभते हुए संद्ादों के लिये ऐसे प्रयोग नितांत 
सफल हुए हैं । अनेक नाटकों के श्रमुख पात्रों का उल्लेख 
मड़़लाचरण-श्लोकों में ही कर देना ( जिसे 'मुद्रालंकार” कहते हैं) 
भास को विशेष रुचिकर मालूम देता है। 'पताकास्थानक! का 
स्थल-स्थल पर उपयोग कर वे अपने नाटकों में चमत्कार उत्पन्न 
कर देते हैं । उनके नाटकों में शिष्ट एब परिष्कृत हास्य का पुट 
पाया जाता है । हां, यह्‌ अवश्य है कि कहीं कहीं भास 
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१--उदाइरणा थ--प्रतिमा २।१, ८चरात्र १।४७, उर्भज्ञ २९ आदि । 


भास की शेली १११ 


आकाश-भाषित? के प्रयोग से, 'निष्क्रम्य प्रविश्यः जैसे द्र्त 
नाटकीय निर्देशों से, समय की अन्विति के भंग से तथा असूचित 
पात्रों को उपस्थिति से दर्शकों के मन में अवास्तविकता फा भान 
करा देते हूँ? । फिर भी संस्कृत के सबप्रथम नाटककार होने के 
नाते भास की ये ब्रुटियां नगण्य हैं और वे निश्चित हो नाख्यकला 
के श्रेष्ठ और सफल आचार्य हैं। संस्कृत के अतेक परवर्ती 
नाटककार भास द्वारा प्रभावित हुए हैं । 


भास की शतली--ओज, प्रसाद एवं साधु्य भास की 
शेली के विशेष गुण हैं । विकट बन्ध, छिष्ट कल्पना और 
समासभूयस्त्व का उसमें अभाव हे; स्वाभाविक पद्विन्यास के 
साथ भाव-सोष्ठंव ओर प्रवाह भी उसमें प्रचुर है। भास ने 
उपसा,रूपक ओर उत्प्रेज्ञा जेसे सरल और प्रचलित अलंकारों का 
ही अधिकतर प्रयोग फिया है । रस और अवसर के अनुरूप वे 
अपनी शैली मे भी परिवतन कर देते हैं | बाग्विस्तार करने के 
स्थान पर वे शब्दों के परिमित प्रयोग द्वारा अपने भावों की 
मार्मिक व्यंजना कर देते हैं। “अनुक्त्वेब वन गता: (प्रतिमार।? ७) 
जसी संक्षिप्त वक्ति द्वारा उन्होंने राम-लक्ष्मण-सीता के अकथनीय 
हृद्गत भावों का केसा हृदंयस्प्शी चित्र उपस्थित किया है । 
शेली की इस परिमितता के कारण भास के भाव कभी-कभी 
अस्पष्ट ओर दुर्बोध हो जाते हैं। भास का प्रकृति-चित्रण भी 
सुन्दर, स्वाभाविक और रोचक है । उन्होंने बाह्य प्रक्तति को 
अन्तःप्रकति के अनुरूप ही चित्रित किया है। अपनी प्रियतमा 
से पुन: मिलन न होने की संभावना से हताश राजकुमार 
अविसारक को प्रथिवी कृशकाय, लता-वृक्त आदि शुष्क और 
सारा संसार मूर्छित होता जान प्र रू पा खान पढ़ता है-लोकोडर्य है--लोकोडय॑ 
१६---.8/68६---4 (0/£0८५/, ७४. 02-42. 


११२ संस्क्र॒त॑ साहित्य को रूपरेखा 


रविपाकनष्टह्द्यः संयाति मूच्छोमिव”ः (अवि० ४।४) । भास ने 
अपनी उपमाओं के लिये प्राय: प्रकृति से उपादान चुने हैं-- 
सूर्य इव गतो रामः सूर्य दिवस इव लच्ष्मणोडनुगतः । , 
सर्य दिवसावसाने छायेव न इृश्यतें सीता ॥ ग्रतिमा २७ 
साथ ही भास की उपमाएँ बड़ी सरल, सार्मिक एवं बोधगम्य 
होती हैं--- 
कः क॑ शक्तो रक्षितु मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घट घारयन्ति । 
एवं लो कस्तुल्यधर्मा वनानां काले काले छिद्यते रुद्यते च ॥[स्वप्न० $।(० 


“मृत्यु के समय कोन किसकी रक्षा कर सकता है ? रस्सी टूट 
जाने पर घड़े को गिरने से कौन सम्हाल सकता है. ? यह संसार 
बन के समान है। जिस प्रकार बन में वृक्ष काटे जाते हैं ओर 
फिर डगते हैं उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य मरता है ओर 
फिर पेदा होता है ।” किसी घटना, स्थल या दृश्य का वणन 
करते समय भास, कालिदास या भवभूति की भाँति कल्पना का 
पुट चढ़ाकर उसे अधिक रंगीला या चटकीला बनाने का प्रयास 
नहीं करते, अपितु उसके नेसर्गिक स्वरूप का ब्यौरेवार वन 
कर उसका हृदयग्रा ही रृश्य उपस्थित कर देते हैं । सायंकाल का 
एक नसर्गिक दृश्य देखिए--- 
खगा वासोपेता: सलिलमवणगाढ़ों मुनिजनः 
ग्रदीम्तोउप्रिर्भाति ग्विचरति धूमों मुनिबनम्‌ । 
परिभ्रष्टो दूराद्‌ रविरषि च॒ संज्षिप्तकिरणो 
रथ॑ व्यावत्यासौ ग्रतिशति शनेरस्तशिखरम्‌ ॥ स्वम०॥$ 


'पक्ती अपने घोंसलों में चले गये । मुनिगण जल शयों में स्नान 
कर रहे हैं। प्रज्वलित अग्नि शोभित हो रही हे | यज्ञ का घुआँ 
तपोवन में चारों ओर फेल रहा है.। सुणे भी दूर को यात्रा स 





शूद्रक ११३ 
थक्त कर, अपनी फिरणों को समेट कर तथा रथ को मोड़ कर 
धीरे-धीरे अस्ताचल की ओर प्रवेश कर रहे हैं|? कन्या के 
विवाह पर माता दुविधा में पड़ जाती है-- 

अंदत्तेत्यायता लज्ञा दत्तेति व्यथितें मनः | 
घमरनेह्ान्तरे न्‍य सता दुःखिताः खलु मात्तरः ॥ ग्रतिज्ञा० २७ 
अलंकायों के चुनाव में तथा नवों रसों के चित्रण में भास 
सिद्धहस्त हैं। कहं।-कहीं वे अनुप्रास ओर यमक-पूण शेली का 
भी, उपयोग करते हैं--रघुकुलप्रदीपस्य सर्वेलोकनयनाभिरामस्य 
रामस्य च सुविपुलमहाग्री वस्य सुग्रीवस्य चः (अभिषेक०) । एक 
ही ध्चनिवाले अक्षरों के प्रयोग की ओर उनकी विशेष रुचि है--- 
सजलजलघर', सनीरनीरद', 'कुज्ञद्वयं हन्ति मदेन नारी, कूलद्दयं 
ज्ञुब्धजला नदीव? । व्यंग का प्रयोग स्वप्नवासवदत्त में खूब देख 
पड़ता है । मार्मिक लोकोक्तियों का प्रयोग भी बड़ा” प्रभाजोत्पादक 
! हैं. जे से--प्रियनिवेद्यमानानि प्रियाणि प्रियतराणि भवन्तिः, 
'सबमलंकारो सुरूपाणम्‌!, वाचानुवृत्ति: खलु अतिथिसत्कारः?, 
अल्पं तुल्यशीलानि इन्द्वानि सज्यन्ते', 'कालक्रमेण जगत: परि- 
वतमाना चक्रारपंक्तिरिव गच्छाति भाग्यपंक्तिः, 'न हि सिद्धवाक्या- 
न्युत्कम्य गचछति विधि: सुपरीक्षितानि! आदि । 
भास के उपयुक्त गुणों पर ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि यदि कालिदास जेसे महाकवि उनका आदरपूवक 
उल्लेख करे तो कोई आश्चये नहीं । द 


श्द्रक ््ि 
प्रसिद्ध प्रकरण मनच्छकटिक के रचयिता राजा शूद्रक को 


कुछ विद्वान एक कल्पित व्यक्ति मानते हैं। शूद्रफ के व्यक्तित्व 
पर अभी तक प्रामाणिक रूप से कोई अकाश नहीं पड़ा है । इस 


११७ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


विषय में ऐतिहासिक अनुसन्धान की आवश्यकता है । संस्कृत 
साहित्य में शूद्रक के विषय में अनेक दन्‍्तकथाएं प्रचलित हैं । 
कादम्बरी, कथासरित्सागर, वेतालपंचविशंतिका, हघचरित, राज- 
तरंगिणी, स्कन्दपुराण आदि ग्रन्धों में शूद्रक का उल्लेख मिलता 
है? । मच्छुकटिक की प्रस्तावना में शूद्रक का परिचय दो श्लोकों 
में दिया गया है | उसमें उनकी मृत्यु का भी वन है। किन्तु 
किसी कवि का अपनी ही रचना में स्वयं अपनी खत्यु फा 
उल्लेख करना असम्भव है| अतः प्रस्तावना के ये श्लोक प्रक्षिप्त 
जान पड़ते हैं । फिर भी उससे दो तथ्य निश्चित रूप से ज्ञात 
होते हैं--(१) शूद्रक या उनकी ओर से किस्ली अन्य फबि ने 
मच्छूकटिक की रचना की और (२) शूद्रक एक राजा थे। 
बासन (८०० हईैं० ) ने अपनी 'काय्यालंकार-सूत्रवृत्ति! में 
मच्छुकटिक के दो पद्मयों ( १६, २।६ ) को उद्धृत कर शूद्रक 

ही उसका रचयिता स्वीकार किया है। कीथ का मत है कि 
किसी अज्ञात कवि--रामिल या सौमिल्ल या दोनों--ने भास के 
चारुदत्त नाटक को परिवर्धित कर उसे मृन्छकटिक का नाम 
दिया और प्रसिद्ध राजा शूद्रक के नाम से उसे प्रचारित किया । 


रचनाकाल--शच्छफटिक के रचनाकाल क्रा विचार 
करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है--(१) 
कालिदास के नाटफ़ों में म्रच्छकटिंक की कुछ छाप देख पड़ती है। 
कलिदास का समय लगभग १०० ई० पू० है, अतः मच्छऋटिक 
की रचना इससे कुछ पूत्र अवश्य हो चुकी होगी । प्रश्न होता है 
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मच्छकटिक ११५ 


कि फिर कालिदास शूद्रक के प्रति मोन क्यों हैं, जब उन्होंने 
अपने पूवउर्ती भास का उल्लेख किया है। कारण यह है कि 
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति अशान्तिमय होने के कारण 
कविगणा प्रायः किसी उपलब्ध नाटक के परिष्कार एवं परिवधेन 
में अपना कोशल प्रदर्शन करते थे। किसी समकालीन या 
पूवकालीन राजनीतिक क्रान्ति के आधार पर वे मूल रचना में 
: दशकों की रुचि के अनुसार परिवर्तन करते थे । कालिदास को 
संभवतः यह पता रहा होगा कि मृच्छकटिक न कोई मोलिक 
रचना है ओर न शूद्रक ही उसझे लेखक हैं। कालिदास के 
अनुसार मच्छकटिक के रचयिता रामिल ओर सोमिल्ल रहे होंगे 
क्योंकि इन्हीं का उल्लेख उन्होंने अपने मालविकाग्निमित्र में किया 
है| (२) म्च्छकटिक में 'राष्ट्रि शब्द का प्रयोग बस्तुतः एक 
पुलिस के अधिकारी? के अथ में हुआ है। किन्तु बाद के 
साहित्य में (राष्ट्रि” शब्द का प्रयोग 'राजा के साले? के अथे में 
हुआ है। कालिदास ने राष्ट्रि'ः शब्द का इसी अथे में प्रयोग 
किया है। अतः म्च्छकटिक कालिदास के पूरे की रचना है । 
(३) मच्छकटिक में आठ प्रकार की प्राकृत भाषाओं का प्रयोग 
हुआ है । प्राकृत के च्याकरणा-य्रन्धों में जो नियम पाये जाते हैं 
उनका पालन मज्छकटिक में नहीं किया गया है। अतः 
सच्छकंटिक की रचना इन ग्रन्थों के पहले ही हुईं होगी। (४) 
भच्छकटिक भास के चारुदत्त नाटक का परिवर्धित रूप जान 
पड़ता है। अत: इसकी रचना भास के बाद अर्थात्‌ तृतीय 
शताब्दी ईं० पू० में हुईं होगी । 


सच्छुकाटिक की कथा--ः#्छकटिक १० अंकों का एक 
प्रकरण! है । उसके कथानक का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। 
उच्चयिनी को प्रसिद्ध वेश्या वसंतसेना चारुदत्त नामक ब्राह्मण पर 
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अनुरक्त है । उधर राजा का साला (शकार ) बसनन्‍्तसेना को 
अपने वश में करना चाहत। है । एक दिन अंधेरी रात में वह 
उसका पीछा करता है, किंतु वसनन्‍्तसेना उसे चकमा देकर 
चारुदत्त के घर में घुस जाती है। शकार से बचने के लिये 
वसन्तसेना अपने आभूषण चारूदत्त के घर रख आती है । 
बसन्तसेना की दास्गे मदनिका को मुक्त कराने के लिये उसका 
प्रेमी शर्विलक चारुदत्त के घर में संघ लगाता है ओर वसंतसेना 
के उन्हीं आभूषणों को चुरा लाता है । उन आभूषणों से मदनिफा 
सेवामुक्त हो जाती हैं। चारुदत्त की पतित्नता स्त्री धघूता अपनी 
बहुमूल्य रल्लावली उन आभूबणों के बदले में व सनन्‍्तसेना को 
देती है । जब चारुदत्त का पुत्र रोहसेन अपनी मिट्टी की गाड़ी 
लेकर वसन्‍्तसेना के घर जाता है तो बसन्‍्तसेना अपने गहनों से 
उसकी मिट्टी की गाड़ी भर देती है ओर उससे कहती है कि इनसे 
सोने की गाड़ी खरीद लेना । “मृच्छकटिक” (मिट्टी की गाड़ी) 
यह नाम इसी घटना से सम्बन्ध रखता है। सुहावनी वषों के 
समय वसन्‍्तसेना प्रणय-मिलन के लिये चारुदत्त क्रे घर आती 
है | दूसरे दिन चारुदत्त पुष्फकरंडक नामक बगीचे में जाता हे । 
बसन्‍्तसेना उससे मिलने वहां जाती है, किन्तु भ्रम से चारुद॒त्त 
की गाड़ी के म्थान पर समीप खड़ी हुई शकार की गाड़ी में जा बैठती 
है | इधर राजा पालक किसी सिद्ध की इस भविष्यद्वाणी पर 
विश्वास करके कि उसके बाद गोपाल का पुत्र आयेक राजा 
बनेगा, आयक को केद में डाल देता है। केद से भाग कर 
(१ ई। मे ओर ५ नि 
थश्रार्यक चारुदत्त की गाड़ी में जा बेठता है। लोह-श्ट खला की 
आबाज को आभूषणों की कनकार समकक गाड़ीवान गाड़ी हांक 
देता है। रास्ते में पुलिस के दो सिपाही गाड़ी रोक देते हैं । 
उनमें से एक आर्यक को देख उसकी रक्षा का बचन देता है ओर 
अपने साथी से कगड़ा कर बेठता है। आयरयेक बगीचे में चारुदृत्त 
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से मिलकर गायक हो जाता है। उधर जब वसन्‍्तसेना पुष्पकरंडक 
उद्चान में पहुंचती हे तो उसे वहां चारुदत्त के स्थान पर दुष्ट 
शकार मिलता है । वसन्‍्तसेना उसके अनुचित प्रणय-प्रस्ताव को 
ठुकरा देती है | वह वसनन्‍्तसेना का गला घोंट देता है। संवाहक 
नासक एक बोद्ध भिक्तु उपचार करके उसे पुनरुज्जीबित करता है। 
इधर शकार न्यायालय में चारुदत्त पर वसन्‍्तसेना की हत्या का 
अभियोग लगाता है। चारुदत्त को फाँसी का हुक्म होता है। 
किन्तु उधर चारुदत्त का मित्र आयक पालक को मार स्वयं राजा 
बन जाता हे। वह चारुदत्त को मुक्त कर मिथ्याभियोग के कारण 
शकार को फाँसी का हुक्म देता है। किन्तु चारुदत्त के कहने से 
क्षमा कर देता है। अन्त में वसन्‍्तसेना और चारुदत्त का विवाह 


हो जाता है । 


संस्क्रत नाटकों में म्च्छकाटिक अपने ढद्धभ का अनूठा नाटक 
है, उसमें नाटककार ने बड़ी कुशलता से श्रेम के कथानकफ फो 
राजनीतिक घटनाओं के साथ सम्बद्ध किया है । संस्कृत में यही 
एकमात्र चरित्र-चित्रण-प्रधान नाटक कहा जा सकता है। शूद्रक 
ने अपनो कृति में सभी प्रकार के पात्रों की सृष्टि कर तत्कालीन 
समाज का बड़ा ही सजीव एवं यथाथ चित्र उपस्थित किया है। 
संस्कृत के अन्य नाटकों के समान हमारे समाज के केवल उच्च 
या संज्ान्त वर्ग का ही चित्रण इसमें नहीं हुआ, अपितु समाज 
की सभी श्रेणियों का यथाथ निरूपण हुआ है । चोर, जुआ (री, 
धूते, क्रांतिकारी, कुट्टनी, वेश्या, पुलिस के अधिकारी, राजा, 
ब्राह्मण आदि सभी प्रकार के पात्र अपने व्यस्त व्यापारों से सारे 
नाटक को रोचक बना देते हैं । 


छच्छकटेक में सामाजिक जीबन को अपूरब रोचकता, 
घटनाओं का घात-प्रतिघात तथा कथानक का क्रमिक विकास 
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पाया जाता है| उसमें जीवन की घटनाओं का जो विविध एर्व 
वास्तविक स्वरूप उपस्थित किया गया है वह उसे रंगमन्न के 
लिये सबथा उपयुक्त बना देता है । उसकी विविधता का परिचय 
उसके विभिन्न अंकों के नामों से ही मिलता है। कहीं जुआ 
खेलने वाले मूर्ख संवाहक का बन हैं. तो कहीं ब्राह्मण-चोर 
शर्विज़्क अपनी प्रेमिका के लिये सेंघ लगाता है; कहीं प्रवहणों 
का विपयय होता है तो कहीं नगर के बाहर उद्यान में बसन्तसेना 
की हत्या का प्रयल्न किया जाता है; कहीं न्यायालय का दृश्य हैं 
तो कहीं वधस्थल का | एक ओर पति-भक्ति, करुणा, गुण-म्राहकता 
ओर उदारता हैं तो दूसरी ओर कपट, पाखण्ड, मूखंता ओर 
निदयता है । 

संस्कृत के अन्य किसी नाटक में मच्छुकटिक की भांति इतने 
विभिन्न प्रकार की प्राकृतों का प्रयोग नहीं हुआ है ओर न 
हास्यरस का ऐसा अनूठा चित्रण ही। शूद्रक की शली सरल 
एवं प्रवाहयुक्त है तथा नाटक के गतिशील कथानक के सवथा 
उपयुक्त है | उनकी भाषा में अवश्य ही कालिदास की चारुता 
तथा भवभूति की उदात्तता नहीं है | “सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु 
प्रमाण मनन्‍्तःकरणप्रवृत्तय”” या “अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति 
प्रतिक्रिया” जेसे जीवन के महान्‌ सत्यों का भी उल्लेख शूद्रक 
नहीं करते । फिर भो वे किसी भाव का मार्मिक चित्रण करने में 
सिद्धहस्त हैं । उनकी भाषा तथा शेली की सरलता एवं स्पष्टता 
नाटक की रोचकता में वृद्धि करती है | बड़े-बड़े छनन्‍्दों का 
प्रयोग उन्होंने बहुत कम किया है। नये-नये भाव स्थान-स्थान 
पर मिलते हैं | कहीं करुणरस की फब्गु धारा प्रवाहित हो रही 
है ( ८१८ ), कहीं श्वज्ञाररस की स्निग्ध व्यंजना 
प्रकृति के दृश्यों को मनोरम चित्रण । पहले अंक में दरिद्रता का 
तथा पांचवें अंक में वषोऋतु का वर्णेन बड़ा ह्ृदयग्राही हुआ 
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है । सारे नाटक में यत्र-तत्र सुन्दर भाव, रमणीय उपमाएं 
तथा रोचक कब्पनाएं देखने को मिलती हैं। कथोपकथन भी 
बढ़े मनोहर हुए हैं, विशेषकर उन स्थलों पर जहां वसन्‍्तसेना, 
मदनिका, विट, मैत्रेय या शकार उपस्थित रहते हैं। शूद्रक ने 
विट के मुह से जो पद्य फहलाये हैं वे कवित्व की दृष्टि से 
उच्चकोटि के हैं। निम्नलिखित उदाहरणों से शूद्रक की शैली 
का परिचय प्राप्त होगा । दरिद्रपुरुष की स्थिति केसी दयनीय 
होती है-- 

दारिद्य [ट्युरुषस्य बान्धवजनों वाक्ये न संतिष्ठते, 

सुस्निग्धा विमुखीभवन्ति सुहृदः स्फारीभवन्त्यापदः । 
सत्तं हासमुषति शॉलश शिनः कान्ति: परिग्लायते, 
पाप॑ कम च यत्परेरपि कृतं तत्तस्य संभाव्यते ॥ ९२६ 

“निधन व्यक्ति की बात उसके बन्धुगण नहीं मानते । उसके प्रिय 
से प्रिय मित्र शत्रु बन जाते हैं। आपत्तियों का तांता बंध जाता 
है । उसका तेज क्षीण हो जाता है । उसके शीलरूपी चन्द्रमा की 
कान्ति म्लान पड़ जाती है। दूसरों द्वारा भी किये गये अपराधों का 
दोष दरिद्र पुरुष के ही मत्थे मढ़ दिया जाता है ।” नीचे के पद्म 
में चन्द्रोदय का क्‍या ही विचित्र वन है-- 

उदयति हि. शशांकः कामिनीयगरणडपाणडुअ - 

हगणपरिवारों. राजमार्गंग्रदीपः | 
तिमिरनिकरसध्ये रश्मयो यस्ययौराः 
स््‌ तजल हब पंके क्ञीरघाराः पतन्ति ॥॥ १५७ 

प्रेमी के विरह में पड़ी हुई प्रेमिका के कपोलों की भाँति पीला 
यह चन्द्रमा अनेक नक्षत्रों से घिरा हुआ उदय हो रहा है, मानो 
वह इस राजमार्ग का दीपक हो | उसकी श्वेत किरणें जब 
अन्धकार के पटल पर पड़ती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है मानो 
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सूखे काले कीचड़ में दूध की पतली सफेद धाराएं गिर 
रहो हों।! 
कालिदास 

महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वात्कृष्ट नाटककार 
माने जाते हैं। उनका स्थितिकाल, जैसा कि पिछले अध्याय में 
दिखाया जा चुका है, प्रथम शताब्दी ई० पू० में उलज्जयिनी के 
परमार वंशी सम्राट विक्रमादित्य के राज्यकाल में माना गया है। 

कालिदास ने तीन नाटक लिखे हैं--मालथिकाग्निमित्र, 
विक्रमोवशीय ओर अभिन्ञान-शाकुन्तल | भारतीय नामख्य-साहित्य 
का पूण परिपाक हमें सर्वप्रथम फालिदास की कऋ्ृतियों में ही 
मिलता है | अपनी अनूठी कल्पनाशक्ति और जिलक्षण नास्यनपुण्य 
के कारण कालिदास संसार के नाटककारों में अग्रगण्य माने 
जाते हैं। भारतीय संस्क्रति का जेसा समुज्ज्वल, मनोरम ओर 
भच्य चित्र उन्होंने अपने नाटकों में अंकित किया है बसा किसी 
अन्य देश के लेखक ने अपने देश की संस्कृति का नहीं | 
कालिदास की प्रतिभा अलीफिक एवं सवतोमुखी थी | जसे सरस 
ओर हृदयग्राहों उनके महाफाच्य हुए हैं, जैसी मौलिक ओर 
अनूठी कल्पनाशक्ति उनके '"मेघदूत” में ठेख पड़ती है, बेसी हीं 
अदभुत और अनुपम रचना-चातुरी उनके नाटकों में प्रस्फुटित 
हुई है । नाटककार कलिदास, कब कालिदास से किसी प्रकार 
कम नहीं हैं। उनका नाटक अभिज्ञान-शाकुन्तन्न विश्वसाहित्य 
का एक अमुल्य रत्न स्वीकृत हो चुका है। 

रचनाक्रम के अनुसार मालथतिकाग्निमित्र कालिदास का 
पहला नांटक है जेसा कि इसकी प्रस्तावना से प्रतीव होता है-- 
'घुराणमित्येब न साधु सब न चापि काव्य नवमित्यवद्यम्‌! | इस 
स्थल पर कवि ने अपनी नवीन कृति को उपस्थित करते हुए. यह, 


मालबिका ग्रिमित्र ९२१ 


तक दिया है कि प्राचीन होने से हो कोई काव्य उत्कृष्ट नहीं होता 
ओर न नवीन होने से ही निऊृष्ट । साथ ही उसकी अपरिपक्वशेली 
से भी यही बात सिद्ध होती है। जिक्रमोवशीय रचनाक्रम से 
कालिदास की द्वितोय कृति है | इसमें उनकी प्रतिभा का अपेक्षाकृत 
अधिक विकास हुआ है। अभिज्ञान-शाकुन्तल. कालिदास का 
अंतिम नाटक तथा उनकी प्रतिभा का प्रोढ़तम निदशन है । 


मालविकाग्लिमित्र के पांच अछ्लों में राजा अग्निमित्र तथा 
सालविका की प्रणय-ऋकथा वर्णित है । राजमहिषी की परिचारिका 
.सालविका अपने अनुपम सोन्दर्य से राजा के चित्त को आऊकृष्ट 
'करती है । रानी उससे ईष्यों फरने लगती है। राजा अपनो प्रेमिका 
मालबिका से मिलने के लिये अनेक प्रयत्न करता है। अंत मे यह 
. अकट हो जाता है कि सार्लाःका जन्मना राजकुमारी है और तब 
उसका विवाह अग्निमित्र से हो जाता है। 


मालविकापिमित्र का नायक अप्रमिमित्र एक ऐतिहासिक 
व्यक्ति है। उसका शासनकाल कालिदास के कुड्ध समय पूव ही 
रहा होगा । इतिहास के अनुसार अग्नमिमित्र मौणे राजा बृहद्रथ 
के सेनापति पुष्यमित्र का पुत्र था | पुष्यमत्र ने अपने स्वामी 
की हत्या कर उसका राज्य हस्तगत कर लिया और १८३ ई० पू० 
के लगभग शुज्ञबंश की स्थापना की । उसने यूनानियों को हरा 
फर अश्मेघ यज्ञ किया । इन पिछली दोनों घटनाओं का 
सालविकामिसमित्र में उपयोग किया गया है। 


मालविकाग्रिमित्र कालिदास की प्रथम कृति होने पर भी 
नाव्यकला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट रचना है । नाटक के सारे पात्र, 
सारी घटनाएं एवं अवस्थाएं एक ही उद्दय--अप्निमित्र की प्रणय- 
सिद्धि--की पूर्ति में सहायक हैं । कथानक की विभिन्न घटनाएं 
बड़े कोशल से कल्पित हैं । कथानक के रचना-संकोच 
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कालिदास ने बड़ी कुशलता दिखाई है? | कथानक का कोई भी 
अंग मुख्य कथा-वस्तु से असम्बद्ध' नहीं है । बेचित्र्यपूण प्रसंगों 
की कमी नहीं है | राजा ओर मालविकफा का मिलन कराने में 
तथा मालविका के कद हो जाने पर उसे मुक्त फराने में 
'कामतंत्रसचिब” 'विदूषक की युक्तियां पिशेषरूप से अवलोकनीय 
हैं । नाटक में काव्यसोन्द्य भले ही कम हो, पर नाटकीय 
क्रियाशीलता प्रचुर मात्रा में देख पड़ती है। उसकी भाषा 
प्रसादपूण ओर मनोहर है | नाटफ के संवाद बड़ीं चतुरता से 
रचे गये हैं ओर प्रक्षकों की रुचि को बनाये रखते हैं । चटकीले 
ओर चुभते उत्तर-प्रत्युत्त, सरस विनोद तथा सामयिक 
श्लेषोक्तियों से नाटक के संजादों में सजीवता आ गई हैं। किन्तु 
रोचक होने पर भी मालंशिकःशभ़िमित्र में भावों या चरित्र-चित्रण 
का गाम्भीय नहीं पाया जाता । उसका कथानक जटिल है तथा 
पात्रों के मनोविकारों के विश्लेषण में कथि का विशेष प्रयत्न नहीं 
देख पड़ता । उसकी कथा अन्‍्तःपुर के प्रणय षडयन्त्रों तक ही 
सीमित है तथा जीवन की अधिक व्यापक समस्याओं को स्पशे 
नहीं करती । कवि की ग्रकृति-पर्यवेक्षण-शक्ति भी अभी पूरणतया 
प्रस्कुटित नहीं हुईं है | वह राजमहल के दृश्यों तक ही सीमित 
देख पड़ती है । श्रीष्म का वर्णेन देखिए-- 
पत्रच्छायासु हंसा मुकुलितनयना दीश्िकापम्रिनीनां 
सौधान्यत्यर्थतापा द्लभिपरिच्यद्वेषिषारावतानि [* 
बिन्दृत्क्तैपान्पिपासु: परिपतति शिखी आन्तिमद्वारियन्त्र 

सर्वेरुख़ : समग्रस्त्वमिव नृपगुरणोर्दीप्यते सप्ततप्तिः॥ २।१२ 
'राजमहल के भीतर बावलियों में कमलपत्रों की छाया में हंस 
आंखें बन्द फिये ऊंघ रहे हैं । अत्यधिक ताप के कारण कबूतर 


२-तत0(2., (. उाहाँंद + आिवलॉंतंवडक--.4 86649, 9. 202. 
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भहलों के छज्जों से उड़-उड़ पड़ते हैं। जलकणों को पौने की 
इच्छा से मोर चक्कर काटने वाले फौवारे के पास आ बैठता 
है। सूय अपनी समस्त किरणों से उसो प्रकार प्रचण्ड रूप से 
उद्भासित हो रहे हैं, जेसे हे राजन्‌ ! आप अपने प्रशस्त गुणों से ।! 
विक्रमोबशीय--यह पांच अंकों का एक 'त्रोटक” (डपरूपक) 
है। इसमें राजा पुरूरवा तथा ड्बशी अप्सरा की प्रणयक्था 
वर्णित है। पुरूरवा केशी नामक दैत्य से उबशी का उद्धार करते 
हैं। राजा उबशी के सोन्दर्य पर मोहित हो जाते हैं। भरत मुनि 
के शाप से उबशी को सृत्युलोक में आना पड़ता है और तब वह ु 
राजा के साथ कुछ समय तक रहती है । एक बार मंदाकिनी के 
त्तट पर खेलती हुईं किसी विद्याधर कुमारी की ओर राजा देखने 
लगा । इस पर उब्रशी रूठ कर कार्तिकेय के गन्धमादन उपयन 
में चली जाती है। कार्तिकेय ने ऐसा नियम बना रखा था कि जो 
स्त्री उपवन में घुसेगी वह लगा के रूप में परिणत हो जायगी । 
उबशी भी लता हो जाती है। इधर उवशी के विरह में राजा 
जज्ञल-जज्ञल भटकता और प्रलाप-प्रिलाप करता है । संगमनीय- 
भणि के प्रभाव से उवशी पुनः अपने पूबरूप को भ्राप्त हो जाती 
है। दोनों राजधानी को लोट आते हैं। पर जब उबशी के गर्भ 
उत्पन्न अपने कुमार को राजा देख लेता है तब उ्शी इन्द्र की 
आज्ञानुसार स्वगे लोट जाती है। इस पर राजा कुमार का 
राज्याभिषेक कर बन में जाने का निश्चय करता है। किंतु इंद्र 
उसे ऐसा करने से रोकते हैं ओर आश्वासन देते हैं कि उबशी 
जन्म भर तुम्हारी सहधर्मिणी होकर रहेगी । 
फरो की दृष्टि से तिक्रमोबशीय का स्थान मालविकाग्निमित्र 
अभिज्ञान-शाकुन्तल के बीच का है। उद्शशी ओर पुरूरुषा 
अत्यधिक श्राचीन बेदिक आख्यान को फवि ने भाव, भाषा 
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ओर शेली की मौलिकता से अत्यंत रमणीय रूप दिया है। कवि 
की कल्पनाशक्ति इसमें खूब प्रस्फुटित हुईं है । भरत मुनि का शाप, 
फार्तिकिय का नियम, उबंशी का रूप-परिवतन, पुरूरुषा का उन्‍्मत्त 
प्रलाप इत्यादि प्रसंग और समग्र पांचवां अंक---ये सब कालिदास 
की कल्पनाशक्ति के फल हैं । मालविकाग्निमित्र की तुलना में 
विक्रमोबशीय में नाटकरीय क्रियाशीलता की न्यूनता है| दूसरे 
ओर तीसरे अंकों की कुछ घटनाएं कथानक की प्रगति के लिये 
आवश्यक नहीं जान पड़तीं। चोथे अंक में विप्रलंभ का इतना 
मात्रातीत चित्रण हुआ है कि नाटकीय व्यापार में शिथिलता आ 
गई है । फिर भी विक्रमोवशीय में संभोग ओर विप्रलंभ सशज्ञार 
का उत्तम परिपोष हुआ है। पात्रों की संख्या. कम होने पर भी 
उनका चित्रण मार्सिकता से किया गया है । यद्यपि विक्रमोबशीय 
की भाषा उतनी मँँजी हुई और मुहावरेदार नहीं है. जितनी 
अभिज्ञान-शाकुन्तल की, तथापि बह ग्रालादिक, सोध्रत्रयुक्त एवं 
अलंकृत है । प्राकृतिक दृश्यों का वणन भी स्थान-स्थान पर 
रमणीय है । इसके लघु छन्दों की मघुरता ओर विविधता द्शं- 
नीय है। उबशी का अग्रतिम रूप देख कर राजा अपने चित्त 
में सोचता है-- 
अस्या: सर्गविधी ग्रजापतिरभूच द्रो नु कांतिग्रदः 
श्र गारेकरस: स्वयं नु मदनों मासो नु पुष्पाकरः | 
व्रेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकीतृहलः क्‍ 
निर्मातु प्रभवेनमनों ह रमिदं रूप पराणों मुनि: ॥ ८ 
“इस स॒न्द्‌री का निर्माण करने वाला विधाता स्वयं रमणीय कांति 
बाला चन्द्रमा रहा होगा अथवा >ज्ञासरससमय कामदेव अथवा 
स्‍्वयां कुसुमाकर वसन्‍्त । निरन्तर वेदाभ्यास फे कारण शुष्क हृदय 
ओर सांसारिक विषय-बरासनाओं से डदासीन जरठ नारायस 
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ऋषि भला इतने मनोहर रूप की सृष्टि केसे कर सकते हैं ९ 
कालिदास का उपमा-कोशल १ इस नाटक में विशेषरूप से ग्रस्फुटित 
हुआ है । उबशी का मूर्छित दशा से धीरे-धीरे होश में आने 
का केसा मार्मिक एवं मूर्तिमान्‌ बन है-- 
आविभू ते शशिनि तमसा सुच्यमानेव रात्रि 
नैशस्याचिहु तमुज॒ हब च्छित्रभूयिष्ठघूमा | 
मोहेनानतवरतनुरियं॑ लक्ष्तें. मुक्ककल्पा 
यंग्रारोघ:पतनकलुषा झूह्तीव असादस्‌ ॥ 2७ 
'जिस प्रकार चन्द्रमा के उदय होने पर रात्रि शने: शने: अंधकार 
से मुक्त होने लगती है, सन्ध्याकाल में धुए के निकल. जाने पर 
अग्नि की ज्वाला धीरे-धीरे स्पष्ट देख पड़ने लगती है, और 
कगारों के गिरने से कलुबित जलवाली गंगा क्रमशः निमेल होने 
लगती है, उसी प्रकार यह सुबदना डबशी भी अपनी मूच्छी से 
धीरे-धीरे होश में आरही है।” चोथे अंक में कालिदास की 
कवित्वशक्ति का खूब चमत्कार दिखाई पड़ता है पुरूरुषा उन्‍्माद 
में न्‍आ है कि उबशी कहीं नदी के रूप में तो परिणत नहीं 
-!॥ 
तरज्ञअ्र भंगा.. ज्षुमितबिहगश्र स्रिसना 
विकषन्ती फेनं वसनमिव संरम्भशिथिलस्‌ । 
यथाविद्ध' याति स्वलितममिसंघाय बहुशो 
नदीभावेनेयं भ्र्‌ वमसहना सा परिणता ॥ 9२८ 
अवश्य ही उबशी मेरे अपराधों को न सह सकने के कारण, 
उनका बारस्जार स्मरण करती हुईं, नदी के रूप में परिणत -- ० आए बगरत करतीं हुई। सदी के रूप में परियत दो 
१--११०, १२; २११; ३।६; ४२५, ३८; ४१९, २२ 
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गई है--तरंगें ही उसकी टेढ़ी भोहें हैं, कलरव करते हुए पक्षिंगण 
ही उसके कटिसूत्र हैं| देखो, कोप से खिसक पढ़े अपने फेनरूपी 
वरस्म्नांचल को समेटती हुई बह चली जा रही है |? नहीं, इस हंस 
ने ही उबशी का अपहरण किया होगा-- 
हँस अ्यच्छ मे कांतां गरतिंरस्यास्त्वया हता | . 
विभावितेकदेशेन देय यदमियुज्यते ॥ 22७ 

हे हंस, मेरी प्रियतमा को लौटा दे, जिसकी बांकी चाल 
तूने चुरा ली है। जिसके पास चोरी के घन का कुछ भी अंश 
मिल जाता है उसे सारा घन लौटाने को वाध्य होना पड़ता है ।? 
काव्य-सोन्दय की दृष्टि से विक्रमोबशीय का चौथा अंक अप्रतिम 
है | उसके प्राक्ृतपद्यों का गीति-सौन्दय प्रकृति-बर्णन, तथा प्रेमी 
को विरह-व्यथा--इन सबने एकत्र हो मेघदूत का एक पूरे चित्र 
उपस्थित कर दिया है । 

अभिज्ञान-शाकुन्तल महाकाव कालिदास का--या यों कहिए . 
कि समग्र संस्क्ृत साहित्य का--सर् उत्कृष्ट नाटक है। इसमें कुल 
सात अंक हैं। इसमें दुष्यन्‍्त और शक्ुन्तला के प्रशय, वियोग 
तथा पुनर्मिलन की कथा वर्णित है | हस्तिनापुर के राजा दुष्यन्त 
सगया करते हुए संयोगवश कण्च ऋषि के आश्रम में पहुँच जाते 
हैं, जहाँ उनका शकुन्तला से साक्षात्कार होता है। उसके जन्म 
की कथा «न लेने के बाद उनके हृदय में उस मुनिकन्या के प्रति 
अनुराग उत्पन्न होत्त हे। शकुन्तला भी आभिजात्य ओर पौरुष 
की प्रत्यक्ष प्रतिमा महाराज दुषप्यन्त के प्रति आकर्षित होती है। 
दोनों गांधवें विधि से विवाहसूत्र में बंध जाते है । प्रणयमिलन 
के बाद आवश्यक कायणेवश दुष्यन्त को हम्तिनापुर लौटना पड़ता 
है । जाते समय अपनी नामांकित अंगूठी शकुन्तला को यह कहकर 
देते हैं कि जितने अक्षर इस अस्‍्डित नाम में हैं, उतने ही दिनों 
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के अन्तगंत मैं तुम्हें हस्तिनापुर बुला छगा | इधर कण्व तीर 
यात्रा से लोटते हैं ओर शकुन्तला को गर्भवती जान उसे पतिग्ृह 
भेजने का आयोजन करते हैं। शकुन्तला अपने शैेशव के सहचर 
लता, पादप, पशु, पक्षी, म्गशावक, सखियाँ--सभी से स्नेह पूर्वक 
घिदा होकर हस्तिनापुर के लिये प्रस्थान करती है। वहाँ दुवासा 
के शाप के कारण दुष्यन्त उसे न पहचान कर उसका प्रत्याख्यान 
करते हैं । तब विल्ञाप करती हुई .शकुन्तला को एक दिनय ज्योति 
आकाश में उड़ा ले जातो है | हेमकूट पवत पर महर्षि मारीच 
के आश्रम में अपनी माता मेनका के साथ वह अपने वियोग के 
दिन काटती है। इधर एक सछणए को राजा को वह नामांकित 


! अग्ूूठी एक मछली के पेट में मिलती है। ज्यों ही राजा डस अंगूठी 


को देखते हैं, उन्हें शकुन्तला के साथ अपने प्रणय का स्मरण हो 
आता है, ओर वे शकुन्तला से मिलने के लिये व्याकुल हो उठते 

हैं। अन्त में इन्द्र की सहायता कर स्वर्ग से लौटते समय दुष्यन्त 
का मारीच आश्रम में अपने पुत्र सबदमन और शक्ुन्तला से 
पुनर्मिलन होता है । वहाँ से हस्तिनापुर लौट कर दुष्यन्त शकुन्तला 
के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं । क्‍ 


शाझइन्तल नाटक का मूल कथानक महाभारत के आदिपके में 


पर्णित शक्क॒न्तलोपाख्यान से लिया गया है। किन्तु उस सीधी-सादी 


पोराणिक कथा को कालिदास ने अपनी अद्भुत कल्पनाशक्ति के 
_ _ झुपम नाटकीय रूप दे दिया है। महाभारत में शक॒न्तला 
अपने जन्म की कथा स्वयं कहती है । कलिदास ने ये सब बातें 
नायिका के मुख से न कहला कर उसकी दो सखियों--प्रियंवदा 

: अनसूया---से कहूलाई हैं, जिससे शकुन्तला के शील ओर 
मुग्धत्व को रक्षा की गई है । महाभारत में शकुन्तला विवाह करने 
के पहले शर्त रखती है-- 


श्य्प रांस्क्ृत साहित्य की रूपरेखा 


मयि जायेत य:ः पुत्र: स भवेत्त्तदनन्तरम | 
युवराजो महाराज सत्यमेतद्‌ बवीमि ते ॥ 


किन्तु शाकुन्तल में वह अपनी सखियों से कहती है--तंयदि 
वामनुसतं तथा बतेथा यथा तस्य राजर्षेरनुकम्पनोया भव्रामि ।! 
महाभारत की शक्ुन्तला प्रगल्भ, स्पष्टवादिनी और निर्भीक 
तरुणी है । किन्तु कालिदास ने जिस शकुन्तला की सृष्टि की है 
वह एक ललज्ञाशील, प्रेमपरायण ओर भुग्ध बालिका है । 
शाझुन्तल में कण्व महाभारत की भांति फल-समूलादि लाने बन में 
नहीं जाते, वरन्‌ शकुन्तला के किसी भात्री अनिष्ट को टालने 
सोमतीथे गये हुए हैं । कण्व को आश्रम में दीधे समय तक 
अनुपस्थित रख कर कवि ने अनेक घटनाओं की स्वाभाविक 
प्र्ठभूमि तेयार कर दी है । तपश्थियों का दुष्यन्त से आश्रम की 
रक्षार्थ ठहरने की प्राथना करना, फलत: नायक-नायिका के प्रणय 
बढ़े उद्भूति, विकास और परिंणति तथा दुबासा का शाप--ये 
घटनाएं कण्व की दीघंकालीन अनुपश्थिति में ही सम्भव थीं । 
दुवोसा के शाप के शमन में भी कण्व द्वारा सोमतीथ में किये 
गये उपचार ही कारणभूत थे । इस प्रकार कण्व के सोमतीथथ- 
गमन की नई कल्पना पर कालिदास ने अनेक नाटकीय घटनाओं 
को आश्रित कर दिया है| महाभारत में शकुन्तला के गर्भ से 
अश्रम में ही पुत्र उत्पन्न होता हे । जब बह बालक छः वर्ष का 
हो जाता है तब शकुन्तला पतिग्रह को जाती है | कालिदास ने 
प्रसव के पूव ही शक्कुन्तला को पतिग्ृह भेजकर भारतीय मयोंदा 
का पालन किया है । महाभारत का दुष्यन्त कामुक, भीरू ओर 
स्‍्वार्थी प्रतीत होता है, किन्तु कालिदास का दुष्यन्त एक अत्यन्त 
परिष्कृत रुचिंसम्पन्न धीरोदात्तर नायक है । महाभारत का 
दुष्यन्त लोकापवाद के भय से शकुन्तला के साथ गन्धव विवाद 
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की बात, स्मरण रहने पर भी, अस्वोकार कर देता है और 
आकाशवाणी होने पर ही उसे स्त्रीकार करता है | कालिदास ने 
दुवोॉसा के शाप ओर अंगूठी की कल्पना करके दुष्य॒न्त के चरित्र 
की रक्षा की हे । 


पद्मपुराण की कथा शाकुन्तल के कथानक से मिलती-जुलती 
है । इस आधार पर विंटरनिट ज महोदय का कहना है कि 
फालिदास ने अपनी कथावस्तु पद्मपुराण से ली होगी । किन्तु 
पद्मपुराण के शक्ु॒न्तलोपाख्यान वाले अंश की रचना कालिदास 
के बाद प्रतीत होती है । क्‍योंकि उसमें कई स्थलों पर शाकुन्तल 
को शब्दावली ज्यों की त्यों उद्धृत की गई है। अतः अनेक 
विद्वानों की धारणा है कि पद्मपुराण का यह प्रसंग शाकुन्तल 
नाटक के आधार पर रचा जाकर पचद्मपुराण में बाद में जोड़ 
दिया गया होगा । कुड्ठ विद्वानों का मत है कि शाकुन्तल पर 
भास के नाटकों का छकु प्रभाव देख पड़ता है। ग्रतिमा नाटक 
की बल्कल तथा वृक्षसेचन की घटनाएं, स्वप्रवासबदत्त की 
फाव्य-कल्पनाएं तथा उसका तपोवबन-दरृश्य तथा अविमारक छा 
ज्ञारिक तत्व--ये सब शाक्ुन्तल में बड़े हृदयभ्राह रूक मैं 
एकत्र हैं। शाकुन्तल के तीसरे अज्ल तथा अविमारक के तीसरे 
अझ में घटनाओं ओर शब्दावली का जो साम्य पाया जाता है 
उससे भी भास का कालिदास पर प्रभाव द्योतित होता है। यह 
सम्भव है कि कालिदास ने भास से कतिपय भाव और घटनाएं 
ली हों, किन्तु साथ ही उन्हें अपनी प्रतिभा द्वारा सर्वथा मौलिक 
सा बनाकर चित्रित किया है। 


'शाइन्तल्न कालिदास फी नाव्यकलाकुशलता का चूडान्त 
निदशेन है। सम्पूर्ण जगत्‌ का वह हृद्यहार बन चुका है। 
' ससार के चुने हुए सवश्रेष्ठ भ्रन्थों में उसे आदरणीय स्थान प्राप्त 


१३० संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


है । कालिदास की इस अनुपम कृति में उनकी नाख्यप्रतिभा, 
कल्पना-प्रचुरता, भाषा लालित्य, रस-परिषाक तथा मसानव- 
मवोविकारों के मार्मिक विश्लेषण की अद्भुत क्षमता अत्यन्त 
विशद रूप से प्रकट हुई है । भारतीय सम त्लोचकों की सम्मति 
में यह संस्क्रत साहित्य का सर्वोत्तम नाटक है---'काव्येषु नाटक 
रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला ।? स्वय कालिदास के सअ्रन्थों में भी 
शाकुन्तल सर्वश्रेष्ठ है---कालिदासस्य स बस्व्रमभिज्ञानशकुन्तलम्‌ ।? 

शाकुन्तल की लोकप्रियता के अनेक कारण हैं। ख्ज्ञार- 
प्रधान होने पर भी उसमें सभी रसों को मा मिक और मनोहर 
व्यंजना हुईं है । उसका कथानक मालविकाग्निमित्र के कथानक 
की भांति जटिल नहीं है । उसके भिन्न प्रसंगों का मेल इस 
कौशल से कराया गया है कि श्रेज्ञकों को उत्सुकता अस्त तक 
बनी रहती है । उसमें विविध घटनाओं फा उत्तरोत्तर जिंकास बड़ी 
स्वाभाबिकता से चित्रित है । प्रस्येक दृश्य, प्रव्येक प्रसंग सहैतुक 
है; उसका एक शब्द भी अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त नहीं है! 


नाटक का प्रारम्भ झगयादृश्य से होता है, जो वर्णुनाव्मक 
अर कविव्वमय अधिक है, नाटकीय कम। कप के आश्रम का 
रृश्य कैसा कमनोय और शो भापूण है ! तीनों युअतियों का 
आमोद-प्रमोद, सरल स्वभाव तथा कन्योचित शिष्टाचार कसी 
सुकुमारता के साथ अ द्वित किया गया है ! शकुन्तला के हृदय 
में ग्रणण की उद्भूति का चित्रण बड़े कौशल से किया गया है, 
जिसका अन्तिम दृश्य वल्कल के उलमने की घटना से होता है, 
जिससे लाभ उठाकर बह राजा पर अपनी प्रणयभरी दंष्टि 
डालती है । 

द्वितीय अक्ु प्रथम अछ््क का ही परिणाम ( 8०पुप० ) है, 
जिसमें हमें प्रशयदग्ध राजा के मुख से प्रथम अड्छु की शकुन्तला 
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की शारीरिक ओर मानसिक अवस्था का आभास मिलता है। 
इस अकछ्लू में क्रियाशीलता कम है और हम उसे प्रथम ओर 
तृतीय अझछ को मिलाने वाला एक विस्तृत विष्कम्भक मान 
सकते हैं । ेु क्‍ 
तृतीय अड्ड में प्रणय-विधुरा शकुन्तला के तीत्र मानसिक 
ताप का परिचय मिलता है। बह प्रियतम को प्रणय-पत्र लिखती 
है । प्रेमी उपस्थित होता है, प्रेमिका को अपना हृदय समर्पित 
फरता है--ओर दोनों एकान्त में छोड़ दिये जाते हैं। पूरे 
ओचित्य के साथ नाटककार गौतमी के आगमन की सूचना 
देता है ओर शकुन्तला राजा को कुजों के पीछे छिप जाने को 
कहती है। प्रेमी के साथ एकान्‍्त में होने पर यद्यपि लज्ञावश 
वह उसके प्रेमाग्रह का प्रतिकार करती है, फिर भी प्रणाय ने 
उसे इतना मुखर बना दिया है कि यह 'लताकुज को पुन: 
विहार के लिये आसमन्त्रित करते हुए उससे विदा लेती है। 
नायक-नायिका के प्रणय का विकास निर्बाध रूप से अडूु की 
समाप्ति तक होता है, जिसे हम नाटक के प्रथम भाग की समाप्रि 
कह सकते हैं। तीसरे अड्ढू तक नाटक फा इन्द्द मुख्यतः आन्तरिक 
रहा है। शकुन्तला के सोन्दर्य से आकृष्ठ दुष्यन्त के हृदय में 
पहले यह उथल-पुथल मचत्ती है कि वह उपभोग के योग्य है 
अथवा नहीं। किन्तु वास्तत्रिक अन्तद्व न्द्व तो, एक ओर शकुन्तला 
के मुग्ध स्वभाव, तपस्विगत संस्कार तथ । कन्योचित लज्ना के 
अआधिक्य (0ए७%०ए७+४ए 9 86788 0[ 779/00॥]ए 77070 9%9) 
में ओर दूसरी ओर उसके हृदय में उठने वाले प्रणयावेग के 
बीच में हे, जिसे दब।ने का वह असफल प्रयास करती है। 


चौथे अइ्क का विष्कम्भक कथानक में आमूल परिवतन का 
सत्रपात करता .है। भावी विपत्ति का वह. प्रथम सूचक है । 
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प्रातःकाल का वणन--सूर्े-चन्द्रमा के एक साथ उदय-अस्त 
द्वारा मानो संसारियों का भाग्य-चक्र नियंत्रित हो रहा है?--यह 
सूचित करता है कि जीवन अथवा प्रणय निरा आनन्द्मय ही 
नहीं है । कालिदास ने दुर्वासा के शाप जेसी महत्वपूर्ण घटना 
को विष्कम्भक में उल्लिखित कर अपने अपूर्व नाख्य-कोशल का 
परिचय दिया ,है। शक्ुन्तला के प्रयाण का दृश्य अपने 
कवित्वमय वशान में, कन्या के गमन पर पितृद्वदय की भावनाओं 
के चित्रण में तथा सामाजिक और नतिक आदर्शों के निरूपण 
में अनुपम है। कण्व की व्यग्नता, अनसूया ओर प्रियांत्रदा की 
आनन्द में परिणत चिन्ता, कण्व का राजा के नाम सन्देश और 
भावी ग्रहलक्ष्मी को उपदेश तथा आश्रम की नीरबता में त्रिनिध 
भाव और घटनाएं ऐसी मार्मिकता तथा प्रगाढ़ सुकुमारता से 
चित्रित हुई हैं कि प्रतीत होता है कि यह अझ्ड मानो शब्दनिर्मित 
मानवह॒दय ही हो । 

करुणा की यह भावना पांचवे अंक के हंसपदिका के गीत 
से तीत्रतर हो जाती है। इस अंक में नाटक का कथानक 
शकुन्तला के प्रत्याख्यान से अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता 
है। यदि चौथा अंक अधिक कवित्वमय है तो पांचवाँ अंक 
अधिक नाटकीय है । दुर्आसा का शाप कार्येरूप में परिणत हो 
चुका है | पर शकुन्तला ने न पहिचाने जाने की दशा में अपनी 
अंगूठी पर ही सारी आशाएँ लगा रक्खी हैं। फिर हम देखते 
कि इस अंक में एक प्रेमी पति पूर्णतया अपरिचित बन जाता हैं; . 
ओर उसकी गर्भवती पत्नी उससे शरण ओर आश्रय की याचना 
करती है | एक ओर बेचारी शकुन्तला का अपने प्रेमी की स्छति 
जागृत करने का करुण प्रयास ओर दूसरी ओर राजा का राजो- 
चित गब और निम्मेम व्यवहार । शारद्वत राजा के श्रति शक्ुुन्तला 
की ओर से जो उत्तेजनाव्मक शब्द कहता है, उससे शक्लुन्तला 
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की निःसहाय स्थिति का आभास ओर भी तीत्र हो जाता है। 
अन्त में शकुन्तला को एक दिव्य ज्योति उठा ले जाती है । 

छठे अंक के प्रवेशक में फवि ने पुलिस अधिकारियों और 
धीवर के बीच वाततालाप द्वारा लोक-जीवन का कैसा वास्तविक 
ओर स्वाभाविक चित्रण किया है। छुठा अंक पांचवे अंक का 
ही परिणाम है, जो प्रत्यभिज्ञान--अंगूठी--की उपलब्धि से होता 
है । उसमें दुष्यन्त के अपनी श्रियतमा के प्रत्याख्यान-जनित 
सानसिक परिताप का प्रगाढ़ अड्डून है। समुद्र-तररि क॒ की मृत्यु 
की घटना से राजा का अपनी प्रियतमा के प्र,त आग्रह हटकर 
अपने पुत्र के प्रति हो जाता हे, ओर यह भी दशैनीय है कि पुत्र 
के अभाजज्ञान से ही प्रियतमा का प्रत्यभिज्ञान होता है। यह 
करुण दृश्य मातलि-विदूषक के संवाद द्वारा अकस्मात्‌ आश्चये, 
क्रोध ओर विनोद के दृश्य में परिणत हो जाता है। 

अंतिम अंक का घटनास्थल प्रथिवी के उपरिवर्ती लोकों में 
है | मारीच-आश्रम की अलोकिक पवित्रता और सुन्दरता के 
बीच चरस नाटकीय अवस्था का शने: शनेः उद्घाटन होता है- 
राजा का अपने पुत्र ओर पत्नी से सिलन होता है। ऋषि ओर 
उनकी पत्नी राजा ओर उनके कुद्धम्ब पर आशीवीाद की वृष्टि 
करते हैं--ऐसे पावन- और शान्त वातावरण में नाटक समाप्त 


होता है । 


शाकुन्तल को भाषा अत्यन्त प्रांजल, परिमार्जित, परिष्कृत 
ओर प्रसादपूर्ण है । उसमें कहीं भी छिष्ठता या दूरान्वय का दोष 
नहीं । बीच-बीच में ऐसे चुस्त ओर मुहातरेदार वाक्‍्यों का प्रयोग 
हुआ है जिनसे भाषा में एक अपूर्व सजीवता आ गई हे । 
उदाहरण के लिये जब अनसूया प्रियंतदा से यह कहती है कि 
दुबोॉसा के शाप की बात शकुन्तला के फानों तक न पहुँचने पाये 


१३७ संस्क्रत साहित्य की रूपरखा 


तो प्रियांवदा उत्तर देती है--“क इदानीमुष्णोदकेन नवमालिकां 
सिद्वतिः--'भला कौन ऐसा होगा जो जूही की लता को खोलते 
जल से सींचेगा ९? इसी प्रकार के कुछ चुने हुए वाक्य नीचे दिये 
जाते हैं--अयथि आत्मगुणावमानिनि, क इदानीं शरीरनिवा- 
पयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति!?, “आशंकसे यदग्नि 
तदिदं स्पशैक्षमं॑ रव्नमः, 'हला, पश्य नलिनीपतन्रान्तरितमपि 
सहचरमपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्यारोति दुष्करमहं करोमीति!', 
“किमत्र चित्र याद विशाखे शशांकलेखामनुबतेते!, “दिष्व्या&नु- 
रूपस्तेडभिनिवेश: । सागरं वजयित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति। 
क इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तलतां पल्लवितां सहते?, एब नाम 
अनुग्रहो यत्‌ शूलादवताये हस्तिस्कन्धे प्रतिष्ठापित:', हा घिक , हा 
धिक सति खलु दीपे व्यवधानदोषेण . एषोउन्धकारदोषमनुभवति', 
'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणपम्रवृत्तय:, सबः 
सगन्थेषु विश्वसिति | छ्वावपि युवामारण्यको ।?, क इदानीमन्यो 
घर्मकंचुकप्रवेशिनस्तृणच्छज्नकूपो पमस्य तवानुक्ृतिं प्रतिपत्स्यते ॥? 
कालिदास ने प्रत्येक पाञके मुख से उसके अनुरूप ही कथो- 
पकथन कराया है। यज्ञयागादि तथा अध्यापन-काये में सदा 
संलगप्त रहने वाले महर्षि कण्व के मुख से ऐसी ही उक्तियां 
निकलती हैं जो उनके पद के सबंथा अनुरूप हैं। दुष्यन्त के 
साथ शकुन्तला के गान्धवे विवाह का अनुमोदन करते हुए 
वे कहते हैं--दिष्य्या धूमाकुलितदृष्टेशपि यजमानस्यथ पावक 
एवाहुति: पतिता?--हर्ष है कि धूम से आकुल दृष्टि वाले यजमान 
की आहुति अग्नि में ही गिरी ।! शकुन्तला को विदा करते समय 
कण्व कहते हैं--“वत्स सुशिष्यपरिंदत्त व थविंद्याइ्शोचनीयासि 
संवृताः--'बेटी, सुपात्र शिष्य को दी गई विद्या के समान तू भी 
सर्वथा अशोच्य है |” विदूषक की बक्तियों में प्रायः उसके पेद्टपन 
की ही कलक मिलती दे । कण्व के आश्रम में शझन्तला के प्रति 
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दुष्यन्त के बढ़ते हुए आकषण को देख वह कहता है कि 'पके 
खजूर में मीठे फलों से ऊब कर जेसे कोई इमली चखने की 
इच्छा प्रकट करे, इसी प्रकार आप भी अन्तः:पुर की रानियों 
के सोन्दय से परितृप्त होकर इस मुनिकन्या के प्रति आक्ृष्ट हो 
रहे हैं ।? 

शाकुन्तल में कालिदास की शेली का अत्यन्त विक्रसित एवं 
परिष्कृत रूप देख पड़ता है। शब्दों का सुकुमार विन्‍्यास, छन्दों 
का स्वस्माघुय तथा सूक्ष्म व्यंजनाबृत्ति, इन विशेष गुणों के 
फारण कालिदास की शैली में अपूबे रमणीयता आ गई है।. 
शाकुन्तल की रस्य कल्पना के लिये यह शैली सवथा अनुरूप 
है । शकुन्तला के सोन्दर्य-त्नणन में उनकी मस्‌ण पदावली का 
नमूना देखिए-- 

सरसिजमनुविद्धर शेक्‍लेनापि रस्‍्ये 

मलिनमपि हिमांशोलेच्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वलल्‍कलेनापि._ तन्‍्वी 
' किमिव हि मघुराणां मएडने नाकृतीनाम ॥ 


_सिवार्‌ की घास में लिपटा हुआ भी फमल अत्यन्त रमशीय 
प्रतीत होता है। काले धब्बों से युक्त होने पर भी चन्द्रमा की 
शोभा कम नहीं होती । इसी प्रकार वल्कल जख्र धारण करने 
पर भी यह शक्ुन्तला अधिक मनोहर लग रही है। सच है, 


सुन्दर आकृति वालों के लिये कौन सी वस्तु शोभावर्धक नहीं 
जाती ९? 


सुन्दर उपसाओं का तो शाकुन्तल भंडार ही है | इसमें १८० 
' डपमाएं प्रयुक्त हुईं हैं । कण्ज के आश्रम में शकुन्तला के अप्रतिम 
एवं अनवद्य सोन्दय का प्रथम साक्षात्कार क्र दुष्यन्त अपना 
हृदूगत उद्गार प्रकट करते हैं--- 
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अनापत्रात॑ पुष्प॑ किसलयमलूने कररुहै- 
रनाविद्ध रत्न॑ मधु नवमनास्वादितरसम्‌ | 
अखर्‌ऊडं पुएयानां फलमिव च तद्र पमनघं ि 
न जाने भोक्कारं कमिह समुपस्थास्यति विधि: ॥२।१० 
“हा ! यह वह्‌ कमनीय कुसुम है जिसे सुघने का सोभाग्य 
कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ; यह वह सुकुमार नूतन किसलय 
है जिस पर किसी के नाखून की खरोंच नहीं लगी; यह वह रत्न 
है जो अभी तक बिंधा नहीं है; यह वह ताजा मधु है जिसे 
अभी तक किसी ने चखा नहों । न जाने +िधाता किसे पू्॑जन्म 
के समस्त पुण्यों के सारभूत इस निष्कलंक सौन्दर्य का उपभोग 
करने वाला बनायेगा ?” बल्कल-धारिणी शकुन्तला सिवार में 
लिपटे हुए कमल के समान है | दुष्यन्त के दरबार में कण्व के 
जटाधारी तापस शिष्यों के बीच लावगण्यवती शकुन्तला ऐसी 
प्रतीत होती है जसे पीले सूखे पत्तों के बीच कोई नूतन सुकुमार 
किसलय । द्रबार में सामने खड़ी आपन्नसत्वा शकुन्तला के 
अलौकिक रूपलावण्य को देख दुविधा में पढ़े दुष्यन्त को वही 
दशा हो रही है, जो उस श्रमर की होती है जो प्रातःकाल 
तुपारबिन्दु गर्भित कुन्दकलिका का न तो मकरन्द ही पान कर 
सकता है और न उसे छोड़ अन्यत्र ही जा सकता है । स्वभावोक्ति 
भो शाकुन्तल की शेली का प्रमुख लक्षण है. | पहले अझ्ज में भागते 
हुए भयविह्ल मग का ( १।७ ), रथ के अश्बों की द्गुतगति का 
( श८ ) तथा तपोवन का ( १।१४ ) वणन स्वभावोक्ति के 
प्रसिद्ध उदाहरण हैं । 
कालिदास की शेली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें 
किसी भाव का बहुत लम्बा-चौड़ा वणन न करके उसकी सूक्ष्म 
एवं मार्मिक व्यंजना मात्र कर दी जाती है । दुष्यन्त जब पहले 
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पहल शकुन्तला को: देखते हैं तो अपने हृदूगत भावों का 
विशद्‌ वणन करने के स्थान पर वे केवल एक वाक्य में अपने 
आनन्दातिरेक को व्यंजित करते हैं--“अये लव्धं नेत्रनिबौणम्‌ ।! 
दुष्यन्त और शक्कुन्तला का जो प्रेमालाप है वह बहुत ही संक्तिप् 
है । उसका अधिकांश आभास और इल्लित द्वारा हो व्यक्त हुआ 
है । दुष्यन्त जब तपोबन से राजधानी को लौटकर शकुन्तला 
की कुछ खोज खबर नहों लेते, तो ऐसे अवसर पर विला प-कलाप, 
परिताप-सन्ताप के सम्बन्ध में बहुत-कुछ लिखा जा सकता था, 
परन्तु शकझुन्तला के मुख से कबि ने कुछ भी नहीं कहलाया। 
केवल दुवासा के आतिथ्य के प्रति उसकी अनवधानता से हरी 
हम उस हतभागिनी की अवस्था की कल्पना कर सकते हैं । जिस 
समय शझकुन्तला पतिग्ृह को जाने लगी, उस समय कर्व का 
एकान्त स्नेह केसे फारुशिक, गम्भीर, संयत ओर परिमित शब्दों 
में श्रकाशित हुआ है | अनसूया और प्रियंबदा की सखी-विच्छेद- 
वेदना प्रतिक्षण दो-चार शब्दों में ही सीमोल्लइन की चेष्ठटा कर 
रही हे, पर भीतर ही भीतर तुरन्त दब जाती है। प्रत्याख्यान 
समय भय, लज्जा, अभिमान, अनुनय, भत्सना, विलाप सभी 
कुछ हैं, पर कितने परिमित शब्दों में ! जिस शकुन्तला ने सुख के 
समय, सरल भाव से खंशय रहित होकर, अपने को भुला दिया 
झ।, दुःख़ के समय जब दारुण अपमान होने लगा, तब वही 
अपनी हृदयबृत्ति की अप्रगल्भ मयादा को इस अश्रकार 
आ्आाश्चयेजनक संयम से रक्षित कर सकेगी, यह कौन सोच सकता 
6 इस अत्याख्यान के बाद की नीरबता कैसी व्यापक और 
किसी गम्भीर है। कण्व नीरव, अनखूया ओर प्रियंबदा नीरब, 
मालिनी तीरवर्ती तपोबन नीरब ओर सवोपेक्षा नीरव रहीं 
उन्‍्तला ! हृदयज्त्ति को आलोडित कर प्रकाशित करने का ऐसा 
छुअवसर ओर किसी नाटक में इस प्रकार नीरव भाव से उपेक्तित 


१३८ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


हुआ है ९!१ शाकुन्तल के समान ऐसा प्रशान्त-गम्भीर और ऐसा 
सयत-सम्पूरा नाटक शेक्सपियर की नाटकाबलि में एक भी 
नहीं देख पड़ता । 


शाकुन्तल में कई स्थलों पर इसी ध्तन्यात्मक शेली का आश्रय 
लेकर भविष्य की घटनाओं की ओर सूक्ष्म संकेत हुआ है। 
प्रस्तावना में ग्रीष्मऋतु के वशुन--“दि बसा:परिणाम रमशतीया:!--- 
से नाटक के सुखद अन्त की खूचना मिज्ञती है । नटी के गायन 
(१।४) में 'शिरीष कुसुम” का सकेत शकुन्तला की ओर, “अमर? 
का दुष्यन्त की ओर तथा 'इईषदीषच्चुम्बितानि? का नाटक के 
पृवरोध में दुष्यन्त और शकून्तला के अल्पस्थायी मिलन की ओर 
है | सूत्रधार की आये?! रूम्यगनुबोधितोउस्मि । अग्मिन्‌ क्षणे 
विस्म्तं खलु मया तत!ः इस थक्ति से दुष्यन्त का शकुन्तला को 
भूल जाना ओर अंगूठी देखने पर उसे स्मरण करना सूचित होता 
है । धनुबाणधारी राजा को जब 'भो भो राजन , आश्रमम्र॒गोड्यं 
न हन्तव्यो ना हन्तव्य:ः यह निषेध किया जाता हे, तब 
मगतुल्या शकुन्तला पर राजा के दारुण प्रणय-बाण-प्रहार की भी 
सूचना मिल जाती है । प्रणय-व्यापार में राजा परिपक्व ओर 
कठिन हैं ओर इस आश्रमपालिता बालिफा की अनभिज्ञता ओर 
सरलता बड़ी ही सुकुमार ओर करुणापूर्ण है। 'क्त्र बत हरिण॒कानां 
जीवितं चातिलोलम्‌” जेसे कातर वाक्‍्यों से म्ग रक्तणीय बतलाये 
जाते हैं, वेसे ही शकुन्तला भी है, क्योंकि . दोनों अरण्यवासी 
हैं-.द्ावपि युवामारण्यकौ |? अ्रमर वाली घटना से शकुन्तला 
का दुष्ियन्त रूपी मधुकर से दंशित होना आभासित होता है। 
जब दुष्यन्‍्त और शकुन्तला का प्रणय प्रगाढ़ होने लगा तो 
नेपथ्य से अचानक एक आतं-रब सुनाई पड़ा कि 'हे तपरित्रियो, 
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अपने तपोवन के प्राणियों की रक्षा फरो , भ्रगयाविहारी राजा 
उुप्यन्त आ पहुंचा !! इससे क्‍या यह ध्यनित नहीं होता कि 
तपोबन के ग्राशियों में शकुन्तला भी एक है, उसकी भी दुष्यन्त 
के प्रणय-पाश से रक्षा करनी अवश्यक है ; पर, खेद, वह बच 
न सको, बचाई न जा सकी। फ्ण्व-शिष्य द्वारा किया गया 
प्रभात-वणन (४।२-३ ) दाशिनिक्रवा से भरा होने पर भी 
शझुन्तला के भाजरी श्रत्याख्यान का कैसा सूचक है। कलिदास 
की ध्वन्यात्मक शेली का एक और सुन्दर उदाहर णपांचचवे अझ्कू का 
हंसपदिका का गीत है, जिसमें श कुन्तला के निकट भावी 
भत्याख्यान की ओर बड़ा ही सूक्ष्म और सुकुमार संकेत हुआ है । 
इस गीत से यह स्त्॒तः प्रफट है कि बहुवल्लम राजा की ऐसी 
अनेक सुखलब्ध श्रेमिकाएं हैं, जो क्षणिक सौभाग्य की स्मृति 
ही अनादर के अन्धकार में अनावश्यक जीवन बिता 
रही हैं--'सकृतक्ृतप्रणयोडयं जन: |” राजा के इस चपल प्रणय 
का परिचय देकर कवि ने अपने निपुण कोशल द्वारा यह प्रकट 
किया है कि दुर्वासा के शाप से जो घटना घटी हे, उसका 
बीज राजा के स्वभाव में भी विद्यमान था। इस प्रकार 
ह सपदिका का सरल और करुण संगोत शकुन्तला के प्रत्याख्यान 
के ऋर काएड की भूमिका बन गया। अन्तिम अडछ्डछ में मातलि 
ओर दुष्यन्त को इन्द्र के २ तरगत-सत्कार का स्मरण कर 
होना राजा के सन्निकट प्रिया-समागस-जन्य 
हषोतिरेक का ही द्योतक है। इस प्रकार कालिदास किसी 
घटनाविशेष के लिये अपनी ध्वन्यात्मक शैली द्वारा उपयुक्त 
वातावरण पहले से ही उत्पन्न कर देते हैं । 
. शाडन्तल में संगीत, चित्रकला' आदि ललित कलाओं का 
अयास्थान आकषक प्रयोग हुआ है। उसमें ऐसे अनेक भावपूण 
स्थल हैं, जिन पर उत्कृष्ट कोटि के चित्र बनाये जा सफते हैं। 


१७० संस्कृत साहित्य की रूप रेखा 


शाकुन्तल के प्रथम अड्डु में 'उद्ठ गयोबना ऋषिकन्या, कोतुकाकुल 
दोनों सखियाँ, नवकुसुमिता बनतोषिणी, सोरभ-घश्रान्त मु अ्रमर 
ओर तरु-लतान्तरालवर्ती मुग्ध राजा इन सब ने तपोबवन के एक 
एकान्त प्रान्त का आश्रय लेकर एक अभूतपूव दृश्य खड़ा फर 
दिया है।! कालिदास के चित्रकलावंदग्ध्य का. एक नमुना 
देखिए | शकुन्तला के स्वरचित अधूरे चित्र को देख दुष्यन्त कह 
रहे हैं कि अभी इस चित्र में इन-इन वातों की कमी 
रह गई है-- 
कायोी सेकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवह्ा मालिनी 
पादास्ताममितों निषरणहरिणा गौरीगुरों: पावनाः। 
शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोर्निमांतुमिच्छाम्यघः 
श्र॒ज्ञ कृष्णमुगस्य वामनयन॑ करडूयमानां मृगीस्‌ ॥ $॥?७ 


“इस चित्र में एक तो मालिनी नदी का दृश्य होना चाहिए जिसके 
रेतीले तट पर ह सों के जोड़े बेठे हों। उसके समीप ही हिमालय 
की पावन उपत्यका का दृश्य हो जहाँ हिरण ब्रेठे हुए जुगाली कर 
रहे हों। फिर एक विशालवबृक्ष हो, जिसकी शाखाओं पर सूखने 
के लिये बल्कल-बस्त्र लटक रहे हों ओर जिसके नीचे एक काले 
मग के सींग से उसकी सहचरी हरिणी अपनी वाई आंख फो 
कोर धीरे-धी रे खुजला रहो है ।? 


अभिज्ञान-शाकुन्तल में दुष्यन्त ओर शकुन्तला, अनुसूया 
आ्रोर प्रियंबदा की भांति कण्व के तपोवन की प्रकृति भी एक 
विशेष पात्र बन गई है। मूक प्रकृति को नाटक के भीतर प्रधान 
ओर आवश्यक स्थान दिया गया है। पर दशेनीय तो यह है 
कि प्रकति को मनुष्य रूप में चित्रित कर उसका रूपकांत्मक 
वरणन नहीं किया गया है, प्रत्युत प्रकति को प्रकृति रख कर ही 


शाकन्तल भें प्रक्ृति-चित्रण १४१ 


उसे ऐसा सजीव, ऐसा प्रत्यक्ष, ऐसा व्यापक ओर ऐसा अन्‍न्तरड्र 
बनाकर नाटक के इतने काये सिद्ध कराये गये हैं, जो अन्यत्र 
नहीं देखे जाते । बाह्य प्रकृति ने 'किभी तो शकुन्तला की यौवन- 
लीला को अपना लीला-माधुणे अपण किया है, और कभी 
अपना कल्याण मरमेिर मसड्गल आशीवोद के साथ मिश्रित किया 
है । कभी तो विच्छेदकालीन व्याकुज्ञता से शकुन्तला की बिदाई 
के समय अपनी मूक भाषा को करुणापूण कर दिय। है, और 
कभी अपने अपूब मन्त्र-बल से शकुन्तला के चरित्र में एक 
प्रकार को पत्रित्र निमेलता, एक स्निग्ध माधुणे की किरणों व्याप्त 
कर दी हैं ।” इस प्रकार शाकुन्तल में वृक्ष-लता, पशु-पक्ती, सब 

आत्म-सरवरूप की रक्षा फरते हुए भी मनुष्य के साथ मधुर 
- आत्मीय-भाव से घुल-मिल गये है । 

शाकुन्तल में अन्तःप्रकरति ओर बाह्म-प्रक्रत दोनों का यह 
सुन्दर सामंजस्य नाटक के प्रारम्भ से ही स्पष्ट देख पड़ता है। 
प्रस्तावना में नटी के गायन में--- 
_ इंषदीषच्चुम्बितानि अ्रमरैः सुकुमारकेसरशिखानि । 
अवतंसयन्ति दयमानाः ग्रमदा: शिरीषकुसुमानि ॥ ॥४ 

मनुष्य को प्राकृत तथा अल्पस्थायी कामुफता की मांकी प्रकृति के 
प्राणियों की चेष्टाओं में भी दिखाई गई है । श्रमर का शिरीष- 
पुष्प को मनोहरता से आक्ृष्ट हो एक क्षण के लिये उसका रस 
लेकर उसे छोड़ देना उसी प्रकार है जिस प्रकार दुष्यन्त का 
शिरीष-सुकुमार शकुन्तला से कुछ समय तक प्रणय कर उसे भूल 
जाना। बाह्य-प्रकृति ओर मानवमनोभावों का सुन्दर सामंजस्य 
चोथे अंक में अपूब रूप से प्रस्फुटित हुआ है। प्रोषितभठका 
शझुन्तला की दशा-का प्रकृति के साथ कैसा मार्मिक सम्बन्ध 
स्थापित किया गया है-- 


श्छर . संम्क्ृत साहित्य की रूपरेखा. - 


अन्तहिते शशिनि सब कुम॒द्वती मे 
दृष्टि न नन्‍्दयति संस्मरणीयशोभा । 
इृष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य दुःखानि 
नूनमतिमात्रसुदःसह्ाानि ॥ ४॥२े 


“चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर कुमुदिनी अब नेत्रों को आनन्द 
प्रदान नहीं करती । उसकी शोभा की केवल स्म्रति रह गई हे, । 
सच है, प्रियतम (दुष्यांत) के प्रवास के कारण अबला (शकुन्तला) 
फी मनोवज्यथा अवश्य ही असह्य हो जाती है|” शकुन्तला को 
विदा करते समय भहर्षि कण्व तपोवन के तरुओं को सम्बोधन 
करके कहते हैं--- 
पातु' न ग्रथम॑ व्यवस्यति जल॑ युष्मास्वपीतेषु या 
नादचे ग्रियमएडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
आद्य वः कुसुमग्रसुतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिय॒ह सर्वेरनुज्ञायताम्‌ ॥ 2६ 


जो आप लोगों को सींच कर जब तक पानी नहीं पिला लेती 
थी तब तक सर्वर कभी नहीं ग्रहण करती थी, जो अत्यधिक 
अगारप्रिय होने पर भी आप लोगों के श्रति स्नेह होने के कारण 
कभी कोई किसलय या कोंपल नहीं तोड़ती थी, जो आपके 
पहले फूलों को देख कर आनन्द से नाच उठती थी, वही 
शकुन्तला आज अपने पति के घर जा रही है। आप सब उसे 
जाने की अनुमति प्रदान करें ! चेतन और अचेतन सभी के 
साथ ऐसी आनन्‍्तरिक आत्मीयता, ऐसी प्रीति ओर ऐसा कल्याण 
का बन्धन अन्यत्र दुर्लभ है | शक॒न्तला के जाने से सारा तपोवन 


व्याकुल हो रहा है-- 
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उद्नलितदर्भककला: मृग्यः परित्यक्ननतेना मयूराः | 
अपछतपारणएडुपत्रा मुञ]न्त्यश्रुएकेव लता; ॥ 2१२ 


हरिणियों के मुख से अधचबाई घास गिर पड़ती है। मोर 
नाचना बन्द कर देते हैं । लताए' गिरते हुए सूखे पत्तों के बहाने 
आंसू बहा रही हैं।! शकुन्तला अपनी नवज्योत्स्ना नामक लता- 
भगिनी का स्नेहपूथक आलिंगन करती है। आश्रम की गर्भिणी 
संगी का प्रसवसंवाद भेजने के लिये वह फण्व से साम्रह 
प्राथना करती है । शकुन्तला का प्यारा म्रगशाबक उसका वस् 
पीछे से खींच कर उसे रोक रहा है | शकुन्तला को जाते देख 
कण्व का गला रुध जाना सहज है, प्रियंबदा और अनसूया 
को विह्लता भी बोधगम्य है, परन्तु अन्तःकरण की करुणदशा 
को व्यक्त करने वाली प्रकृति को यह्‌ मूकबाणी अभूतपून है । 


शाकुन्तल में शिष्ट हास्य तथा परिष्कृत परिहास का भी 
मनोहर पुट देख पड़ता है । शकुन्तला अनसूया से कहती है कि 
प्रियांवदा ने मेरी कंचुकी बहुत तंग बांध दी है इसलिये जरा उसे 
ढीला कर दो । इस पर परिहास-प्रिय प्रियंबदा कहती है कि तुम 
मुझे क्‍यों दोष देती हो; अपने यौवन को उलाहना दो जिसने 
तुम्हारे उरोजों का विस्तार कर दिया है। द्वितीय अंक के प्रारम्भ 
में विदूषक का सृगया-वशुन बड़ा ही रोचक एवं विनोदपूण है। 
सेनापति जब राजा के सामने म्ृगया के गुणों की ग्रशंसा करता 

है तो विदूषक उसे फटकारता हुआ उत्तर देता है--“अपेहि रे 
उत्साहहेतुक ! अन्नभवान प्रकृतिमापन्न: | त्व॑ तावदटवीतोड्टबी- 
भाहिए्डमानो नरनासिकालोलुपस्य जीरच्रीस्य कस्यापि मुखे 
पतिष्यसि ।१--दूर हटो, बड़े उत्साह बढ़ाने वाले आये ! महा- 
राज अब शान्तचित्त हैं। जाओ, तुम्हीं जज्नल-जड़्ल भटफते 
फिरो । भले ही किसी बूढ़े भालू के मुख का शिकार ब नोगे, जो 
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आदमी की नाक चट करने को हमेशा तरसा करता है | छठे 
अंक में जब वसंत की आम्रमंजरी को विरह-पीड़ित दुष्यन्त 
मदन-बाण कहते हैं, तब मन्दबुद्धि विदूषक लाठी लेकर उन 
मदन-बाणों का नाश करने के लिये दोड़ पड़ता है ! यह देख 
कर दुखो राजा भी अपनी ह सी नहीं रोक सकते । इसी अंक के 
प्रवेशक में धीवर तथा पुलिस के अधिकारियों में बड़ा विनोद पूण 
कथोपकथन हुआ है । क्‍ 


_ कालिदास का चरित्र-चित्रण आदर्शोन्मुख होते हुए भी 
सवंथा स्वाभाविक ओर सजीब है| उसमें कहीं क्त्रिमता का 
लेश भी नहीं । नाटक के नायक ओर नायिका कवि की लेखनो 
का स्पशे पाकर अमर हो गये हैं। दुष्यन्त धीरोदात्त नायक हैं । 
उनकी मनोहर तथा गम्भीर आकृति है। वे प्रभाववान्‌ ओर 
मधुभाषी हैं--चतुरगम्भीराकृतिश्चतुरं प्रियमालपन्प्रभावधानिव 
लक्ष्यते ।? वे वलिप्ठ एवं पराक्रमशाली हैं (२४; ३।१), साथ ही . 
विनय से शॉंभित हैं | वे ललितकलाओं के ममेज्ञ हैं | हंसपदिका 
के संगीत को सुनकर यह कहना--अहो रागपरिवाहिनी 
गीति::---उनकी संगीत-कलाभिज्ञता का परिचायक हे | प्रकृति- 
पर्यवेक्षण-शक्ति भी उनमें खूब है (७४८ )। वे एक कुशल 
चित्रकार हैं (६।१७) । ऋषि-मुनियों तथा आश्रमों के प्रति उनके 
हृदय में अगाध सम्मान है। उनकी गम्भीरता शाह्ञरवं को 
कट्क्तियों से भी स्खलित नहीं होती । जेसा उनका मनोरम बाह्य- 
रूप है बेसा ही स्निग्ध, ललित एवं सुसंस्क्ृत स्वभाव भी है। 
यह उनके शक॒न्तला के साथ प्रणय-संभाषण से प्रकट होता है । 
“आश्रमललामभूता” शकुन्तला के अनुपम रूप-लावण्य को देख 
उसकी ओर उनका आऊकृष्ट होना स्वाभाविक था। किन्तु एक 
भद्र पुरुष की भाँति उन्होंने यह जान क्षेना नितान्त आवश्यक 
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समभा कि उसका विवाह हो चुफा है या नहीं । उसके साथ प्रेम 
करना धमंसंगत है या नही (१।२०) । यह जान लेने के बाद ही 
वे उस पर अनुरक्त होते हैं (१२७) । कालिदास के अन्य नाटकों 
के नायकों के समान दुष्यन्त भी बहुपत्रीक हैं, पर शकुन्तला के 
प्रति उनका प्रेम वास्तविक और निश्छल है (३।१ ८) । 
किन्तु दुष्यन्‍्त एक मनुष्य हैं और उनमें मानवोचित 
दुबलताएं भी हैं । नाटक के पहले भाग (अंक १-३) में उनका 
पतन हुआ है, द्वितीय भाग ( ४-४ ) में उठने की चेष्ठा और 
छतीय भाग ( ६-७ ) में उनका उत्थान हुआ है। दुष्यन्त के 
चरित्र का महत्व इसी पतन और उत्थान से है । म्र॒गया के लिये 
घूमते हुए आश्रम में श्रवेश करने के बाद शकुन्तला को देख कर, 
जहां तफ सम्भव था, उनका पतन हुआ। लुकाछिप कर वयस्क 
फन्याओं की विनोद भरी क्रीड़ाए' देखना, अपना मिथ्या परिचय 
पना, देखते ही शकुन्तला को उपभोग के योग्य नारी समझ 
लेना, माता की आज्ञा पर ध्यान न देना, विदूषक फो छल से 
राजधानी भेज देना ओर उससे असत्य बोलना (२।१८), विवाह 
के बाद कण्वमुनि के आने के पहले ही हस्तिनापुर चले जाना 
आदि उनके ऐसे कार्ये हैं जो उनकी मानवोचित दुबलता के 
परिचायक है। राजधानी में आकर शकुन्तला को भूल जाना 
उनके पतन को चरम सीमा है । किंतु इसके बाद कवि ने बड़े 
फोशल से उन्हें ऊपर उठ।्या-है। किसी भी सुन्दर स््री फो देख 
फर्‌ मोहित हो जाने की सथुकरवृत्ति उन्तमें नहीं है--“अनि- 
चेणुनीयं - परकलत्रम्‌', “अनायें: परदारव्यवहार:ःः । उनकी 
असाधारण धरममेपरायणता का परिचय पाच॑र्यं अंफ में मिलता 
: | एके अखाधारण रूपवती युवती उनसे पत्नीभाव की भिन्ञा 
भोग रही है। एक ओर अलौकिक रूप है, ऋषि का ऋोध है, - 
भारी का अनुनय-विनय है; दूसरी ओर धर्म का भय है। राजा 
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के इस दृढ़ ज्नत को देखकर कंचुकी विस्मित होकर कह उठता 
है--अहो धमोपेक्षिता भतु: ! ईह॒शं नाम सुखोपनतं रूपं प्रक्ष्य 
कोउन्यो विंचारयति ।? 


छठे अंक में हम देखते हैं कि शकुन्तला के साथ परिणय 
का वृत्तान्त दुष्यन्त को याद हो आया है | दुखी होकर वे राज्य 
भर में वसन्‍्तोत्सब बन्द करा देते हैं। रमणीय वस्तुए' उन्हें 
नहीं भातीं ( ६।४ )। पर इतने शोक में भी वे अपने कतेव्य को 
नहीं भूले हैं।न्‍्याय ओर धर्म छे अनुसार वे राज्यकायें में 
संलग हें । 
येन येन वियुज्यन्ते प्रजा: स्निर्धेन बन्घुना | 
स स पापाइते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम ।॥। 


राजा की इस आज्ञा में उनके शोक, उनके धमेज्ञान, उनके 
कर्तव्य और स्नेह, उनके बतमान और अतीत का अपूबे संयोग 
है | वशिक्‌ धनमित्र की पुत्रहीनता ओर उसकी विधवाओं का 
शोक राजा की अपनी पुत्रहीनता ओर शोक में आफर मिल 
गया | सातवें अंक में राजा और ऊपर उठते हैं | हेमकूट पवेत 
पर उनकी पुत्रवत्सलता का परिचय हमें मिलता है (७॥१७ ) | 
शकुन्तला से मिलकर वे महाभारत के दुष्यन्त के समान गवंपूत्रक 
यह नहीं कहते-- 

यच कोपितयाउत्यर्थ त्वयोक्तोज्स्म्यग्रियं ग्रिये । 

प्रणयिन्या विशालाज्षि तत्दववान्तं ते मया शुभे ॥ 


अपितु उसके पेरों पर गिरकर क्षमा-याचना करते हैं । सम्पूण 
नाटक को पढ़ने के बाद अन्त में हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि 
“दुष्यन्त कोरे कामुक नहीं हैं, वे. प्रेमी हैं, पुत्रवत्सल हैं, कवि 
हैं, चित्रकार हैं और कतव्यपरायण राजा भी हैं । उनका 
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चरित्र महान है, सुन्दर है, किन्तु फवि ने चन्द्र के कलह को 
नहीं पोंछा ।! 

. शकुन्तला का चरित्र-चित्रण करने में कबि ने अपनी सारी 
प्रतिभा का उपयोग किया है | उसका अतुलनीय सोन्दर्ण मोहक 
होने के साथ नेसर्गिक भी है. ( अव्याजमनोहरं वपुः ) । महर्षि 
कृण्व के आश्रम की वह मानो साक्षात्‌ वनश्री है । उसका मधुर 
चरित्र अरण्य की छाया और माघवी लता की पुष्पमंजरी के 
साथ व्याप्त और विकसित हुआ है, पशु-पक्षियों के अक्ृत्रिम 
सौहादे से अत्यन्त आक्ृष्ट हुआ है । प्रकृति को गोद में पल कर 
उसकी हृदय-लतिका ने चेतन-अचेतन सभी को स्नेह के ललित 
बन्धन से बाँध रखा है| पिता कण्ब के प्रति उसके हृदय में 
निस्सीम प्रेम है । प्रियम्वदा श्रोर असखूथा तो उसके श्राणों में 
घुल-मिल गई हैं। कामशाखसत्र से वह सर्वथा अनभिन्लञ थी। पर 
दुष्यन्त की धीर-गम्भीर आकृति, मधुर भांषण ओर असामान्य 
पराक्रम से उसके मन में एक अननुभूत श्रेम-विकार उत्पन्न होता 
डै--'कि नु खल्विम जन॑ श्रेक्य तपोवन-विरोधिनो विकारस्य 
गमनीयास्मि संवृत्ता? । स्वाभाविक लज्जा के कारश उसने अपना 
प्रेमविकार सखियों पर प्रकट नहीं क्रिया । उनके बहुत आग्रह 
करने पर ही उसने अपनी मदनव्यथा प्रकट की । अपने प्रिय के 
सम्मुख भी वह लज्जा का परित्याग नहीं करती--पोरव रक्ष 
विनयम्‌ । मदनसंतप्ताउषपि न खल्वात्मनः प्रुभवासि |? इससे 
उसका स्वात्माभिमान तथा गुरुजनों के प्रति आदर फी भावना 
प्रकट होती है । 


*शक्षुन्तला तपसर्विनी होकर भी ग्रहस्थ है, ऋषिकन्या होकर 
भी प्रेमिका है, शान्ति की गोद में पली होने पर भी चपल हे ।! 
वह एक नारी है, ओर नारी-हृदय के प्रेम, उमज्ञ ओर उछआस की 
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उसमें पयोप्र मात्रा है । दुष्यन्त की भाँति उसके चरित्र का महत्व 
उसके पतन ओर उत्थान में है । उसका ग्रायश्चित्त उसके प्रत्या- 
ख्यान से शुरू होता हे ओर विंरहत्नत से पूर्ण होता है। उसका 
प्रथम प्रम उद्दयाम ओर प्रबल था। इस प्रेम ने पांचर्वे अंक में 
एक प्रबल धक्का खाया । इसी म्थल पर शकुन्तला के नारीत्व 
का प्रदीघ्त स्वरूप हमारे सामने आता है । जब दुष्यन्त ने सारी 
स्त्री-जाति पर अशिक्षितपटुत्व” का अपवाद लगाया (५॥२२), 
तब शकुन्तला का गव चोट खाकर जाग उठा । तिलमिला कर 
उसने राजा को 'धमी का चोज़्ा पहने, ठूण से ढके कूप के समान? 
कह डाला । उस समय क्रोध से लाल उसके मुखमण्डल को देख 
दुष्यन्त स्तम्भित हो उठते हैं (४॥३३)। 


सातवें अंक में शक॒नन्‍्तला विशहिेणी को अवस्था में देख 
पड़ती है । प्रत्याख्यान किये जाने पर भी वह सदेब पति का ही 
चिन्तन करती हे । इस समय उसका सारा स्नेह अपने पुत्र में 
सब्वित हो गया है । बालक ने जब पूछा कि ये (दुष्यन्त) कोन 
हैं, तब शकन्तला कहती है--“बत्स, ते भागधेयानि प्रृच्छा--- 
“बेटा, अपने भाग्य से पूछ ।? इस उत्तर में 'पुत्रस्नेह, पति का 
अन्याय, देव का अत्याचार सब कछ है; पुत्र के प्रति, स््रामी के 
प्रति, विधाता के प्रति साध्यी शंकन्तला का उज्ज्वल अभिमान 
प्रकट है ।? दुष्यन्त पर क्रोध करने के बदले वह अपने भाग्य 
का ही दोष देती है । इस प्रकार कालिदास की शकन्तला प्रेमिका 
से अन्त में देवी के पद पर पहुंच जाती है। स्नेह, सोहाद, 
लज्जा, तेज ओर करुणा को बह एक मनोहर मूर्ति है । 


अन्य चरित्रों का भी कालिदास ने कुशलता के साथ 
निर्माण किया है । कण्व के रूप में स्नेहपरायण पिता फा हृदय- 
स्पर्शी चित्र अंकित है । शक॒न्तला की सखी अनसूया गम्भीर, 
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दूरदर्शी ओर व्यवहार-कुशल है । प्रियंवदा मधुरभाषिणी, सदा 
आनन्दित रहने वाली ओर विनोदशील है । खेद है कि कवि ने 
चौथे अंक के बाद इन. दोनों स्नेहमयी सखियों के जीवन पर 
प्रकाश नहीं डाला । विदूषक साढव्य विनोदी, उद्र-परायण ओर 
भीरु है। शाड्भ रब शीघ्रकोपी ओर स्पष्टवक्ता है । शारद्गत सोम्य 
ओर विवेकशील है। इनके अतिरिक्त शकुन्तला की माठ्रथानीय 
गौतमी, सिंह के बच्चे के दाँत गिनने वाला निर्भीक स्वेदमन, 
गरीब किन्तु स्वाभिमानी धीवर, रिश्वतखोर सिपाही, खुशामदी 
सेनापति--सभी का सजीव एवं सरस चित्रण हुआ है । 

* शाकुन्तल में कवि ने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं 
धार्मिक जीवन का सच्चा चित्र उपस्थित किया है। उस समय 
वर्णोश्रम-धमे पूणरूप से प्रतिष्ठित था । त्राह्मण यज्ञ-यागादि एवं 
अध्ययन-अध्यापन काय में संलग्न थे। क्षत्रिय ठुष्टों के दमन में 
कटिबद्ध थे । बेश्य समुद्रयात्रा द्वारा दूर-दूर देशों से व्यापार कर 
राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में योग देते थे । शूद्र भी अपने उद्योगों 
से राष्र की सर्वागीण उन्नति में हाथ बंटाते थे। परम्परागत 
कमे निन्दित होने पर भी त्याज्य नहीं समझा जाता थाश | लोग 
ग्ृहस्थाश्रम के कर्तव्य पूरे करके बानप्रस्थी बनकर तपस्या करने 
के लिये वन में चले जाते थे । नृपतिगण भयग्रस्त मनुष्यों की 
रक्षा करना अपना कतेज्य समझते थे। राजा प्रजा का पुत्रवत्‌ 
पालन करता थार । : दुष्यन्त की प्रजावग में निम्नव्ग के लोग 
भी कुमागंगामी नहीं थे ( ५॥१० )। राजा सदेव प्रजाहित में 
तत्पर रहता था३ । राजा को प्रजा की आय का छठा भाग कर 


१--सहजं किल यहद्दिनिन्दितं न खलु कर्म विवजनीयम्‌ | ६॥।१ 
२--प्रजाः प्रजाः सवा .इब तंत्रयित्वा । ४।४, 
३--प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिव: | ७।३ ४ 
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रूप में लेने का अधिफार था। इसीलिये वह चष्लांश-वृत्ति! 
( ४॥४ ) कहलाता था। न्याय निष्पक्ष होने पर भी कठोर नहीं 
था । धनी व्यापारी धनमित्र के निःसन्‍्तान मरने पर राजनियमा- 
नुसार उसकी सारी सम्पत्ति राजा की थी । किन्तु निर्लोसी ओर 
दयालु राजा ने उसकी गर्भवती विधवा को बह सम्पत्ति दे देने 
की आज्ञा दी । अपनी बवृद्धावस्था में राजा अपने पुत्र को राज्य 
सोंप कर खस्री-सहित किसी आश्रम में जाकर वानप्रस्थ जीवन 
व्यतीत करते थे (४।६ )। केदी को या अपराधी को मारने के 
लिये उस समय भी पुलिस के अधिकारियों के हाथों में खुजली 
उठा फरती थी । रिश्वत लेने में भी वे लोग खूब अभ्यस्त थे । 
कालिदास ने तत्कालीन परिवारिक एवं सामाजिक प्रथाओं 
का भी सजीव चित्र छपस्थित किया है। धनिक-वर्ग में तथा 
राजाओं में बहुविवाह की प्रथा प्रनलित थी। पुत्र का न 
होना दुभोग्य समझा जाता था । पुरुषों का स्त्रियों के प्रति शिष्ट 
एवं सभ्य व्यवहार होता था| उच्चकुल की महिलाएं जनसमूह 
में पदोी किया करती थीं। दुष्यन्त के दरबार में शकुन्तला 
“अवगुण्ठनवती”? होकर आई थी। पति के साथ गुरुजनों 
के सम्मुख जाने में स्त्रियां लज्ञा का अनुभव करती थीं--- 
पजिहे मि आयपुत्रेण सह गुरुसमीपं॑ गन्तुम्‌।” पति का पत्नी 
पर पूण अधिकार होता था ( ४॥२६ )। कनन्‍्याओं का वयस्क 
होने पर विबाह होता था। लोग शकुन आओर अपशकुनों पर 
विश्वास करते थे। उस समय स्त्रियां शिक्षित हुआ करती थीं। 
प्रियंबदा और अलुसूथा दोनों साक्षर थीं। दुष्यन्त की अंगूठी 
पर अहक्लित नाम पढ़ कर ही उन्हें उनके राजा होने की बात 
मात्म, हुई । शक्ुन्तला ने अपने प्रेम-पत्र में अपना प्रणयभाव 
जिस मर्मिक ढद्ग से व्यक्त किया उससे उसकी शिक्षा तथा 
भावप्रकाशन-पटुता का परिचय मिलता है। लिखने-पढ़ने के 
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अतिरिक्त स्त्रियों को चित्रकला, संगीत, ग्रहकृत्य आदि उपयोगी 
विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी । खियों के लिये प्राथमिक 
चिकित्सा का ज्ञान भी आवश्यक था। अपने प्यारे म्गशावक 
के घाव पर इंगुदी का तेल लगा कर शकुन्तला ने उसको 
चिकित्सा की थी ( ४।१४ ) | 


शाकुन्तल में उस समय के धार्मिक तथा आध्यात्मिक 
आदर्शों की ओर भी संकेत किया है। बुरे ग्रहों की शान्ति 
' के लिये तीथयात्रा आदि मांगलिक काय संपन्न होते थे । 
राष्ट्र के जीवन में आश्रमों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। 
आश्रमों की रक्ता करना राजा का धमे था । वहां जीवहिंसा न 
होने का कड़ा नियम था । बालक-बालिकाओं दोनों की शिक्षा के 
लिये इन अआश्रमों में समुचित प्रबन्ध था। ( ११३ )। आश्रमों 
फा वायुमण्डल पावन एवं रमणीय था (१।१४,७।११ )। 
हेमकूट पर्वत पर स्थित मारीच-आ श्रम के विषय में दुष्यन्त कहते 
हैं---.स्वगौद्धिकतरं निवृ त्तिस्थानम, अम्ृतह्ृदमितवरावगाढो5स्मि ।? 
तपस्या के अदूभुत प्रभाव पर कालिदास ने स्थान-स्थान पर 
प्रकाश डाला है । शाकुन्तल के अंतिम पद्म में कत्रि ने सामाजिक 
एवं आध्यात्मिक आदर्शों का अटूट संबंध दिखाते हुए 
आध्यात्मिकता को ऊंचा पद दिया है-- 


ग्रवतेतां ग्रकृतिहिताय पाथिवः सरस्वती श्र्‌ति हतां महीयताम्‌ । 

ममापि च ज्ञषपयतु नीललोहितः प्रनभव॑ परियतश क्तिरात्ममूः ॥ 
शाकुन्तल की सबसे बड़ी विशेषता उसका अमर संदेश है। 
शकुन्तला ओर दुष्यन्त प्रणय के प्रथम आवेग में विवाह कर 
लेते हैं, किन्तु प्रेम का वास्तविक मूल्य उन्होंने नहीं पहचाना 
था। इसलिये कब्रि को उन्हें एक पाठ पढ़ाना था-- 


है 
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अतः परीक्ष्य कतेव्यं विशेषात्संगतं रहः | 
अज्ञातह्दयेप्वेवे वेरी भवति सौहृदम्‌ ॥। 
“एकान्त की मित्रता बहुत विचार कर करनी चाहिए। नहीं तो 
जिसके हृदय को अच्छी तरह नहीं पहचाना,. उसके प्रेम का 
र्‌ः ओर ७.» हे कं. अ. आ३. 2६,, 
पर्यवसान बेर में होता है ।? श्रेमी-प्रेमिका को .पश्चात्ताप ओर 
वियोग की करालामि मे हृदय-शुद्धि करनी पड़ती है, तब कहीं वे 
सच्चे स्नेह की सरिता तक पहुँचते हैं--'न विना जिप्रलम्भेन 
संभोग: पुष्टिमश्नुतेत । कालिदास ने दुष्यन्त ओर शक्ुन्तला के 
बाह्य मिलन को कण्टकाकीण मागं में ले जाकर आशभ्यन्तरिक 
मिलन से साथक कर दिया है। कवि रवोन्द्र ने ठीक ही कहा हैं 
७ पे 0 हक 
कि 'शकुन्तला के आरम्भ के सोन्दय ने मद्भशलसमय परिणति से 
सफलता प्राप्त फर मत्णे को अम्रत के साथ सम्मिलित करा 
दिया है|” प्रसिद्ध जमेन-कवि गेटे ने इस नाटक का अनुवाद 
पढ़कर जो उसकी प्रशंसा की है वह अक्षरशः ठीक है-- 
एए05प]65 ४900 - ४986 ए०प्रा/ ए889778 00880778 
व +086 #"परा55 छा 8 46076, 
#एात 2! ४ए ऋछफांठा ५४086 80 ३8 67977786व, 
&779][/प7९१, [९७86606, (60 ? . 
जाठप[]त5द ५007 ४6 68% छाते |_९०४ए९०7 80४ 
]7 0776 806 77&776 207779706 ? 
प्‌ ए०776 ४06७, 0 इछ8फ७टप्रा:/9]% शव &। 
07006 8 59॥0. 


इसका महामहोपाध्याय वाखुदेव विष्णु मिराशी-कृत झुन्दुर 
संस्क्रत रूपान्तर देखिए--- 
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बासन्तं कुसुमं छझलं च युगपद्‌ ग्रीष्नस्य सब च यदू 
यचान्यन्मनसोीं रसायनमतः सन्तर्षणं मोहनम्‌ । 
एकीमभूतममू तपूवमथवा स्वलों कम्ृलो कयो - 
रेश्वय यदि वाब्छुसि प्रियसख शाकुन्तलं सेव्यताम॥ 
“यदि योवन-बसंत का पुष्पसोरभ ओर प्रोढत्व्र-प्रीष्म का मधुर 
फलपरिपाक एकत्र देखना चाहते हो, अथबा अन्तःकरण को 
अमृत के समान संतृप्त एवं मुग्ध करने वाली वस्तु का अवलोकन 
फरना चाहते हो, अथवा स्वर्गीय सुषमा एवं पार्थिव ऐश्वय इन 
दोनों के अभूतपूब सम्मिलन की अपूर्व करांकी करना चाहते हो, 
तो एक बार अभिज्ञान-शाकुन्तल का अनुशीलन करो ।? महाकवि 
गेटे का यह पद्म आनन्द की अत्युक्ति भर ही नहीं है; यैह एक 
रसज्ञ का विचार है, जो दीपशिखा की भांति सारे शाकुन्तल 
क. क्षण भर में उद्भासित कर ठ्ता है। 


सोन्दय ओर प्रेम के कवि कालिदास--यों तो 
सोन्दर्य ओर प्रेम का चित्रण संसार के सभी उत्कृष्ट कवियों ने क्‍ 
किया है, फिर भी कालिदास ने इन दो विषयों के वरणान में 
अपनी जिस असामान्य प्रतिभा का परिचय दिया है, वह उन्हें 
अज्गगर रस के कवियों में सवश्रेष्ठ सिद्ध करती है । कालिदास की 
दृष्टि में सौन्दर्य को बाह्यम-्साधनों को अपेक्षा नहीं (शा० ११८) । 
चास्तविक सोन्दर्य सभी अवस्थाओं में मनोरम एवं र्मणीय 
होता है---अहो सर्वास्ववस्थासु र्मणीयः बमाकृतिविशेषाणाम! । 
उसको चारुता उसके अक्लिष्टकान्तिः होने में ही निहित है । 
कालिदास का मत है कि समस्त दृश्य प्रकृति में जो सौन्दर्य या 
रमणीयता फेली हुई है, मानवीय लावण्य उसी का अज्जभूत है । 
कु है स्त्री-सोन्दर्य की तुलना प्रकृति की लताओं और पुष्पों 
करते हैं--- 


१४७ संस्कृत साहित्य की रूप रेखा 


अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणी बाह । 
कुसुममिव लोभनीयं योवनमंगे षु सनचद्धम ॥| शा० १६ 


'शकुन्तला का अधर कोमल फिसलय के समान रक्तवण है। 
डसकी सुकुमार भुजाए' लता की कोमल शाखाओं के समान हैं । 
उसके अज्ञों में यौवन ( उरोज ) खिले हुए पुष्प के समान 
आकणषक हैं ।! जिस अनुपम सोन्दय को अलंकृत करने के स्थान 
पर आभूषण स्वय' उससे अलंकृत होते हें१, प्रकृति के पुष्प उस 
सौन्दयी की शोभा में भी अभिवृद्धि अवश्य करते हैं। तभी तो 
अलका को रमणियां हाथ में नीलाकमल, केशपाश में कुन्दकली, 
मुख पर लोध पुष्प का पराग, कानों में सुन्दर शिरीषपुष्प और 
सिर को मांग में कदम्ब-पुष्प धारण किया करती थीं । कालिदास 
के अनुसार आकृति की सुन्दरता और हृदय की कक्रता दोनों 
साथ-साथ नहीं रह सकतीं--/न ताहशा आकृतिविशेषा 
गुणविरोधिनो भवन्ति! । रमणीरूप के वर्णन में कालिदास . 
अद्वितीय हैं । निम्नलिखित पद्म में पारवर्ता की मुस्कराहट का 
क्या ही मनो रम वणन है-- 

पृष्पं ग्रवालोपह्तं यदि स्यात्‌ मुक्काएलं वा स्फुटविद्र मस्थम्‌ । 

ततो उनुकुर्याद विश दस्य तस्यास्ताअ्रीष्ठपय॑स्तरुच: स्मितस्य ॥ कु० (9४ 
“यदि जूही की कलियां चुनकर अरुणवर्ण क्रे कोमल किसलयों 
पर सजा दी जायं, अथवा लाल-लाल मूर्गों पर मोतियों के दाने 
तरतीब से बैठा दिये जायं, तत्र कहीं जाकर पावती के अरुण 
अधरों पर खेलने वाली मुस्कराहट की उपमा दी जा सकती है, 
अन्यथा नहीं ।॥? 


 १--आभरणस्याभरणएं प्रसाधनविशेषेषु प्रसाधनविशेषः | 
उपमानस्थापि सखे ग्रत्युपमानं वपुस्तस्या: || विक्रमोवेशीय २।३े 
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सौन्द्े ओर प्रम के कवि कालिदास १५५ 


कालिदास ने मानत्र सौन्दर्य का ही वर्णन नहीं किया है, 
प्राकृतिक सौन्दय का भी उन्होंने भव्य और हृदयग्राही चित्रण 
किया है-- 
ग्रीवाभज्जामिरामं मुहरनुपतति स्यन्दने दत्तहष्टिः 

परश्चाद्ध न ग्रविष्टः शरपतनभयात्‌ भ्रयसा पूवकायम | 
दमैरघोषलीडेः श्रमविवृतमुखअ्र शिमिः कीणुवर्त्मी 

पश्योद्यप्लुतत्वाद्वियति बहुतरे स्तो कमुग्यो ग्रयाति ॥| शा० 2७ 


“देखो, यह संग केसे मनोहर ढद्भ से अपनी गदन मोड़्-सोड़ कर 
पीछे वेग से बढ़ने वाले इस रथ को बार-बार देखता जा रहा 
है । कहीं बाण आकर चुभ न जायं, इस भय से यह अपने 
शरोर के पिछले हिस्से को समेट कर शरीर के अगले हिस्से में 
मानो घुसा जा रहा है । थकावट के कारण हांफने से इसके खुले 
मुख से अधचबाई घास गिरती जा रही है। इसकी लम्बी-लम्बी 
छलांगों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह हवा में तो अधिक ओऔर 
पृथत्री पर कम ही चल रहा है |? 


कालिदास की दृष्टि में नारा केवल उपभोग की वस्तु नहीं 
है । वह ग्रहिणी है, सचिव है, सखी है और है समस्त ललित 
फलाओं में निष्णात ग्रहस्वामिनी । कण्व के मुंख से उन्‍होंने 
परिवार का भूषण अथवा दूषण बनने वाली ख्तियों का वर्णन 
कराया है--- क्‍ 
शुश्र॒ पस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्वी जने 
भतुविग्रकताउपि रोषएतया मा सम अतीप यमः । 
भूथिष्ठं भष दक्षिण परिजने भाग्येष्वनुत्से किनी 


.. आन्त्येब॑ गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥। शा०2 (१८ 


१४६ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


तुम गुरुजनों की सेवा करना, सोतों से प्रिय सखियों के सहृश 
व्यवहार करना, पति के नाराज होने पर भी कभी क्रोध के 
कारण विरुद्ध आचरण न करना, परिजनों के ग्रति उदार भाव 
रखना ओर ऐश्वयें का गये कदापि न करना | स्त्रियां ऐसे आच रण 
से ही ग़हिणी पद पानी हैं। सके विरुद्ध आचरण करने वाली 
स्त्रियां कुल को रोग की तरह कष्ट पहुँचाने बाली होती हैं ।” 
कालिदास के अनुसार सुन्दर शरीर का सोन्दय हो खियों 
का परम गौरव ओर चरम सोन्दर्य नहीं है। इसीलिये “निनिन्द 
रूप हृदयेन पार्वती? पावती ने मन ही मन अपने रूप की निन्‍्दा 
की, फिर ,इयेष सा कतु मयन्ध्यकूयताम” उसने अपने रूप को 
सफल बनाने की चैष्टा की । कालिदास ने सोन्दर्य को परिणति 
प्रेम में मानी हे--प्रियेष सौभाग्यफला हि चारुता ।! उन्‍होंने प्रेम 
का आदर्श बहुत ऊँचा माना है। काम फा क़तंव्य से विरोध 
नहीं होना चाहिए, यह उनकी सारी कृतियां घोषित कर रही हें । 
शिव अथौत्‌ मड़ल का विशेधी काम भस्मावशेष कर दिया जाता 
है | कालिदास ने प्रेम का मूलभूत कारण पूर्बजन्स का संस्कार 
माना है-- 
रम्याणि वीक्ष्य मधरश्वच॒ निशग्य शब्दान्‌ 
पर्यप्सुकों भवति यस्सुखितोडषि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमवो घपू वे 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि ॥ शा० ९॥९ 
'सुन्द्र वस्तुओं को देख कर तथा मधुर शब्दों को सुनकर सुखी 
मनुष्य भी उत्कण्ठित हो जाता है। इसका फ़ारण यही है कि 
वह किसी पूर्वजन्म में होने बाली मेत्री का अज्ञातभाव से समर! 
करने लगता है। मन बिना किसी कारण के उस सोहादें की 
ओर चला जाता है।” 'मनो हि जन्मान्तरसंज्ञितज्ञम! कह कर 


सोन्दर्य ओर प्रेम के कवि कालिदास १४७ 


कलिदास ने रघुवंश ( ७।१४ ) में इसी सिद्धान्त को पुन: 
प्रतिपादित किया है। प्रम की इतिश्री इसी जन्म में नहीं हो 
जाती । परित्यक्ता सीता कहती हैं--'भूयो यथा में जननान्तरेडपि 
त्वमेव भतों न च जिप्रयोग: ।! 
प्रीमी-प्रेमिका के मघुर सम्बन्ध का कालिदास ने बड़ी 
सहृदयता से चित्रण किया है। पर प्रिया के विरह से बढ़ कर 
संसार में ओर कोई उम्रतर देबदुर्विपाक नहीं हो सकता | बिरही 
के लिये शीतल चन्द्रमा आग का गोला, उम्तकी किरणों वज्न के 
बाण बन जाती हैं-- 
तब कुसुमश रत्व॑ शीतरश्मित्वमिन्दो- 
द्व यमिदसयथाथ हृश्यते मद्विधष । 
विस्जति हिमगर्से रग्नि/मेन्दु मंयूखे - 
स्त्वमपि कुसुमबाणान्‌ बजञ्नसारीकरोषि ॥ शा० ३२ 


कालिदास ने अपने नाटकों में स्त्रियों के प्रथम प्रम का तथा 
पुरुषों के अपर प्रेम का दिग्दशन कराया है। इससे उनका 
अभिमग्राय यह है कि स्त्रियों में प्रेम की कोमलता स्वाभाविफरूप 
से विद्यमान रहती है, किन्तु पुरुषों में उसका प्रादुर्भाव वासना 
के वेग के शांत होने पर होता है। कालिदास कहते हैं कि स्त्री 
में जब प्रेम की उद्भूति होती है, तब वह उसे शब्दों द्वारा नहीं 
बल्कि सुकुमार हावों द्वारा व्यक्त करती है--“श्रीणामाय 
प्रणयत्चनं जिश्रमो हि प्रियेषु ।! प्रमपरवश किन्तु संकोचशील 
शकुन्तला के उदीयमान प्रम का मधुर दृश्य देखिए--- 
द्ोह्टरेण चरण: ज्ञत इत्यकारडे तन्‍्वी 
स्थिता कतिचिदेव पदानियत्वा | 
आसी द्विवृत्ततदना च  विमोचयन्ती 


शाखासुवल्कलमसक्कमपिद्रुमाणाम्‌ ॥ शा० रारर 


१्श्८ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


“अवसर न होने पर भी पर में कुश कांटा लग जाने का बहाना 
करके, वह सुन्दरी कुछ दूर जाकर ठिठक गई ओर कभाड़ी की 
शाखा में वल्कल वस्थ न फंसने पर भी उसको छुड़ाने के बहाने 
वह मुझे बार-बार मुड़ कर देखने लगी |! 

जिस प्रेम में कोई बन्धन नहीं, कोई नियम नहीं, जो प्रेम 
अकस्मात्‌ नर-नारी को मोहित करके संयमदुगे के भगम्न प्राचीर 
के ऊपर अपनी जयपताका को गाड़ता है, उस प्रेम को शक्ति 
को कालिदास ने स्वीकार किया है, किन्तु उसके हाथ आंत्मसमपंण 
नहीं कर दिया | उन्होंने दिखलाया है कि जो असंगत प्रेम-संभोग 
हम लोगों को अपने अधिकार में कर लेता है, वह स्वराभिशाप 
से खण्डित, ऋषि-शाप से प्रतिहत और देवरोष से भस्म हो जाता 
है। दुष्यनत और शकुन्तला का बन्धन-विंहीन गोपन-मिलन 
चिरकाल तक शाप के अन्धकार में लीन रहा | शकुन्तला 
आतिथ्य-धर्म का विचार नहीं रहा, वह दुष्यन्त के ही ध्यान में 
मग्स रही । उस समय शकुन्तला के प्रेम का मज्गल भाव मिट 
गया । दुबवोसा के शाप ओर शकुन्तला के प्रत्याख्यान द्वारा कवि 
ने यह सिद्ध किया है कि जो उन्मत्त प्रेम अपने प्रेमपात्र को 
ओर किसी की कुछ भी परघाह नहीं करता, उसके विरुद्ध सारा 
संसार हो जाता है। इसीसे बह प्रेम थोड़े ही दिनों में दुभर 
हो उठता हे । । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि कालिंदास ने अमरवृत्ति 
का पक्त नहीं लिया है, प्रत्युत दाम्पत्य-प्रेम को ही महत्व दिया 
है | परखी की ओर दृष्टिपात करना भी वे अनुचित समभते 
हैं। दुष्यन्त कहते हैं-- 

कुमुदान्येब शशांक: सविता बोधयति पंकजान्येव । 

बशिनां हि परपरिग्रहसंरलेषपफ्राड मुखी वृत्ति: ॥ शा० ४९८ 


कालिदास का प्रक्ृति-वशन १४६ 


“चन्द्रमा केवल कुमुदों को तथा सूय केवल कमलों को विकसित 
करता है। संयमी पुरुषों का मन परखीरी-प्रेम से सब्बथा 
विमुख रहता है ।? कुमारसम्भव के पांचवे सगे में कालिदास 
ने कहा है कि प्रेम का ज्वार लोकापवबाद की परवाह नहीं 
करता--“न कासवृत्तिवचनीयमीक्षते? | इसका अथ्थे यह नहीं है कि 
वे अमयौदित प्रम का समथन करते हैं । उनके नाटकों का कमनीय 
काव्य-सोन्दय किसी वीभत्स घटना, आत्यंतिक आवेश अथवा 
. अग्रस्वाभाविक व्यापार से आक्र,न्त नहीं होता । 


कालिदास के अनुसार प्रणय की साथकता जिवाह' में और 
विवाह की साथकता सन्‍्तानोस्पत्ति के मांगलिक व्यापार में है। 
समूचा कुसारसम्भव फाव्य कुमारजन्मस्वरूप महाव्यापार की 
उपयुक्त भूमिका है | कामदेव के वाशप्रहार से धेय नष्ट होकर 
जो मिलन होता है, वह पुत्र-जन्म के योग्य नहीं है । वह मिलन 
परस्पर की ही कामना करता है, पुत्र की कामना नहीं करता। 
इसी से कबि ने कामदेव को भस्म करा कर पावबंती द्वारा तपस्या 
कराई है | कुमार जन्म की महिंमा क्‍या है, यही स्पष्ट करने के 
लिये कवि ने कामदेव को रुद्ररोषानल में आहुति देकर अनाथा 
रति का करुण-क्रन्दन कराया है । शाकुन्तल में भी प्रथम अंक 
में ग्रेयसी के साथ दुष्यन्त का व्यथ प्रणय दिखाकर अन्तिम 
अंक गायह कमनो के साथ उसके साथक मिलन को अज्ञित 
किया है । 


कालिदास का प्रकृति-वणन--कालिदास प्रकृति के 
प्रवीण पुजारी थे । उनके सजीव एवं विशद्‌ प्राकृतिक बर्णन 
हमारे कल्पना-चक्षु के सम्मुख एक स्पष्ट चित्र उपस्थित क्र द्ते 
हैं। बाह्य दृश्यों के इस संश्लिष्ट एवं रूपयोजनात्मक चित्रण से 
उनके भ्रक्ृष्ट प्रकृति-प्रेम का परिचय मिलता है। उनके प्रकृति- 


१६० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


वर्णन में निरीक्षण की नवीनता, सहृदयता की सरसता तथा 
कल्पना की कमनीयता पाई जाती है । हां, यह अवश्य है कि 
उन्होंने प्रधानतया प्रकृति के केवल ,भव्य, मनोरम ओर सोन्दय- 
समुम्ज्बल पक्ष का ही वर्शन किया है । प्रकृति के मघुर तथा 
कोमल पहलू का एक स्निग्ध चित्रण देखिए--- 
क्वचित्यभालेपिमिरिन््रनीलेमु क्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा । 
अन्यत्र माला सितपंकजानामिन्दी वरे रुत्खचितान्तरव ॥ 
क्वचित्खयानां ग्रियमानसानां कादम्बसंसगक्‍र्तीव पंक्तिः । 
अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भक्तिभु वश्चन्दनकल्पितेव ॥ 
क्वचित्यभा चान्द्रमसी तमोमिश्छायाविली ने: शवली झतेव । 
अन्यत्र शुत्रा शरदअलेखा रन्प्र प्विवालक्ष्यनभः अदेशाः ॥ 
क्वचिच्॒ कृष्णो रगक्षूषणेव भस्मान्लरागा तनुरीर्वरस्य । 
पश्यानवद्यांगि विभाति गंगा मिन्रग्नवाह्ा यमुनातरंग: ॥ 
रघुवंश, 7३५४-९७ 


“हे निर्दोष अद्गों वाली सीते ! जरा गंगा ओर यमुना के सद्भम 
को देखो | यमुना की तरज्ञों से मिलता हुआ गंगा का श्रवाह 
कितना सुन्दर प्रतीत होता है ! कहीं तो ऐसा मातम पड़ता है 
कि मोतियों की लड़ी में चमकीले नीलम पिरो दिये गये हों, 
कहीं ऐसा भान होता है कि श्वेत कमलों को माला में नील 
कमल बीच-बीच में गुथे हों । कहीं नील हंसों को श्रेणी में आ 
मिलने वाली मानस-प्रेमी उज्ज्वल हंसों की पंक्ति के समान, 
कहीं कालागुरु की चित्र-रेखाओं से सुशोभित भुतल फी चन्द्न- 
चर्चित चित्रकारी के समान, कहीं बृक्षों को छाया में अन्धकार से 
मिलने बाली धवल चन्द्रिका के समान, कहां शरत्कालीन शुजञ्र 
भेघखण्डों के अन्तराल से देख पड़ने वाले नील नभ प्रदेश के 
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सखमान ओर कहीं काले सर्पों से अलंकृत तथा भस्मांगराग से 
मंडित भगवान शह्डर के शरीर के समान गंगा-यमुना के सद्भम 
फा यह मनोहर दृश्य शोमित हो रहा है ।? क्‍या ही अलंकृत, 
विशद एवं रमणीय वर्णन है ! 

कालिदास ने अपनी क्ृतियों में प्रकृति और प्रेम का मधुर 
सम्बन्ध स्थापित किया है। उन्होंने श्रक्तति को मुख्यतः: एक 
भ्रमिका के रूप में देखा है । 'मेघदूतः का यक्ष अपमी प्रियतमा के 
अज्ञों की समता प्रियंगुलता में पाता है, चकित हरिणी की दृष्टि 
में उसके कटाक्षों का अनुभव करता है, चन्द्रमा में उसके मुख 
की शोभा निरखता है, मयूरपुच्छों में उसके अलक्लों का अनुमान 
फरता है तथा नदी की लोल लहरियों में उसकी भोंहों की छवि 
निहारता है ।. पवन के भककोरों से थिरकती लताओं के रूप में 


: भ्तेकियों का केसा सुन्दर एवं सजीब चित्र उपस्थित किया 


गया हे--- 


त्र्‌तिसुखभ्रमरस्वनयी तय: कुसुमकोमलदन्तरुचो बभुः | 

उपवनान्तलत पवनाह ते: किसलयै: सलयैरिच पारिमिः ॥ रघु० ६।३५ 
उपबन में लताएं नाच रही हैं । श्रमरों की श्रुतिमधुर गुल्लार ही 
उनका मादक संगीत हैे। कोमल कुसुम कलियां उनके चमकते 
दांत हैं । बायु के ऋकोरों से हिलते किसलय उन्तके सुकुमार 
पाणिपल्लव हैं जिनसे वे मानो बीच-बीच में ताल दे रही है । 
चन्द्रमा अपनो प्रियतमा रजनी का चुम्बन कर रहा हे-- 
अंगुलरमिरिच केशसंचये संनिशह्य तिमिर सरी चिसि: । 
ऊँडमलरकतसरे जलो चन॑ चम्बतीय एजर्चागुखे शशी ॥ कु० ८।६३ 
चन्द्रमा अपनी किरणारूपी सुकुमार .अंगुरलियों से रजनी के 


रु ९.२ र्‌ः 
अधकाररूपी बिखरे केशपाश को धीरे से सम्ेट कर उसके अधे- 
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मुद्रित कमलरूपी नेत्रों वाले मुख-मण्डल का चुम्बन कर रहा है 
(श्लेष से, प्रदोषकाल का रपशे कर रहा है) |” 

| मानवीय सौन्दर्ण का मापदरुड प्राकृतिक सोन्दर्य ही है । 
पावती का हृदयहारिणी आँखों की तुलना म्रगी के नेत्रों से ही 
हो सकती है तथा उसके सौन्दर्य की समता पल्लवित लता से ही- 
आवज्जिता किश्विदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणाकंरागम्‌ । 
पर्याप्तपृप्पस्तबकावनम्रा संचारिणी पल्लविनीं लतैेव ॥ कु० २९४ 
“अरुणोदयकालीन बालसूर्य के समान रक्तबर्ण के ब्ख्नों को 
धारण किये हुई तथा उरोजों के भार से क्कुको हुई पाव॑ंती पूजा 
करने के लिये जा रही हैं। जान पड़ता है ।क फूलों के गुच्छों 
स भ्ुकी हुई लाल-लाल नये पल्लबों को धारण करने वाली कोई 
लता चली जा रही हो ॥ 

प्राकृतिक सौन्दय और मानवीय सोन्दर्य इन दोनों में 
अपेक्षाकृत फौन श्रेष्ठ है, इस प्रश्न का निर्णेय कालिदास की 
कृतियों में कठिनाई से होता है । एक ओर तो मालविक्ग्निमित्र 
में वे प्राकृतिक सौन्दर्य की श्रेष्ठता स्थापित करते हैं-- 
रक्ताशो करुचा विशेषितगुणों बिम्बाघरालक्तकः 
ग्रत्याख्यातविशेषकं कुरबकं॑ श्यामावदातारुणएम्‌ | 
आक्रान्ता तिलकक्रिया च तिलकेलेग्नद्विरेफाजने: 
सावज्ञेव मुखप्रसाधनविषों श्रीमांघवी योषिताम्‌॥ र॥ 

पद्वियों के बिम्बासट्श अधरों की शोभा की अपेक्षा अशोक पुष्प 
का सौन्दर्ण कहीं अधिक श्रेष्ठ है। श्याम, शुभू आर अरुण वण 
वाला यह कुरबक पुष्प उनके मुख पर चित्रित मकरिकापत्र को 
मात कर रहा है। इस भूमर-चुम्बित पुष्प के सामने उनके 
ललाट पर अंकित तिलक फोीका पड़ जाता है। इस प्रकार यह 


शो शो. ९ 
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सधुमास ख््रियों की मुखप्रसाधनविधि की अवज्ञा कर रहा है ।? 
दूसरी ओर कुमारसंभव में वे रमणीरूप को श्रकृति के सोन्द्य से 
श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं-- 

शिरीषपृष्पाधिक्सौ कुमार्यों बाह॒ तदीयाविति में बितकः । 
पराजितेनापि कृतो हरस्य ये। कएठपाशी मकरध्वजेन ॥ कु० १४१ 


प्री सम्मति में पावती के दोनों हाथ शिरीष पुष्प से भी अधिक 
सुन्दर हैं। क्योंकि कामदेव जब अपने पुष्पबाणों से शिव फो 
वश में न कर सका तो उसने उन्हीं भुजलताओं को उनके कठ 
का पाश बनाया ।? 

कालिदास ने प्रकृति को मूक, चेतनाहीन अथवा निष्प्राण 
नहीं माना है । मानवप्राणियों को भांति उसमें भी सुख-दुख- 
संवेदना का भाव देख पड़ता है। मेघदूत में जब यक्ष स्वप्न में 
अपनी पत्नी के दशन कर प्रसन्नता से आलिंगन फरने के लिये 
अपनी भुजाएं पसारता है तब वनदेवताओं की आंखों से मोती 
के समान स्थूल अश्रुविंदु वृक्षों की पत्तियों पर गिर पड़ते हैं। 
रावण जिस मार्ग से सीता को ले गया था, बह मागे लताओं ने 
राम को अपनी शाखाओं ओर पल्लबों से सूचित किया था। 
हरिणियों ने द्भोकझर चरना छोड़ दक्षिण दिशा की ओर दृष्टि 
करके वही कार्य किया था। विरहपस्रस्त प्रेमी को तो प्रकृति 
अवर्शनीय सांत्वना एवं संतोष प्रदान करती है। मलयानिल 
अग्रिमित्र को सांत्वना दे रहा है-- 

आमत्तानां श्रवश॒सुभगे: कृजितें: को किलानां 
सानुको शं मनसि जरुज: सह्यतां १चछतेव । 
अंगे चुतग्रसवसुरभिदतक्तिणों मारुतो भे 
सान्द्रस्पर्शः करतल इव व्यापृतों माधवेन | माल० २।४ 
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आम्रमंजरी से सवासित यह मलयानिल मेरे अंगों को स्पश कर 
रहा है, मानो स्वयं वसंत अपने कोमल ओर प्रेमस्निग्ध हस्त से 
मुझे स्‍्पशसुख प्रदान करता हुआ कोयल की मधुर काकली द्वारा 
मुझसे सहानुभूति में कह रहा हो कि सखे, अपने मदनताप को 
सहन करो !? 

कालिदास ने किस प्रकार क्रमशः प्रकृति के मार्मिक प्रभाव 
को हृदर्ंगम किया था, यह समभने के लिये उनके ग्रन्थों का 
: तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है | ऋतुसंहार का तरुण 
कबि प्रकृति का प्रेमी है, पर वह कामनियों का अपेक्षाकृत अधिक 
प्रेमी है। ऋतुसंहार में कामिनी के सोन्दर्य, खज्जार, विभूम, 
विलास और प्रेम का ही वर्णन प्रधानकूप से पाया जाता है। 
भिन्न-भिन्न ऋतुओं में कामियों के मन में उत्पन्न होने वाले विकारों 
का ही उसमें अधिक वशन है । कुमारसम्भंव में प्राकृतिक विभूति 
ओर देवी विभूति में साम्य स्थापित किया गया है। प्राकृतिक 
सौन्दर्य के केन्द्र हिमालय की पवित्रता की पूर्ति उमा-महेश्वर की 
तपश्चया से होती है | मेघदूत में कवि ने मनुष्य ओर प्रकृति के 
बीच तादात्म्य स्थापित करने का अद्भुत प्रयास किया है। 
पूबमेघ में बिरही यक्ष सृष्टि-सौन्दर्य का दशन कर अपने दुखी 
इृंदय को आश्वासन देता है। उत्तरमेघ में वह प्रकृति के संयोग 
में अननी प्रियतमा के अतीत एवं भावी मिलन-सुख का स्वप्न 
देखता है। रघुवबंश में कवि कुछ ओर ऊँचे स्तर पर पहुँच गया 
है। उसमें प्रकृतिजीवन का मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है। उसमें कवि ने दिखाया है कि 
प्रकृति-जीवन से वियुक्त मानब-जीवन को समाप्ति आध्यात्मिक 
हास, सामाजिक दुर्देशा तथा राजनीतिक अवनति में जाकर 
होती है। किन्तु कवि की सर्वोच्च प्रतिभा का निदशन, प्रकृति- 
सन्देश का मसार्मिक उद्घाटन शाकुन्तल में जाकर हुआ है। 
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आद्योपान्त मानवीय भावनाओं का चित्रण करते हुए भी 
शाकुन्तल सबत्र मनुष्य का प्रकृति के साथ सधुर सम्बन्ध 
स्थापित करता है | प्रथम अड्डू में ही नगर के वासनामय वि लास 
ओर तपोवन के अक्ृमित्र बेभव के तारतम्य पर प्रकाश डाला 
गया है ( ११४ )। इन्द्रियवासना की तात्कालिक लहर शान्‍्त 
होते ही हम प्राकृतिक और आध्यात्मिक सोन्द्य के उच्चतर 
स्थान पर पहुंच जाते हैं । मृत्यलोक और स्वर्गलोक के 
मध्यस्थानीय हेमकूट पवत पर महर्षि मारीच के पावन तपोवन 
में न केवल श्रेमियों का पुनर्मिलन होता है, अपितु अन्तः और - 
बाह्य प्रकृति के चिरन्तन संयोग की पुन: प्रतिष्ठा भी होती हे । 


कालिदास का कलाविषयक आदर्श--कालिदास 
को कृतियों में स्थल-स्थल पर कलाजन्य सोन्दर्य का बड़ा ही 
उज्ज्बल आदर्श उपस्थित किया गया है। जो लोग भूमबश 
फलिदास की कृतियों में केवल वासनाव्मक शड्भार का दशैन करते 
हैं, उन्हें चाहिए कि वे कालिदास के सूक्ष्म संकेतों को भी 
समभकने की चेष्ठा करें। नीचे दिये पद्म में कालिदास ने इस उच्च 
आदोशे की मार्मिक व्यंजना की है-- 


मानुषषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभव: | 
न ग्रभातरल॑ ज्योतिरदेति क्लुधातलातू ॥ शा० १ सर 
इस पद में शकुन्तला के रूप वर्णन के व्याज से फवि ने प्रकारान्तर 


से यह प्रतिपादित किया है कि कलात्मक सोन्दर्य की सष्टि सर्वथा 

लोकोत्तर है, इस रजोमयी पार्थिव प्रष्ठभूमि से परे है, बासनासय 
धरातल से उच्चतर है। साथ ही, उन्होंने यह भी प्रतिपादित 
किया है कि कलाजन्य आनन्द की अनुभूति तकबुद्धि द्वारा 
संभव नहीं--- 
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चलापाज्ा दृष्टि युशसि बहुशों वेषथुमतीं 
रहस्याख्यायी व स्वनसि मूदु कणान्तिकचरः | 
करो व्याघुन्व॒त्या: पिबसि रतिसवेस्वमघरं 
वर्य तत्त्वान्वेषान्मघुकर हस्तास्त्व॑ खलु कृती ॥शा ० १७ 


इस पद्म में कबि ने इस सिद्धान्त की ओर सृक्ष्म संकेत किया है 
कि जीवन-मधु की प्राप्ति---कऋलाजन्य आनन्द की उपलब्धि-- 

तत्त्वान्वेषण बुद्धि द्वारा अथोत््‌ तके को विश्लेषणात्मक पद्धति 
द्वारा संभव नहीं । उस मधु के आस्वादन के लिये आवश्यकता 
है उस सहृदयता की--भावश्रवणता की--जो कला-सुन्दरी के 
चंचल अथच प्रतिक्षण परिवतंमान कटाक्षकोरों को स्पश कर सके, 
उसके मार्मिक रहस्य का उद्घाटन कर सके आओर उसके रति- 
सवस्व-रस-का आस्वादन कर सके । 


१८ + 


महाकवि कालिदास के काच्यों या नाटकों में सत्र एक 
जो #+.0 ९ 
अत्यन्त उदात्त नैतिकता अथवा आदश भारतीय मयोदा का 
चित्रण हुआ है | कालिदास की यक्ति 'विकारहेतों सति विक्रियन्ते 
येषां न चेतांसि त एव धीरा:” ( रघु० १४६ ) ओर शेक्सपियर 
की उक्ति (0 05906प४7४09, 509 8प76 45 87686 की तुलना 
से ही स्पष्ट प्रतत हो जाता है कि भारतीय आदशं 
में वि ेतिक 
पाश्चातव्य आदश में कितना अन्तर है। भारत की इस नतिक , 
एवं कलात्मक संस्कृति का जो चित्रण कालिदास ने अपनी 
रुचिर रचनाओं में किया है वह मानों सारे संसार के लिये 
आदशेभूत है--मानदर्ड है--स्थितिः प्रथिव्या इब मानदण्ड:? | 
वस्तुतः वाल्मीकि और व्यास के समान ही फालिदास भी 
भारतीय प्रतिभा के अन्यतम अवतार हैं । 


अश्रघोष १६७ 


अश्वधघोष 


अश्वघोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार माने जाते हैं । 
इनका स्थितिकाल, जेसा फि पहले बताया जा चुका है, इसा की 
प्रथम शताब्दी में था । सन्‌ १६१० में मध्य एशिया के तूरफान 
“नामक स्थान में अश्वघोष के तीन नाटक डा० छूडस (],0१०/४) 
द्वारा पाये गये । उनमें एक का नाम शारिपुत्रप्रकरण हे | इसमें 
शारिपुत्र ओर मोद्गल्यायन के भगवान्‌ बुद्ध से उपदेश ग्रहण 
कर बोद्धधम् में दीक्षित होने का वशन है। यत्र-तत्र बोद्ध 
सिद्धान्तों की शिक्षा भी दी गड्े है। नाख्यशासत्र के अनुसार यह 
एक 'प्रकरण” है। इसमें ६ अंक हैं। संस्कृत के अन्य नाटकों 
की भाँति इसमें नान्दी, प्रस्तावना सूत्रधार, विभिन्न प्राकृतों का 
प्रयोग इत्यादि सभी नाटकोय लक्षण पाये जाते हैं। हाँ, अन्त में 
“भरत वाक्य” का प्रयोग नहीं मिलता । शारिपुत्रप्रकरण के 
साथ अश्वघोष के दो और नाटकों के खंडित अंश भी मिले 
हैं । इनमें से एक तो 'प्रबोधचन्द्रोदय” के समान रूपात्मक है, 
जिसमें बुद्धि, ध्रति, कीर्ति ओर बुद्ध पात्रों के रूप में चित्रित 
किये गये हैं। दूसरा मच्छकटिक की भाँति वेश्यानायिकात्मक 
नाटक है, जिसमें मागधवती नामक वेश्या, कोमुदगन्ध नामक 
विंदूषक आदि पात्र हैं। पर ये दोनों नाटक अधूरे ही मिले हैं। 
इनके नाम का पता नहीं चलता । 
अश्वघोष के नाटकों की संस्कृत में कहीं-कहीं कुड अशुद्धियां 
देख पड़ती हैं, जो सम्भवतः प्राकृत भाषाओं के प्रभाव के कारण 
हुई हैं। उदाहरणाथ, आत्थ ( अथ ), क्रिमि ( क्ृमि ), प्रद्ने पम्‌ 
ः ( प्रदोषम्‌ इत्यादि । अश्वधोष के बाद के नाटकों में नाटकीय 
निर्देश ( जेसे सकरुणम , सर्वे आकणयन्ति, निष्क्रान्ता:, परिवृत्य 
आदि ) पात्रों के कथनोपकथन से प्रथक दिये गये हैं, किन्तु 
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अश्वघोष के नाटकों में उसके साथ ही दिये गये हैं। अश्वधोष 
की प्राकृत में कई आष प्रयोग भी पाये जाते हैं । 
५ 
हृष 

भारत के प्राचीन विद्या-व्यसनी राजाओं में सम्राट हषेबधन 
( ६०६-६४८ ई० ) का नाम परम प्रसिद्ध हे। उन्होंने तीन 
नाटकों की रचना की है--प्रियदर्शिका, रल्लावली ओर 
नागानन्द । इन कृतियों के सम्बन्ध में कुछ आलोचकों का कहना 
है कि ये हर्ष की रचनाएं नहीं हैं। उन्होंने अपने फिसी आश्रित 
कवि ( बाण या धावक ) द्वारा उन्हें लिग्यवाकर अपने नाम 
से प्रचलित किया । इतना तो निश्चित है कि उक्त तीनों रचनाएं 
एकही कवि की लेखनी से प्रसूत हैं, क्‍योंकि ( १) इन तीनों 
नाटकों की प्रस्तावना में एक ही रचयिता ( हथ ) का उल्लेख 
हुआ है । (२) प्रियदर्शिका और नागानन्द में दो श्लोक 
समान हैं तथा एक श्लोक प्रियदर्शिका ओर रल्नावली में भी 
अभिन्न है । ( ३ ) इन तीनों नाटकों को . शेली में भी पूर्ण साम्य 
है | अब प्रश्न यह होता है कि इनके वास्तविक रचयिता कोन , 
भ्रे। मम्मट ने काव्यप्रकाश” में धन-प्राप्ति को काव्य का एक 
प्रयोजन माना है--श्रीहषोदेवीवबकादीनामिव धनम? | कुछ 
टीकाकारों ने इसका अथ यह लगाया है कि धावक नामक किसी 
कवि ने रल्लावली आदि की रचना हष के नाम से करके प्रचुर 
संपत्ति प्राप्त की । किन्तु इस किंवदन्ती के समथन में कोई पुष्ट 
प्रमाण नहीं मिलता। इत्सिंग (६७१-६६४ ई० ) ने अपने 
यात्राव्णन में महाराज हष को नागानन्द नाटक का रचयिता 
बतलाया है। दामोदरगुप्त ( 5०० ई० ) ने अपने कुट्टनीमत' में 
किसी राजा द्वारा रचित रल्लावली नामक नाटिफा का उल्केख 


॥ 
ई 


ह्प श्द्६ 
किया है | इसके अतिरिक्त हर्ष स्वयं एक अच्छे कवि थे। बाण 
ने उनकी काव्य-चातुरी की अ्रशंसा अपने 'हषेचरित”£ में की है। 
जयदेव ने उन्हें 'कविताकामिनी का हर! कहा है । सोडढल ने हर्ष 
को गीहबः& की उपाधि से विभूषित किया है। अतः यह 
नि:संकोच कहा जा सकता है कि इन तीनों नाटकों की रचना 
हष को लेखनी से ही हुई । । 

रचनाक्रम के ज््यनुसार प्रियदर्शिका हर्ष की प्रथम रचना है । 
उनकी अन्य दो रचनाओं को देखते हुए इसमें उनको नाख्यकला 
का अपेक्षाकृत कम परिष्कार लक्षित होता है । रत्नावली हर की 
दूसरी रचना है, क्‍योंकि यह अधिक परिष्कृत एवं कलापूण है। 
भनागानन्द नाटक यद्यपि रज्ञाबली के समान प्रोढ़ एवं परिमाजित 
नहीं है, तथापि इसमें हर्ष के उत्तराध जीवन के बोद् आदर्शों का 
निरूपण होने के कारण वह हवष को अन्तिम क्रति मानी जानी 
चाहिए । 

प्रियरशिका चार अछ्लीं को एक नाटिका है। इसमें राजा 
वत्स के अन्तःपुर की प्रेमकहानी चित्रित है। उसमें तथा 
कालिदास के मालविकाम्मिमित्र में पर्याप्त साम्य देख पड़ता है।- 
राजा दृढवसो युद्ध में हार जाते हैं। उनकी कन्या प्रियदर्शिका 
दुघटना के कारण राजा बत्स के अन्त: पुर में पहुँच जाती है। 


१--काब्यकथास्वपीतामृतसद्मत्त स लिमल का किम पाप इफ ““ काव्यकथास्वपीतामृतमुद्रमन्त न, विमलकपोलप्रतित्रिम्पिता चामसआाहिणी 
विश्रहिंणीमिव मुखवासिनी' सरस्वतीम। द्धानमः!, अपि चास्य. . .प्रज्ञायाः 
शास्राणि कवित्वस्य वाचः “न पर्याप्तों विषय: | ( नि० सा० ₹ स्करण 
5 ७१, ७४, ७८ ) 

#---भ्रीहषे इत्यवनिवर्तिषु पार्थिवेषु नाम्नैव फेवलमजायत च्स्तुतस्तु । 
गीहेष॑ एघ निजसंसदि येन राज्ञा सं पूजित: कनककोटिशतेन बाणः ॥| 
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वहाँ वह “'आरण्यका” नाम से रानी की दासी बन कर रहती है। 
बत्स उस. पर मुग्ध हो जाते हैं। अन्तःपुर के रघ्नमत्ब पर वत्स 
आर वासवदत्ता के विवाह का अभिनय होता है, जिसमें 
आरशण्यका वांसवद॒त्ता बनती है और वत्स स्वयं बत्स । श्रम का 
अभिनय अभिनय न रह कर वास्तविक हो जाता है। रानी को 
ईष्यों के कारण आरण्यका राजा की दृष्टि से, दूर हटा कर बन्दीगृह 
में डाल दी जाती है । अन्त में उसके राजकुलोत्पन्न होने का 
रहस्य प्रकट हो जाता है ओर राजा तथा भ्रियदर्शिका के विवाह 
की अनुमति रानी स्वयं देती है । 


हर्थ के अन्य नाटकों को भांति प्रियदर्शिका में उनके रचना- 
नैपुण्य तथा कल्पना-वेभव का परिपाक परिलक्षित नहीं होता । 
हे को अपने कथानक का बीज बृहत्कथा से प्राप्त हुआ है, फिर 
भी यह स्वीकार. 5:रना होगा कि उसके बिकास में कवि ने 
अपनी कल्पना-चातुरी का यथेष्ट परिचय दिया है। अपनी 
प्रासादिक शैली, वस्तु-रचना की सरलता, अनेक रोचक घटनाओं 
एवं अवस्थाओं की सृष्टि तथा कतिपय उत्कृष्ट बणनों द्वारा ह॒ष 
अपनी प्रियदर्शिका नाटिका को रोचक बनाने में सफल हुए 
हैं। तीसरे अंक में गर्भोइ; नाटक प्रियदर्शिका को उल्लेखनीय 
विशेषता है | यह दृश्य कबि के नाव्यकोशल का सुन्दर 
उदाहरण है । 

रव्नावली भी चार अंकों की नाटिका है । इसमें वत्सराज 
उदयन तथा उनकी रानी वासत्रद॒त्ता की परिचारिका सागरिका 
की रोचक प्रेमकहानी वर्णित है । नायिका वास्तव में सिंहल देश 
की राजकन्या रत्नावली है, जो दुघटनावश दासी का का ये कर 
रही है । अंत में इस रहस्य का उद्घाटन होने पर नायक- 
नायिका का विबाह हो जाता है । रत्नावली में प्रधान रस स्टृज्ञार 
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. है। नायक 'धौरललित” है। कथानक कोतूहल से परिपूण है । 
घटनाए' नाटकोीय ढद्ध से घटित होती हैं। रत्नावली अभिनय 
की दृष्टि से भी सफल कृति है । वेष-विपर्यय का दृश्य बड़ा रोचक 
हुआ है । काज्य सौन्दय के साथ-साथ इसमें चरित्र-चित्रण भी 
विशद्‌ हुआ है। नास्यशाखत्र के नियमों का इसमें पूर्णतया पालन 
हुआ है। धनंजय ने अपने 'दशरूपकः में रत्नावली के अनेक 
पत्र उदाहरण रूप से उपस्थित किये हैं । 
रत्नावली की शेली सरस एग्न॑ प्रसादपूण है-। दुरूहु शब्दों 
ओर कठिन समासों फा प्रायः अभाव है । यद्यपि इस नाटिका 
में विलासमय प्रणय का रंगीन चित्रण किया गया है, किन्तु 
भारतीय मयोदा की रक्षा भी की गई है। इसके कुछ पल नीचे 
डद्ध्वत किये जाते हैं, जिनसे पाठक स्थालीपुलाकन्याय से हष 
की शेली का परिचय प्राप्त कर सकते हैं । सूय अपनी प्रियतमा 
फमजिनी से विदा मांग रहे हैं--. 
यातो5स्मि पद्मवदने समयो ममैष सुत/ 
मयैव भवती अतिबोधनीय। | 
अत्यायनामयमितीव सरोरुहिरियाः ु 
पूर्योउस्तमस्तकनिविष्टकर: करोति ॥। २।$ 


कमलिनी के क्ुके हुए मस्तक पर स्नेहपूवंक हाथ फेरते हुए 
, अथवा, अस्ताचल के शिखर पर अपनी किरणें डालते हुए) 
सूर्े उसे सांत्वनायुक्त विश्वास दिला रहे हैं कि हे कमलमुखी, 
अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है। किन्तु मै 
भतिज्ञा करता हूँ कि कल्ल प्रातः:काल जब तुम सोती ही रहोगी मैं 
आकर तुम्हें जगाऊँगा ।? अनुपम सुन्दर रत्नावली की सष्टि कर 
स्वर्स ब्रह्मा को कितना आश्चर्य हुआ इसका वरणोेन देखिए--- 


«९ 
५ 
९) 
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प्थुतरीकृता जितनिजाब्जपत्रत्विषः 
चतुर्भिरपि साधु साध्विति मुखेः व्याह्ृतम्‌ | 
शिरांसि चलितानि विस्मयवशाद प्र वं वेघसा 

विधाय ललनां जगत्त्रयललामभृतामिमाम्‌ ॥ २।१४ 
जब बत्रह्माजी ने इस जेलोक्यसन्दरी ( रत्नावलों ) को सांष्ट का 
तब वे स्वयं अपनी विलक्षण कृति पर चकित हो उठे । वे अपने 
आसन के कमलों की पंखड़ियों की भी कान्ति को मात करन 
वाले अपने नेत्रों को फाइ-फाड़ कर इस अपूब कृति को देखने 
लगे । “उनके चारों मुखों स एक साथ ही वाह ! वाह ! ! का 
ध्वनि निकल पड़ी | विस्मय से उनके मस्तक हिलने लग।' 
उद्यानलता को दख कर वत्सराज कह रहे हं-- 


उद्दामोत्कलिकां विपारडुररुचं ग्रारव्धजम्मा क्षणा- 
दायासं श्वसनों द्रमैरविरतरातन्वतीमात्मन: । 
अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारामिवान्यां म्र्‌ व 
पश्यन्को पविपाटलद् तिमुखं देव्या: 5 रिष्याम्यहम्‌ | र।9 
अहा ! देखों, इस उद्यानलता की ऋलियाँ केसो चटक रहीं हे 
इसका वर्ण कसा शुश्र है, थोड़ी ही देर में यह खिलने वाली डे 


हवा के लगातार मोंकों से यह कसी मतबाली होकर धरक रहो 
है ! किन्तु इस उद्यानलता की ओर देखकर में आज अवध ह्दी 


महारानी के मुखमण्डल को इष्याजन्य क्रोध स रक्तवःः करने 


का अपराधी समझता जाऊंगा, क्यो कि यह लता उस प्रेमातुर 
प्रमदा की भांति है जो अपने प्रिय से मिलन के लिय अत्यधिक 
उत्कण्ठित हो रही है, जिसका दण विरह के कारण पीला पड़ 


गया है. जो विरहजन्य जागरण के कारण बार-बार जंभाई ले 
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रही है ओर जो निरन्तर दीघ निःश्वासों के कारण अत्यधिक 
| क्‍ 

बा न "22 मी दोनों नाटिकाओं से सबथा भिन्न है। 
इसमें पांच अछू हैं । जीमूतवाहुन नामक राजकुमार के 
आत्मत्याग का बोद्ध आख्यान इसमें वर्शित है | जीमूतवाहन 
एक विद्याधर राजकुमार है । राजा मित्रावसु को भगिनी 
मलयबती से उसका. विवाह होता है | एक दिन मित्रा वसु के 
साथ टहलते समय जीमूतबाहन हड्डियों का ढेर देखता है। 
उसे ज्ञात होता है कि दिव्य पन्षी गरुड़ को ग्रतिदिन सांपों की 
भेंट चढ़ाई जाती है | यह उन्हीं मरे हुए सांपों की हड्डियों का 
ढेर है। वह निश्चय करता है कि मैं प्राणों का बलिदान करके 
भो इस ह॒त्याकाण्ड को रोकू गा | शंखचूड़ सपे के बदले वह 
अपना बलिदान करता है | गोरी अपने प्रभाव से उसे पुन: 
जीवित करती है| अम्रत की वर्षा से गरुड़ द्वारा मारे गये सारे 
सप भी जीवित हो उठते हैं| अन्त में गरुड़ भविष्य में उन्हें न 
मारने का बचन देता है। 

: नागानन्द पर बोद्धधर्म की छाप स्पष्ट देख पड़ती है। नायक 
का मलयवती ले प्रेम मुख्य कथा से असंबद्ध है। नाटकीय ट््ष्ठि 
से नागानन्द सफल नहीं कहा जा सकता । प्राणियों के प्रति दया 
तथा आत्मोत्सग की भावना का इस नाटक में सुन्दर निदर्शन 
हुआ है। भाषा तथा शैली हर्ष की अन्य कृतियों की भांति 
प्रसादपूण एवं मनोहर है । जीमूतबाहन की मृत्यु पर उसके 
पिता शोक करते हैं-- 

निराधारं धेर्य, कमिव शरण यातु विनय: ? द 
क्षमः ज्ञान्ति वोढु' क इृह ? विरता दानपरता | 

हत॑ सत्यं सत्यं, ब्रजतु कृपणा क्ाद् करुणा ? 
जयजात शून्यं वयि तनय लोकान्तरयते ॥ ५३१ 
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हे पुत्र, तुम्हारे स्वर्गवासी होने पर धेय बिना आधार का हो 
गया | विनय अब किसकी शरण में जाय ९ क्षमा को अब कोन 
धारण फरेगा ? दानशीलता अब उठ गई | सत्य सचमुच नष्ट 
हो गया । निस्सहाय करुणा अब कहाँ जाय | तुम्हारे बिना यह 
संसार सूना हो गया ।! 


'भवभति 


संस्क्रत के महान नाटककारों में भवभूति का नाम कालिदास 
के बाद ही लिया जाता है । उनके स्थितिकाल के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ निश्चित प्रमाण उपलब्ध हैं। मम्मट ( ११०० ३० ); 
धनक्ञय ( ६६४५ ई० ) और सोमदेव (६५६ ३० ) ने अपनी 
रचनाओं में भवभूति के अ्न्थों से उद्धरण दिये हैं । राजशेखर 
( ६०० ३० ) अपने को भवभूति का अवतार बताते हैं--- 
बभूव वल्मी कभव: कविः पुरा ततः अपेदे भुवि भत्‌ मेरठताम्‌ । 
स्थित: पुन्यों मवभूतिरिखया स वतीते सम्प्रति राजशेखर: ॥बा०रा ०११६ 
वबामन ( ८०० ) ते अपनी “काव्यालंकारसूत्रवृत्ति' में भवभूतिकृत 
उत्तररामचरित के इयं गेहे लक्ष्मी ( १।रे८ ) इस पद्च को 
उद्धुत किया है । अतः: भवभूति के स्थितिकाल की नीचे को 
सीसा ७५० ३० के लगभग सिद्ध, होती है | दूसरी ओर बाण ने 
'हर्षचरित? में भास, कालिदास जैसे प्रसिद्ध कवियों के साथ 
भवभूति का उल्लेख नहीं किया है। बाण का समय सातवों 
शताब्दी का पूवरा्ध था | अतः यह भवभूति के समय की ऊपरी 
सीमा है और वे ६४० से ७५० ३० के बीच में हुए होंगे । 

कल्हण-क्त 'राजतरंगिणी” ( ११७८ ०) से बिदित 
होता है. कि भवभूति कन्नोज के राजा यशोवबमी के आश्रित 
कवि थे-- 


भवभूति १७४ 


कविवाक्पतिराजश्री भवभूत्यादिसे वित: । 
जितो ययो यशोव वर्मा तदगुणस्तुतिबन्दिताम ॥ 2१४४ 


इसके पहले ( ४।१३४ ) कल्हण ने बतलाया है कि काश्मीर के 
राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने इन्हीं यशोवर्मा को परास्त किया 
था | डॉ० स्टीन१ का मत है कि यह घटना ७३६ ई० के पूब 
की नहीं हो सकती । 'राजतरंगिणी” के उक्त पद्म ( ४।१४७४ ) 
में भवभूति के साथ वाक्पतिराज का भी नाम आया है। 
वाक्पतिराज ने अपने प्राकृत काव्य 'गौडबहो?” में यशोवर्मी का 
यशोगान किया है। इस कान्य के अधूरे होने से प्रतीत होता 
है कि वाक्पतिराज ने अपने काव्य की रचना यशोवर्मा के 
विजयी दिलों में प्रारम्भ की थी, किन्तु काश्मीर के राजा ललिता- 
दित्य के हाथों यशोवमी की पराजय होंने पर डसे अधूरा ही 
छोड़ दिया । इसलिये “गोडबहो” में वाक्पतिराज ने भवभूति की 
इस प्रकार प्रशंसा की है -- क्‍ ह 

भवंभूतिजलधिनियतकाव्यामृतरसकणा इक स्फ्रन्ति । 

यस्य विशेषा अद्यापि विकटेष कथानिवेशेषु ॥ ७६६ 
इस पद्म के अद्यापि? शब्द से प्रतीत होता है कि भवभूति 


वाक्पतिराज के पहले हुए थे और यशोवर्मा के राज्यकाल के 
पूवाधे में उनकी प्रसिद्ध हो चुकी थी । इन प्रमाणों के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि भवभूति ७०० ई० के आसपास 
हुएथे। ः 
भवभूति ने अपने नाटकों की प्रस्तावना में अपना कुछ 
“7. -। " विद (बरार) देश के पदमपुर नामक नगर परिचय दिया है । वे विदर्भ (बरार) देश के पद्मपुर नामक नगर 
$--900ं॥785 ६:875]86007 0/ राजतरंगिणी, 9. 89 8790 #शं& 
70568 090 49., 84., 
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के निवासी थे । उनका जन्म एक उदुम्बरवंशी, ब्राह्मण-परिवार 
में हुआ था । इस बंश के ब्राह्मण कष्णयजुरबेंद की तत्तिरीय शाखा - 
को मानने वाले, वेद-वेदांगों के ज्ञाता तथा सोमयज्ञ के करमे 
वाले थे! । भवभूति के पांचवें पूतज का नाम महार्कात था, 

बाजपेय यज्ञ के करने वाले बिद्वान्‌ ब्राह्मण थे । भवभूति के 
पितामह का नाम भद्टगोपाल, पिता का नीलकण्ठ ओर माता 
का जातुकर्णी था । उनका प्रारम्भिक नाम श्रीकएठ था। उनका 
भवभूति नाम क्‍यों पड़ा, इस विषय में कुछ लोग कहते हैं कि 
उन्होंने दो श्लोक लिखे थे जिनमें 'साम्बा पुनातु भव्रभूतिपतरित्र- 
मूर्ति” अथवा “गिरिजाया: कुचो बन्दे, भवभूति सितानतो” यह 
पक्ति थी । भवभूति-कृत मालतीमाधव की एक ४०० बर्ष प्राचीन 
हस्तलिखित प्रति में भवभूति को प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल 
( ७०० ६० ) का शिष्य बताया गया है और छठे अंक को 
पुष्पिका में उस शिष्य का नाम उम्बेकाचार्य बताया गया हें । 
भवभूति के गुरु का नाम ज्ञाननिधि था, जो वास्तव में ज्ञान के 


भण्डार ही थे । 


भवभूति के तीन नाटक उपलब्ध हैं --- महाबीरचरित, 
भालतीमाधव और उत्तररामचरित । 'शाज्ञ घरपद्धतिः ओर 
पसिकरजीबन? जैसे प्राचीन सूक्ति-संग्रहों में उनके नाम से कुछ 
ऐसे पद्य पाये जाते हैं, जो उनकी उपलब्ध ऋतियों में नहीं 
मिलते । भवभूति के तीनों नाटकों का अभिनय, जेसा कि उनको 
प्रस्तावना से मालूम पड़ता है, भगवान्‌ फालप्रियनाथ के उत्सव 
पर हुआ था । विद्वानों को सम्मति में उज्जयिनी के महाकाल 
_अद्ादेध काजी दूसरा नाग कासमियनोथ ही क्फइल” का ही दूसरा नाम कालश्रियनाथ है। महावीररचितर 
१--- ९ 600: 3॥%8ए०४०॥पफा शावे ४॥6 ए९१०89. 7६.४४, 


उणर, 794. 
२---सूत्रधार;---'कविमित्रधेयमस्माकम्‌ ।! 


महावीर-चरित २७७ 


२ 


तथा मालतीमाधव १ की प्रस्तावना स पता चलता, है कि भरवर्भात 
की नटों से घनिष्ट मित्रता थो, अतः यह स्पष्ट हे कि भवभूति के 
नाटक अभिनय के ही लिये लिखे गये थे। 

महाबीरचरित भवभूति का प्रथम नाटक है। इसमें सात 
अड्गों में रामायण के पूवार्धे--राम-विवाह, राम-बनवास, 
सीता-हरण ओर रामराज्याभिपेक--की कथा वर्णित है । आरम्भ 
से अन्त तक रावण राम के विनाश के लिये भाँति-भाँति के 
कुचक्र करता है। सीता के स्त्रयम्बर में रावण सीता की याचना 
के लिये दूत भेजता है, किन्तु राम शिजत्रधन॒ुष को तोड़ कर 
सीता का वरण कर लेते हैं। इस पराजय का बदला लेने के 
लिये रावण ओर उसका मन्त्री माल्यत्रान्‌, परशुराम को राम 
के विरुद्ध उसकाते हैं। परशुराम राम से युद्ध करते हैं, पर मुह 
की खाते हैं। तब माल्या न सूपंणरख्रा को मंथरा के रूप में 
भेजता है। उस समय राम जनक के यहां मिथिला में थे। 
मंथरा रूपधारी शूपणखा कंकेयी का एक पत्र राम को देती है, 
जिसमें उन्हें चोदह बष का बनवास दिया जाता है। माल्यवान 
ही बाली को भी राम से लड़ने के लिये प्रेरित करता है। रावण 
ओर मेघनाद के वध के पश्चात्‌ लज्ढा और अलकापुरी की 
अधिष्ठात्री दवियां परस्पर समवेदना प्रकट करती हैं । 


| महावीरचरित पर भास के अभिषेक नाटक तथा बालचरित 
का भ्रभाव देख पड़ता है। इसमें कप्रि ने रामायण की कथा फो 
रोचक नाटक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पर 
जम ऊति में भवभूति की नाव्यकला का पूर्ण परिपाक नहीं हुआ 
है । लम्बे-लम्बे सम्त्रादों या वर्शनात्मक प्रसज्ञों के कारण इस 
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नाटक में कई स्थलों पर घटनाओं की गति में अवरोध उत्पन्न 
हो गया है । पात्रों के चरित्र का उत्तरोत्तर विकास नहीं देख 
पड़ता । साथ ही इसमें मानव-हृदय का वह सूक्ष्म निरीक्षण 
नहीं ओर भाव-भाषा की वह उदात्तता नहीं जो उनके बाद के 
दो नाटकों में पाई जाती है । इसी कारण भण्डारकार महोदय 
ने इसे अरोचक ओर ,अपरूप कहा है। मालतीमाधव की 
प्रस्तावना में ( १८) भवभूति ने अपने आलोचकों के प्रति 
जो कठोर शब्द कहे हैं, उनसे जान पड़ता है कि महावीरचरित 
का उनके हाथों स्वरागत नहों हुआ था | फिर भी इसमें बीर रस 
का सुन्दर परिपोष हुआ है| शिवधनुष भज्गज होने पर लक्ष्मण 
की कैसी दर्पपूण उक्ति है-- 

दोदण्डाशितचन्द्रशेखरधनुद रडावभज्नो चत- 

एड्लारध्वनिरायबालचरितग्रस्तावनाडिंडिम: | 
द्राक्पययस्तकपालसम्पुटमिलद्बज्ाएडभारणडो दर- 
आ्राम्यत्पिर्िडितघरिडिमा कथमहों नादापि विश्राम्यति ॥ 

आये राम ने अपनी बलिष्ट भुजाओं से शिव के धनुष का भज्ज' 
कर दिया है। इससे जो भीषण टड्ढार-शब्द निकला है वह 
डंके की चोट से सारे संसार में मेरे ज्येष्ठ आ्राता के पराक्रम की. 
घोषणा कर रहा हैं। उसकी भयावह ध्वनि से ब्रह्माण्ड के जो 
भाग ध्वस्त हो गये हैं, उनके खण्डहरों में गूजती हुई उस' 
भयानक टक्कार की प्रतिध्वनि अब तक शान्त नहीं हो रही है ॥ 

मालतीमाधव दस अजक्लों का एक 'प्रकरण? है | इसमें मालती 
ओर माधव के प्रम ओर विवाह को कल्पना-प्रसूत कथा चित्रित 
है । पद्मावती-नरेश के मन्‍्त्री भूरिवसु अपनी पुत्री मालती का 
विवाह अपने बचपन के मित्र देवरात के पुत्र माधव के साथ 
करना चाहते हैं।। इधर राजा का साला ओर सखा ( नमेसुहृद ) 





| 
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नन्‍्दन मालती से विवाह करना चाहता है। इसमें राजा, नन्‍्दन 
0 सार्थ 

का समथक है । माधव का साथी मकरन्द है और मालती की 

सखी मदयन्तिका ( नन्द्त की बहन ) है। मालती और माधव : 

दोनों एक शिव-मन्दिर में मिलते हैं । वहाँ मकरन्द मदयन्तिका 

की एक बाघ से रक्षा करता है ओर ये दोनों परस्पर अनुरक्त 

हो जाते हैं। इधर राजा, नन्दन और मालती का विवाह कराने 


: पर ठुले हुए हैं। माधव अपनी प्रेम-सिद्धि के लिये श्मशान में 


4 


जाकर तंत्र की साधना करता है। वहां अघोरघरट ओर उसकी 
शिष्या कपालकुण्डला मालती को चामुण्डादेवी की बलि चढ़ाने वाले 
ही थे कि संयोगवश माधव वहाँ पहुँच जाता है ओर अघोरघर्ट 
को मारकर मालती को बचा लेता है। राजा की आज्ञा से मालती 
का विवाह नन्दन से होने जा रहा है। पर मकरन्द मालती का 


: स्थान ले लेता है । उधर माधव ओर मालती भाग जाते हैं । 


पंधूरूप में सकरन्द॒नन्दन को दुत्कार देता है। इस पर मदयन्तिका 
अपनी भाभी को उलाहना दने आती है, पर उसे अपना प्रेमी 
.करन्द पाकर वह स्वयं उसके साथ भाग जाती है| इस भगदड़ 
में मालती को कपालकुण्डला चुरा ले जाती है। माधव अपनी 
प्रियतमा की खोज करता है। सौदामिनी की सहायात से उसे 
भालती मिल जात है और राज' की अनुमति से दोनों का 
विवाह हो जाता है । 
मा की रचना भास के अविमारक नाटक से 
प्रभावित हुईं जान पड़ती है । दोनों का कथानक लोक-कथाओं 
लिया गया है तथा दोनों के प्राकृतिक चित्रण में शेली का 
साम्य देख पड़ता है। अविमारक की हाथी वाली घटना के 


& + भार पर संभवत्त: मालतीमाघव को बाघ. वाली घटना रची 


£ गई है और वियोगिनी के परामशे से माघव की रक्षा विद्याधर 


के हाथों अविमारफ की रक्षा का स्मरण दिलाती है । 
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बीर-चरित की अपेक्षा मालतीम/!धव में कवि को प्रतिभा 
का अधिक विकास देख पड़ता है। रोचक फक्रथानक, यथार्थ 


एवं विशद चरित्र-चित्रण तथा सुन्दर भाषा के कारण वह 
आलोचकों द्वारा बड़ा समाह्रत हुआ हे । पांचवें अंक का 
श्मशान-बरणन तथा नवें अंक का वन-बणन भवभूति के प्रकृति- 
चित्रण-नेपुण्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं | भाषा तथा शेज्ञी में भी 
यथावसर सरलता एवं सजीबता का समावेश दशेनोय है। 
पति-पत्नी के आदशे सम्बन्ध का सुन्दर बर्णंन देखिए-- 

ग्रयो मित्र बन्धता वा समग्रा सर्व कामा: शेवधिरजीवितं वा 

सत्रीएां मतों धर्मदाराश्च पँसामित्यन्योन्यं वत्सयोज्ञोतमस्तु || $॥?८ 


ब॒त्स, तुम्हें यह भली प्रकार जान लेना चाहिए कि स्त्री के लिये 
उसका पति ओर पति के लिये उसकी विवाहिता पत्नी, दोनों एक 
दसरे के लिये परमप्रिय मित्र हैं | यही सबसे बड़ा सम्बन्ध है 
सारी इच्छाओं की पूणता है, सबसे बड़ी निधि है, अधिक 
क्‍या. स्वयं जीवन ही है |? प्रेम का प्रभाव माधव के लिये 
वरणनातीत हे-- । 
परिच्छेदातीतः सकलवचनानाम विषय: 
प्रनजेन्मन्यस्मित्रन॒भवपथं यो न गतवान्‌ । 
विवेकग्रध्वंसादपचितमह! मो ह गह नो 
विकार: को5उप्यन्तजडयति च ताप॑ च करुते ॥ 2२० 


एक ऐसा मनोविकार, जिसकी व्याख्या असंभव है, जिसके 
विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसे मेने इस जन्म में 

पहले कभी अनुभव नहीं किया, जिसने मेरे विवेक को हर 
लिया है तथा जिसने मुझे महामोहान्धकार से ढक लिया है 
मेरे अन्तःकरण को जड़ीभूत कर रहा है ओर संतप्त भी कर 


रहा है ।? 


उत्तररामचरित का कथानक १८१ 


उत्तररामचरित भवभूति का अन्तिम और सर्वेस्क्रिष्ट नाटक 
है । इसमें कुल सात अंक हैं | इसमें कथानक का सक्षिप्त सार 
इस प्रकार है--प्रथम अंक में रामराज्याभिषेक के अनन्तर जनक 
के चले जाने पर सीता उदास हो जाती हैं। राम उन्हें सात्वना 
देते हैं। सीता के मनोविनोदाथ राम, सीता ओर लक्ष्मण के 
साथ उन चित्रों को देखते है, जिनमें उनके पूथ चरित्र आंकत 
हैं । सीता एक बार पुनः भगवती भागीरथी में अवगाहन करने 
की अभिलाधा प्रकट फरती हैं । चित्र-दशंन के श्रम से सीता थक 
कर सो जाती हैं । दुमु ख नामक गुप्रचर सीता के चरित्र के 
सम्बन्ध में प्रचलित लोकापवाद की सूचना राम के कान में दता 
है। इस दुःसंवाद से राम को ममोन्तक पीड़ा होती है, किन्तु 
फतेग्य-पालन के लिये वे सीता का परित्याग करने को तंयार हो 
जाते हैं। भागीरथी-दशेन की इच्छा सीता की थी ही । इसी इच्छा 
की पूर्ति के बहाने वह निवासित कर दी जाती हैं। बारह वर्ष 
व्यतीत हो जाने पर दूसरे अंक का आरम्भ होता है । इसमें 


आज्रेयी नामक तपस्चिनी तथा वासन्ती नामक वनदवता के संवाद 
से विदित होता है कि राम ने अश्वमेघ यज्ञ आरम्भ कर दिया 
है। महर्षि वाल्मीकि एक देवी द्वारा सोंपे गये दो कुशाग्रबुद्धि 
सन्दर बालकों का लालन-पालन कर रहे हैं । राम दण्डकारण्य 
प्रवेश कर शूद्र-तपस्वी शंबूक का वध करते हैं। तीसरे अड्ड 
में तमसा ओर मुरला नदियां पररुपर संभाषण में बताती हैं कि 
सीता अपने जीवन का अन्त करने के लिये गद्जा में कूद पड़ी 
थीं। वहीं जल में लव-कुश का जन्म हुआ । गद्जा ने सीता की 
रक्षा की तथा उनके दोनों पुत्रों को वाल्मीकि के संरक्षण में सोंप 
दिया हे । इसके बाद सीता छाया के रूप में प्रकट होती हैं 
राम भी आते हैं, पर सीता को देख नहीं पाते। अपने पुराने 
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क्रोड़ास्थलों को देख जब राम मूर्छित हो जाते हैं तब सीता अपने 
स्पशे से उन्हें चेतन करती हैं | सीता के शोक में राम प्रमुक्तकण्ठ 
हो करुण विलाप करते हैं| चोथे अज्ठु में कौशल्या और जनक 
परस्पर सांत्वना प्रदान करते हैं। इसी समय वाहल्मीकि-आश्रम 
के कुछ बालक खेलते-कूदते उनके पास आते हैं। इनमें एक 
(लव) विशेष कान्तिमान्‌ है | वह राम के अश्वमेध के घोड़े को 
पकड़ लेता है । पांचवें अड्ड में यज्ञीय अश्व के रक्षक चन्द्रकेतु 
ओर लब में दपयुक्त कथोपकथन होता है, पर साथ ही 
दोनों में परस्पर अनुराग भी होता है । छठे अझ्ड में दोनों वीरों 
के युद्ध का वर्णन एक विद्याधर और उसकी स्त्री के संवाद के 
रूप में किया गया है । राम के आगमन से युद्ध रुक जाता है । 
उनके हृदय में लव ओर कुश के प्रति स्नेह की भावना उमड़ 
पड़ती है, पर उन्हें यह नह ' ज्ञात कि वे उन्हीं की सनन्‍्तान हैं। 
सातवें अंक में एक दिव्य नाटक का अभिनय होता है। 
परित्यक्ता सीता गड्ढा में कूद पड़ती हैं। फिन्तु एक एक शिशु 
को गोद में लेकर भागीरथी और प्रथ्बी सीता को जल से बाहर 
ले प्रकट होती है । पृथ्वी राम की कठोरता की निन्‍दा करती हैं, 
गंगा उसका कारण बताती हैं | दोनों सीवा को आदेश देती हैं 
कि तुम इन शिशुओं का तब तक पालन करो जब तक किवे 
वाल्मीकि मुनि के संरक्षण कों रखने योग्य बड़े न हो जाय । इस 
दृश्य को वास्तविक समझ राम शोकावेग से मूर्छित हो जाते हैं । 
सहसा अरुन्धती सीता को लेकर प्रकट होती हैं | सीता स्वामी 
की परिचर्या कर उन्हें स्वस्थ करती हैं। वाल्मीकि भी लव-कुश 
को समर्पित करते हैं। इस प्रकार नाटक का खुखद्‌ पयेवसान 


होता है । 


उत्तररामचरित का मूल आधार रामायण का उत्तरकासड 
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है । पर भवभूति ने नाटकीय रूप देने के लिये मूल कथा में 
मौलिक परिवतंन किये हैं । रामायण को कथा का अन्त शोक- 
पर्यवसायी है। उसमें अन्त में सीता प्रथ्त्री के गंभ में समा 

जाती हैं| पर भारतीय नाख्यकला के आदशोनुसार नाटक का 
टुःख्यन्त होना वर्जित है। अतः भवभूति अन्त में राम-सीता 
का मिलन कराकर नाटक को सुखान्त रूप देते हैं। भवभूति 
राम का लव-कुश से युद्ध कराकर अपने नायक का पराभव नहीं 
दिखाते । उन्होंने चन्द्रकेतू और लब में ही युद्ध कराया है। 
चित्रदशन-दृश्य, राम का वनदेबता वासन्ती से मिलन, द्णड- 
कारण्य में छाया-सीता की उपस्थिति, वाल्मीकि-आश्रम में जनक, 
फोशल्या, वशिष्ठ, अरुन्धती आदि का आगमन तथा सातवें 
अह्ल का गर्भाझ नाटक ये सभी कवि की मोलिक कल्पनाए' हैं। 


रामायण के अतिरिक्त पद्मपुराण के पातालखण्ड में तथा 
ततररामचरित के चोथे, पांचवें और छठे अंकों की घटनाओं 
में बहुत-कुछ साम्य पाया जाता है। इस आधार पर डा० 
वेलवेलकर का कथन है कि उत्तररामचरित कथा का मूल स्रोत 
पझपुराण है। किन्तु प्राणों में समय-समय पर प्क्षेप होते रहे 
' अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि 
।अधुराण के उक्त पातालखण्ड को रचना भवभूति के पूष हो 


उत्तररामचरित की नाथकीय विशेषताएं-- 
पररामचरित सर्वेसम्मति से भवभूति की कला का चूडान्त' 
निदशन है--उत्तरे रामचरिते भवशभूतिविशिष्यते!। उनकी 
« अ्ट नाव्यकला को हृदयंगम करने के लिये उत्तररामचरित 
को किंचित्‌ विस्तृत आलोचना करना आवश्यक है:-... 





१८७ . संस्क्रत साहित्य की रूप रेखा 


प्रथम अड्ढ की प्रस्तावना में ही कवि ने नट के मुख से 'सबथा 
ऋषपयो देवताश्च श्रयो विधास्यन्ता? यह कहला कर नाटक के 
सुखान्त होने की ओर संकेत किया है.। इसी प्रस्तावना से ज्ञात 
होता है कि प्रजाजनों में सीता के चरित्र के विषय में सदेह फेल 
हा है। किन्तु इसके पहले कि राम इस प्रवाद को सुनें, कवि 
प्रच्षकों को कुछ आवश्यक बातों से परिचित करा देता है--( १) 
राम स्वर सीता के सचारित्व्य में पूर्ण विश्वास रखते हैं 
( १११३ )। (२) राम में लोकोत्तर कत्तेब्य-परायणुता को 
भावना वत्तमान है-- द 
स्नेह दयां च सोख्यं च यदि वा जानकीमपि | 
आराधनाय लो कस्य मुश्जतों नास्ति में व्यथा ॥ 272२ 
( ३ ) राम सद्यः राज्याभिषिक्त हुए हैं और बसिष्ठ का सन्देश 
( १११ ) उन्हें प्रिय से प्रिय बस्तु का उत्सग करने के लिये 
प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार कवि ने सीता-निवासन को 
घटना उपस्थित करने के पूष एक ऐसी प्र॒ष्ठभूमि प्रस्तुत कर दी 
है, जिससे प्रक्षकों के हृदय में र म्‌ के श्रति समवेदना तथा 
सीता के प्रति करुणा को भावना पूर्ण रूप से जाग उठ । 
प्रथम अंक का चित्रद्शन--हृश्य भी कवि के उक्त उद्देश्य की 
पूर्ति में सहायक है | पत्नी का त्याग करने के पश्चात्‌ राम किस 
प्रकार शोकाकुल हो जायंगे, इसका आभास हमें इसी दृश्य में 
मिलता है (१।३३) । इसके अतिरिक्त चित्रदशन के दृश्य में प्रायः 
उन सभी घटनाओं का बीजाडडुर देख पड़ता है, जिनका उत्तरोत्तर 
विकास आगे के अंकों में हुआ है । 
द्वितीय एवं तृतीय अंक में राम पंचवटी जाते हैं । पंचवटी 
के पूब परिचित दृश्यों को देख उनकी वेदना तीज्र एवं प्रगाढ़ हो 
उठती है । अनेक आलोचकों का कहना है कि तृतीय अक में 


ध्ज्ज 


उत्तररामचरित को नाटकीय विशेषताए १८४ 


जांटकीय क्रियाशोलता स्थगित हो गई है; उसमें केवल ऐध क 
रस को अतिरंजित व्यंजनामात्र है। फिन्तु वह धारणा सवंथा 
निर्श्नात नहीं कही जा सकती । कारण यह है कि तृतोय अक में 
बाह्य क्रियाशीलता नहीं, आंतरिक क्रियाशीलता है । भ चभूति । 
राम के नेत्रों से इतने आंसू व्यर्थ ही नहीं बहवाये हैं। सच 
पूछा जाय तो इन्हीं आंसुओं से राम ओर सीता के उस मिलन- 
वृद्ध वी जड़ें सींची गई हैं, जिसकी सुखद छाया में अन्त में 
दशकों को अपूर्व विश्रान्ति मिलती है। इन्हीं आंसुओं से कवि 
ने सीता के परित्याग-जन्य परिताप का पूर्णतया श्रक्षालन 
किया है । 

परित्याग फ्रे बाद सीता के हृदय में राम के प्रति क्षीम ओर 
उदासीनता के भाव हैं। वह उनके लिये आयेपुत्र! का प्रयोग 
न कर राजा? शब्द का प्रयोग करती हैं--'दिड्लथा अपरिहोन- 
राजधमे: खलु स राजा !! किन्तु राम की करुण अश्रधारा में 
सीता का सारा क्षोभ घुल कर बह जाता है। सीता के हृदय में 
शने: शने: श्रद्धा और आत्मसमपण की भावना संचारित होती 
है। अन्त में वह स्वीकार करती हैं कि मेरे हृदय से 'परित्याग- 
लज्जाशल्य” निकल गया । इस परिसंधान की तीन अबस्थाएँ 
हैं--(१) राम को मूर्छित होते देख सीता उपचार के लिये दौड़ 
पड़ती हैं, पर शीघ्र ही लोट आती हैं (एतावदेवेदानीं मे बहुतरम्‌) 
ओर अपने को देवाधीन मानने लगती हैं--'हा देव ! एब मया 
विना&हमप्येतेन विनेति स्वप्नेषपि केन संभावितमासीत! । कवि 
ताने सी को-विश्वास करा दिया कि राम उन्हें भूले नहीं हैं. । 
(२) दूसरी अवस्था में सीता कुछ ओर आगे बढ़ती हैं । जब 
वासन्ती राम को पल्ली के प्रति निदेय होने का उपालम्भ देती है 
(३।२७), तब सीता स्वयं पति का पक्ष महण करती हैं। (३) 
अब एक ओर प्रति-क्रिया होती है। वासन्ती सीता-हरण की 


« 
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चर्चा ( ३४७३ ) करती है। सीता तुरन्त त्रस्त होकर “आयपुत्र ! 
परित्रायस्व परित्रायस्व” चिल्ला उठती हैं; पर शीघ्र हो अपनी 
उद्भ्रांत अवस्था पर आश्चयण प्रकट करती हैं। इसके बाद सीता 
को आश्वासन मिलता है कि राम का उनके प्रति इतना प्रगाढ़ 
प्रेम है कि वे द्वितीय जिवाह भी नहीं करेंगे । दोनों हृदयों का 
आन्तरिक अनुसन्धान पूण हो. चुका । सीता श्रद्धावसिक्त होकर 
कहती हैं--“नमो नमो5पूवपुण्यजनितदशेनाभ्यामायेपुत्रचरण- 
कमलाभ्याम्‌ ।? 

करुण रस के दीघ प्रवाह के अनन्तर चोथे अड्डछु के अंत 
तथा पांचवें अड्ठु की घटनाएं विविधता तथा रोचकता से पूरा 
हैं। पांचवें अड्ठु में वीररस का चित्रण भी प्रभाजोत्पादक है। 

उत्तररामचरित में जहाँ ठृतीय अड्छु में भावों का चरमोत्कष 
देख पड़ता है, वहां छठे अड्ड में घटनाओं की साथकता तथा 
नाटकीय अवस्थाओं ( 86008४7075 ) की परिणति देख पड़ती 
है। कवि ने हितीय अड्ढु के विष्कम्भक से ही छठे अझ् की 
भूमिका प्रारंभ कर दी है। घहीं अश्वमेध यज्ञ का सब प्रथम 
उल्लेख है । इसी प्रकार तीसरे अइ्क के अंत में राम पुष्पक 
विमान द्वारा अयोध्या लौटने का प्रयज्ञ करते हैं, जिससे यह 
सम्भावना होती है कि मार्ग में वे बाल्मीकि-आश्रम में भो 
जायंगे। इस प्रकार कवि ने छठे अह्छ में राम की उपस्थिति का 
कारण स्पष्ट कर दिया है साथ ही लव का अश्व को देख उसे 
पकड़ लेना तथा युद्ध का आरम्भ होना--सभी घटनाएं 
स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी प्रतीत होती हैं। प्रत्यभिज्ञान-दृश्य 
भी कुशलता से अज्जित किया गया है । सातवें अद्भु का गर्भाक 
नाटक भी नास्य-कला की दृष्टि से अद्भुत एबं अभूतपूब है । 
नाटक को सुखान्त बनाने में यह अं विशेष रूप 
सहायक हे । 
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प्रथम ओर द्वितीय अड्डू के ब्रीच बारह वर्ष का समय 
ज्यतीत हो जाता है। भवभूत ने इस दीघेकाल का आभास 
अक्षकों को बड़े कोशल से--गोचररूप से--कराया है। राम 
देखते हैं कि पंचवटी में पहले जहाँ नदियों की धाराएं बहती 
थीं, वहाँ अब बड़े-बड़े रतीले मेदान निकल आये हैं ( २२७ ), 
जिस मोर के बच्चे को पहले सीता ताली बजा-बजा कर 
नचाया करती थीं, वह अब बड़ा हो कर अपनी मयूरी के साथ 
क्रोड़ा करने क्ञगा है (३।१६,१८) ओर जो हाथी का बच्चा 
अपने छोटे से सू ड़ से सीता के कानों से लबली-पल्लव निकाल 
लिया करता था, वह अब इतना बड़ा हो गया है कि बड़े-बड़े 
हाथियों को भी पछाड़ देता है ( ३३१४ )। प्रकृति में ही नहीं 
मनुष्यों में भी प्रभूत परिवत्तन हो गया है। जनक ने राज-पाट 
त्यागकर वानप्रस्थ अहण कर लिया है। ऋष्यश्वृज्धा का 
द्वादशवार्षिक सत्र भी समाप्त हो चुका है। किन्तु इस परिवत्तन 
के अनवरत प्रवाह में कुद् ऐसी भी बस्तुएँ हैं जो स्थिर हैं। 
पवत जसे के तेसे हैं (२।२७ )। हरिण सीता को अच्च भी 
याद फरते हैं ( ३२०,२१ ) | वसिष्ठ और अरुन्धती रघुकुल के 
हितों की रक्षा में पूबबत्‌ तत्पर हैं । राम के हृदय में सीता को 
स्मृति भी ज्यों की त्यों हे ( ३१४ ) । 


उत्तररामच रिंत में विष्कम्भकों का प्रयोग भी बड़ी नाटकीय 
कुशलता से हुआ है । उनमें उन सभी आवश्यक घटनाओं की 
सूचना दे दी गई है जो कथा-सूत्र के निर्वाह के लिये अनिवाय 
हैं। द्वितीय एवं चतुथ अछ्ू के विष्कम्भक इस दृष्टि से पूर्ण 
सफल हैं। भवभूति ने 'नाटकीय सोत्मरासः ( 0/.9॥79/0 
7०7७ ) के भी कई सुन्दर उदाहरण उपस्थित किये हैं । जिस 
समय राम सीता के विषय में कहते हैं--“किमस्या न प्रेयो यदि 
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* परमसहमस्तु विरह:? ( १।३८ ), उसी क्षण प्रतिहारी प्रवेश करके 
कहती है--देव ! उपस्थित: |! राम भय-चकित होकर पूछते 
हें--'अयि कः ९? इस पर वह उत्तर देती है--“आसन्न-परिचारिको 
देवस्य दुसु खः” । यहाँ “उपस्थितः” शब्द के 'पताकास्थानकः? 
से भावी घटनाओं की ओर केसा सुन्दर संकेत उपस्थित हो 
गया है? | चोथे ओर पांचवे अड्ढू तथा संपूरण प्रत्यभिज्ञान दृश्य 
में भी सोझास दशनीय है । 


इस प्रकार उत्तररामचरित में एक सरल नाटक के प्रायः 
सभी गुण पाये जाते हैं | हां, एक च्रुटि, जिसकी ओर अनेक 
ध्यालोचकों ने निर्देश किया है, यह है कि इनमें वर्णुनात्मक 
प्रसंगों का आधिक्य और घटनाओं की न्यूनता पाई जाती है। 
द्वितीय, तृतीय तथा पंचम अज्लों में कथानक का प्रवाह अवरुद्ध 
सा हो गय हैं. । एक आलोचक ने तो यहां तक कह डाला है 
कि यदि द्वितोय और पंचम अक्छ निकाल भी दिये जाय॑ तो 
नाटक की कथावस्तु में कोई क्षति नहीं पहुँचेगी | वणनात्मक 
प्रसंगों के प्राचुय के कारण ही मेक्डॉनल महोदय उत्तररामचरित 
को नाटक कहने की अपेक्षा नाव्य-काव्य कहना अधिक संगत 
समभते हैं | किन्तु हमें यह न भूलना चाहिए फि उत्तररामचरित 
में बाह्य घटनाओं का घात-श्रतिघात गौण है ओर भावों का 
अन्तह् नहर ही प्रधान है । भारतीय आलोचकों ने तो भवभूति 
को उत्कृष्ट कोटि का नाटककार माना है | धनपाल ने अपनी 
“तिलकमंजरी? में भवभूति की नाव्यकला की इस प्रकार प्रशंसा 
की है-- 


स्पष्टरभावरसा . चित्रे! पदन्यासे: ग्रवर्तिता । 
नाटकेषु नटस्त्रीवः भारती भवभूतिना ॥ रै० 
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भवभूति की शली---संस्क्रत भाषा पर भवभूति का 
असामान्य श्रधिकार था । उत्तररामचरित के आरम्भ में ही 
उन्होंने जो गर्वोक्ति की है--<ं ब्रह्माणमियं देवी वाग्‌ 
वश्येवानुवत्तेते', वह अक्षरश: सत्य है । वास्तव में, भाषा एक 
दासी की भाँति उनके संकेत पर चलती है | भवभूति की शेली 
का विशेष गुण उनका समुचित शब्द-विन्यास है । उनका 
शब्द-शोधन अद्वितीय है । वे अवसर के अनुरूप भाषा का 
प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा तथा भावों में अनुपम सामंजस्य 
है । जो भवभूति भयंकर युद्ध-बणेन के समय अथवा प्रकृति के 
प्रचण्ड ओर भरव दृश्यों के चित्रण के समय लम्बे-लम्बे समास 
वाले ओजोगुणविशिष्ठ छ्िष्ट पद्यर लिख सफते हैं, वही भवभूति 
ललित एवं सुकुमार भावों का ब्णेन करते समय समासरहित 
सरल मधुर पदावली का प्रयोगर भी करते हैं। गौड़ी शैली के 
धुरन्धर आचार्य होते हुए भी वे वेदर्भी रीति के प्रयोग में 
पारंगत हैं। जब कभी 4 हमारी अन्तभौवनाओं को आन्दोलित 
कर किसी तीत्र मनोराग की व्यंजना फरना चाहते हैं, तब वे 
सरल-सुगम शैली का ही आश्रय लेते हैं। एक नमूना देखिए । 
वासन्ती राम को सीता का परित्याग करने ऋ कारण उपालम्भ 
दे रही है-- 
त्वं जीवितं त्वमसि में हृदय॑ द्वितीय॑ 
त्व॑ कोमुदी नयनयोरमृतं॑ त्वमक्के । 
जत्यादिभिः. ग्रियशतेरनुरुष्य. मुस्धां 
तामंव शान्तमथवा किमिहोत्तरेश ॥ ३२६ 


(-ऊ० च० २॥९, २११६, २२९, ४९, ४१४, ६५ 
२--७० च० १।३६, २।४, ३४, ३२४, ४।११, ६॥४ 
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'हे देव, पहले तो आपने उस भोलीभाली ( सीता ) क्यो ऐसे-ऐसे 
प्रियवाक्यों से फुसलाया कि--तुम प्राण हो, तुम मेरा दूसरा 
हृदय हो, तुम मरे नेत्रों की चन्द्रिका हो और तुम्हारा गात्र-स्पश 
मेरे अद्ञों को अमृत के समान सुखदायक है; ओर बाद में हाय ! 
उसी को आपने *“*“* |] अथवा जाने दीजिए, उसे कहने -से 
लाभ ह्ठी क्या ९? _बासन्ती के इस क्षोभपूर्ण उपालम्भ में 
अन्तग ढव्यथा का कसा तीत्र दंशन है ! फिर भी पद़ा बली 
कैसी सरल और प्रांजल है ! अन्तिम पंक्ति में तो कवि ने उसके 
मुख से कुछ भी न कहलाकर मानो सब कुद्ध कहला दिया है । 

जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भवभूति का भाषा पर 
असामान्य अधिकार था | वे छिष्ट से छ्िष्ट और सरल से सरल 
भाषा के प्रयोग में समानरूप से कुशल थे | वे जिस सुगमता से 
“ऋजर्क्लान्तकपो तकुक्कुटकुला: कूले कुलायद्ुमा:? जसी समास- 
बहुल छिष्ट पदावली का प्रयोग कर सकते थे, उसी सुगमता से 
“वितर्रति गुरु: प्राज्ञे विद्यां यर्थेत्र तथ जडे! जेसी सबथा 
समासरहित सरल पदावली का भी । कभी कभी तो वे अपने 
इस भाषा-मेपुण्य का परिचय एक ही पद्म में देते हैं, जिसके 
पूथ्वी्ध में कोमल भाव के प्रकाशन के लिये वेदर्भी रीति की 
सु॒कुमार पदावली प्रयुक्त की गई है और उत्तराध में वीरोल्लास 
की व्यंजना के लिये गौड़ी की गाढबन्धता रखी गई है-- 

यथेन्दावानन्दं त्रजति समुपोढे कुमुदिनी 

तथ्रवास्मिन्‌ दृष्टि मंम कलह कामः पुनरयम्‌ । 
भणत्कारक रकणितिगुणगुजद्गुरुधनु- 
धृत्रेमा बाहु विकचविकरालोल्बणरसः ॥ ४९% 

“जिस प्रकार परिपूर्ण चन्द्रमणडल के उदय होने पर कुमुदिती 
प्रमुदित हो उठती है, उसी प्रकार मेरे नेत्र इस (चन्द्रकेतु) को 
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देख कर हर्षोत्फुल् हो रहे हैं। फिर भी / यह मेरी भ्रुजा युद्ध 
करने के लिये आतुर हो रही है, जिस (भुजा) ने भीषण टह्कार 
ओर गुज्लार करती हुई प्रत्यंचा से युक्त इस विशाल घनुष को 
प्रमपूवषक धारण कर रखा है ओर जो विकट एवं विकराल 
वीररस से ओत-प्रोत हो रही है । 
भवभूति ने अपनी शेली का आदशश बताते हुए कहा है कि 
भाषा का प्रोढ़त्व, व्यांजनाप्रणाली का आओदाये तथा अथगौरव 
ही पारिडत्य ओर बेदर्ध्य (कलात्मक प्रतिभा) के परिचायक हैं- 
यरद्त्वमुदारता च्॒ बचसां यचार्थतों यौरवम्‌ । 
तच्चेदस्ति ततस्तदेव गरमके पारिड्त्यवेदरप्ययो: ॥ 
भवभूति ने अपनी कृतियों में स्वयं इस आदर्श का पूणातया 
पालन भी किया है। इस कसौटी पर उनकी शैली खरी उतरती 
है। वास्तव में उनके नाटकों में भाषा की प्रोढ़ता, शब्दविन्यास 
को प्रांजलता, भावों की गरिमा, ये सभी गुण सत्र समान रूप 
से परिलक्षित होते हैं। अतः यह नि: सदिग्ध रूप से कहा जा 
सकता है कि वभूति की शेली में पाण्डित्य और प्रतिभा इन 
दोनों का अपूर्व मणिकांचन संयोग हुआ है । 
भवभूति की रचनाओं में काव्य-कला का भावपत्ष ही प्रधान ' 
है ओर विभावपक्ष गौण। मानवीय मनोभावों के विश्लेषण 
र मार्मिक चित्रण में भवभूति अद्वितीय हैं। किसी राग य | 
मनोविकार का चित्रण करते समय वे कालिदास के समान 
उपमा आदि अलंकारों का आश्रय नहीं लेते, वरन्‌ अत्यन्त 
प्रभावशाली शब्दों में उसकी गृढ़ से गूढ़ दशा का बढ़ा ही 
सूक्ष्म ओर व्योरेबार वर्णन उपस्थित कर देते हैं। चित्रदर्शन के 
धश्य में सीताहरण का चित्र देख कर राम की व्यथा पुन: 
जागृत हो उठती है, पर वे उसे किस प्रकार प्रयत्नपूबषक दबा 
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देते हैं, इसका कवि ने लक्ष्मण ढ्वारा केसा हृदयग्राही वन 
कराया है-- 
अयं ते वाष्पोघस्त्रुटित इव मुक्कामणिसरो 
विसर्पन्धाराभिलु ठति घरणीं जजेरकणः । 
निरुद्धो उप्यावेग: स्फुरद्धरनासापुट्टतया क्‍ 
परेषामुन्नेयो भवति च भराध्मातहृदय: ॥ ९६ 
“आपका यह अश्रप्रवाह, मोतियों की टूटा लड़ी. की भांति, 
अनेक धाराओं में टपटप गिरता हुआ प्रथ्त्री पर पहुँच कर 
बिखर रहा है। बरबस दबाये जाने पर भी आपके हृदय का 
यह भरा हुआ उद्धंग, आपके फड़कते हुए ओठों तथा नासापुटों 
द्वारा, दूसरों को सहज ही सूचित हो रहा है |! 
भवभूति किसी भावविशेष अथवा अ बस्थाविशेष का ऐसा 
सजीव ओर क्रमबद्ध रूप प्रस्तुत कर देते हैं कि एक चित्र सा 
उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार के व णनों में काव्यालंकारों 
का अभाव भले ही हो, फिर भी वे अत्यन्त प्रभावोत्पादक होते 
हैं । एक नमूना देखिए । राम सीता को वनवास के मधुर द्निं 
की याद दिला रहे हैं-- 
किमपि किसपि मनन्‍्दे मन्दमासत्तियोगा- 
दविरलितकपोलं॑ जल्पतोरक्रमेण । 
अशि थिलपरिरम्भव्यापृतैकैकदो ष्णो - 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ £।९७ 


८( इस गोदावरी के तट पर ) हम दोनों जब विश्राम करते 
समय कपोल से कपोल सटाकर तथा परस्पर एक दूसरे की 
भुजाओं के आलिज्ञन में बद्ध होकर धीमे स्वर में इधर-उधर 
की बातें किया करते थे, तब रात्रि के श्रहर कब बीत जाते थे, 
इसका हम लोगों को पता ही नहीं चलता था? | 


9 


है. 
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भवप्रूति भावों की इतनी गहराई तक पहुँचते हैं कि वे 
कभी-कभी अनेक भावों का एक साथ ही पंचाम्रत उपस्थित 
कर देते हैं। बारह वर्ष के दीघ वियोग के बाद दण्डकारण्य 
में अपने प्राणवल्लम राम का साज्ञात्कार कर सीता के हृदय 
में एक साथ ही कितने प्रकार के भावों का संचार हो रहा है, 
इसका अपूब चित्रण देखिए--.. 
तटस्थ॑ नेराश्यादपि च कलुषं विश्रियवशाद 
वियोगे दीर्घेडस्मिन्‌ कटिति घटनोंत्तस्मितमिव । 
प्रसन्‍ने सोजन्याइयितकरुैयाढकररां 
द्रवीभूततं ग्रे म्णा तव हृदयमस्मिन्‌ क्षण इब ॥ २१३ 


»- पमसा सीता से कह रही हैं--'हे बेटी, इस समय तुम्हारा हृदय 


/ 


$ किन्तु मर्यादित 


पुनः समागम को आशा न रह जाने से उपेक्तामय, अकारण 
परित्याग से विषादपूण, दीघे वियोग में अच [नक भ्रेंट हो जाने 
से नितान्त स्तब्ध, राम के सहज सौजन्य से प्रसन्न, प्रिय के 
विलापों के कारण अत्यन्त शोकाकुल तथा निरतिशय प्रेम के 


. ऋश्ण सवथा द्रवीभूत सा हो रहा है।? यहाँ पर कवि ने किस 


शल से एक के बाद दूसरे भाव का क्रमशः उदय ओर लय 
दिखलाया है। , 
भवभूति की विशद वर्णनाशक्ति अद्भुत है। वे प्रव हयुक्त 
शोभा! के साथ वर्णन कर सकते हैं ओर मार्मिक वेगर के साथ 
भी । वे बाल्यावस्था की भुग्धकारिणी सरलता ( १२०, ४७ ), 
किशोरावस्था की सहज चपलता ( ४२६ ), यौवन की उद्दाम 
द्ति 'हेजार-भावना ( ४३४ ) तथा प्रौढ़त्व एवं 
तरधेक््य को स्नेहपूण वात्सल्यवृत्ति ( ४१६ ; $।२२ ) का बड़ा ही 
5 गम टिक बीवी क 3545 
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सरस एवं हृदयग्राही वणन करते हैं। अनेक रसों के वशान में 
भवभूति सिद्धहस्त हैं। महाबीरचरित में वीर रस फा ओर 
मालतीमाधव में शूड्भाररस का सजीब चित्रण हुआ है। 
करुणरस की मार्मिक अभिव्यक्ति उत्तररामचरित में की गई है । 
अनेक रसों का सुन्दर समन्त्रथ एक ही पद्य में कर देना भवभूति 
की विशेषता है, जेसे भयानक ओर वीभत्स का (२१६ ), 
अद्भुत और बीर का (५।॥६ ) तथा ख़्ज्ञार और करुण का 
( १२७ ) । पुरुषसोंदणे का वणन भवभूति ने अनेक स्थलों 
पर किया है। कुश के पौरुषातिरेक का वणन देखिए-- 
दृष्टिस्तणीकृतजगत्त्रयसत्त्ससारा घी रोद्धता नमयती व॑ गति धेरित्रीम | 
क्रैमारकेडपि गिरिवद्‌ युरुतां दधानः वी रो रसः किमयमे त्युत दर्प एव॥ $/६ 

“इसकी दृष्टि तीनों लोकों की सारभूत शक्ति को ठृणवत्‌ समझ 
रही है । इसकी धीर ओर उद्धत चाल मानो प्रृथ्त्री को कंपा रही 
है। बालक होने पर भी इसमें पर्वत की ध्षी गरिमा है। यह 
मूर्तिमान्‌ बीररस चला आ रहा है अथवा साक्षात्‌ दप ही ९ 

भवभति की एक प्रमुख जिशेषता यह है कि वे परम्पराभुक्त 
प्रणाली का अनुसरण न कर नई-नई मोलिक कल्पनाओं की 
उद्धावना करते हैं| गज-विहार का एक रोचक चित्र देखिए-- 

लीलोत्खातमृणालकाएडकवलच्छेदेषु सम्पा द्तिः 

पुष्यट्पुष्कवासितस्य पयसो गरदडूषसंक्रान्तयः । 
सेकः शीकरिणा करेण विहितः काम विरामे पुनः 
यत्नेहादनरालनालनलिनीपत्रातपत्र घृतम्‌ ॥ है| दर 

'देखो, इस हाथी ने पहले तो सहज हो अपने सू ड़ से कमलनालों 
को उखाड़-डखाड़ कर और उनके छोटे-छोटे डुकड़ीं_ को कोर 


लाना 
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बनाकर इस ( हथिनी ) को खिलाये । फिर खिले हुए कमलपुष्पों 
से सुबासित इस तालाब के स्वच्छ जल को अपने सूड़ में 
भर-भर कर उसके मुह में डाला । उसके बाद, सू ड़ से जलकणों 
के फोवारे निकाल कर उसके शंरीर पर भरपूर छिड़काव किया। 
अन्त में अत्यन्त प्रेमपूवक अपनी प्रियतमा के मस्तक के ऊपर 
एक सीधी नाल वाले कमल के चोड़े से पत्त का छाता भी 
तान दिया ।! इस प्रकार भवभूति ने पशु-जगतू में भी शुद्ध 
दाम्पत्य-प्रेम की केसी सुन्दर भ्लांकी दिखाई है। भवभूति ने 
पशुओं के कई सुन्दर चित्रश उपस्थित किये हैं ओर उन्हें मानव 
भावनाओं से समन्वित२ दिखाया है । 


भवभूति अपने पद्यों में अथे के अनुकूल ध्वनि पेंदा करने 
में विशेष कुशल हैं | उनके शब्दों में वण्रेवस्तु की भ्ंकार स्पष्ट 
सुनाई पड़तो है । तूफान का भयावह दृश्य डपस्थित करते 
समय३, रणाक्षेत्र के भीषण दृश्यों का चित्रण करते समय४ 
अथवा श्मशान का वीभत्स दृश्य प्रस्तुत करते समय£५, उनकी 
पदावली अपनी नादात्मक प्रतिध्वनि से ही उन दृश्यों के स्वरूप 
का आभास देती है। पवत की पाषाणमयी कन्द्राओं से 
प्रवाहित होती हुईं गोदावरी-धारा का ध्वनि-चित्र देखिए--एते 
ते कुहरेषु गद्गदनदद्गोदाबरीवारय: ।” (२।३०) 


. भवभूति ने छन्दों के प्रयोग में भी बड़ी प्रवीणता दिखाई 

है।वे कभी तो मस्‌ ण अथवा विकट वर्ण के विन्‍्यास-कोशल 
से ओर कभी छन्‍्द फी नादात्मक गति से ही भाव की व्यंजना 
कर देते हैं। उदाहरणाथ निम्नलिखित पद्य को पढ़िए, जिसमें 
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राम के मनस्ताप की उत्तरोत्तर वृद्धि का चित्रण केसे छन्द :कोंशल 
के द्वारा किया गया है-- 

हा हा देवि स्फुटात हृदय ध्बंसते देहबन्ध: 

श॒न्‍्य॑ मन्‍्ये जगदविरतज्वालमन्तज्वंलामि । 
सीदनन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा 
विष्वड मोहःस्थगयति कथ॑ मन्दभाग्य: करोमि ॥ र॥९ट 

हा देवि ! तुम्हारे विरह में मेरा हृदय फटा जाता है। शरीर 
टुकड़े-टुकड़े हो रहा है | संसार मेरे लिये शून्य-सा हो रहा है । 
में भीतर ही भीतर विरह-ज्वाला में जला जा रहा हूँ। मेरा 
बिकल अनन्‍्तस्तल गाढ़ान्धकार में धँसा जा रहा है। चारों 
ओर से मूछीजनक मोह घेर रहा है | हाय ! में मन्दभागी अब 
क्या करूँ ९? छन्दों में 'शिखरिणी” के प्रयोग में भवभूति 
अद्वितीय माने जाते हैं । क्षेमेन्द्र ने भवभूति की शिखरिणी की 
बड़ी प्रशंसा की है -- | 

भवभृतेः शिखरिणी निरगलतरब्लिणी । 

रुचिरा घनसन्दर्भ या मयूरीव नृत्यात ॥ सुबृत्ततिलक रै।रेरे 

भवभूति अपने पात्रों के मुख से तदनुरूप भाषा का ही 
प्रयोग कराते हैं | वाल्मीकि-शिष्य लब॒ की भाषा ( ४।३१ ) 
उसकी धार्मिक शिक्षा तथा आश्रम-बास का परिचय देती है । 
जनक ओर तपरिवगण अपने शब्दों द्वारा अपने दाशनिक ज्ञान 
का आभास देते हैं। तमसा आदि नदियाँ अपनी बातचीत में 
ऐसी ही उपमाएं देती हैं जिनका सम्बन्ध जल से है (३।४७) । 

भवभूति ने अलझारों का प्रयोग एक कलाकार की भाँति, 
किया है । उन्होंने मौलिक उपमाओं का आविभोव किया है । 
हृदय-कुसुम को सुखाने. वाला दीघे शोक, जानकी के, डाल 


का 
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' से तोड़े' गये कोमल किसलय के समान, पीले शरीर को उसी 


भाँति सुखा रहा है जेसे शरत्काल की कड़ी धूप केवड़े के अन्दर 


की कोमल पंखुड़ियों को (३।४) | रावण द्वारा अ पहरण को जाने 


बाली सीता मेघ के बीच छटपटाती हुई विद्य तू के समान 
है ( ३४३ ) | कुश की मधुर मांसल कंठध्वनि से राम का 
शरीर उसी भ्रकार पुलकित हो उठता है जेसे नये नीले बादलों 
के गम्भीर गजन से कदम्ब का पुष्प खिल जाता है ( ६६१७ ) । 
उपमा-्रयोग में भवभूति की यह विशेषता है कि वे द्रव्य की 
उपमा किसी गुण से देते हैं अथवा मूतें वस्तु की उपमा किसी 
अमूत भाव से | विरहविधुरा जानकी करुणरस की साज्ञात्‌ मूर्ति 
है अथवा मूर्तिमती विरहव्यथा ही (३।४) । 


भवभूति की गद्य-शेली का एक उदाहरण देखिए | सीता राम 
के चित्र का वणन कर रही हैं-.- अहो दलन्नवनीलोत्पलश्याम- 
लस्निग्धमस णमांसलेन देहसौभाग्येन विस्मयम्तिमिततातरश्यमान- 
य सोम्यसुन्दर श्रीर नादरखणिडितशंकरशरासन: शिखण्डमुग्धमुखमंडल 
आयपुत्र आलिखित: ।--'“अहा, प्रशफुटित नृतन नील कमल के 
समान श्यामल, स्निग्ध, ससृण ( चिकने ), शोभायुक्त और 
भांसल ( गठीले ) शरीर से युक्त यह कैसा अ वर्णनीय सौन्दर्य 
! आकार सोम्य एवं सुन्दर है, मुखमण्डल भोलेपन से भरा 
ओर काकपत्ष की भांति कटे हुए केशों से कमनीय है । आयपूुत्र 
की ओर पिता जी ( जनक ) विस्मयपूण दृष्टि से देख रहे हैं। 
आयेपुत्र ने अनायास ही शह्डर के धनुष को तोड़ डाला है । अहा ! 
आयपुत्र की केसी मनोरम मूर्ति इस चित्र में अज्ञित है। 


भवभूति कहीं-कहीं व्यज्ग का बड़ा मार्सिक प्रयोग करते हैं । 


प्रथम अछ्ू में राम को “नूतन राजा? कहा गया है जो कोई भी 
( सीता-निर्वासन का भी 2 आदेश दे सकते हैं, जिसके पालन 
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में 'ननु-नच! की आवश्यकता नहीं। तृतीय अझ्ू में राम का 
विशेषण 'रघुनन्दन” है, जिससे यह संकेत है कि वे अपने वंश 
की ही चिन्ता करते हैं | चोथे अड्ढ में हमें 'प्रजापाज्षकस्य” मिलता 
है, न कि “प्रियापालकस्य! । यहाँ पर राम द्वारा अपनी निर्दोष 
लक्ष्मीसम भायी के परित्याग की ओर व्यज्ञात्मक संकेत है। 
लव की राम के प्रति क्‍या ही अनूठी व्यज्ञेक्ति है-- 


वृद्धास्तेन विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु कि वरण्यते 

सुन्दरतरी मथनेउप्यकुरठयशसो लोके महान्ती हिते। 
यानि त्रीएयपराडः मुखान्यपि पदान्यासन्खरायो घने 

यद्वा कौशलमिन्द्रसूनुनिधने तत्राप्यभिज्ञों जनः ॥ ९। २५ 


श्रीरामचन्द्र जी वयोवृद्ध हैं। अतः उनके चरित्र की आलोचना 
उचित नहीं। उनके विषय में क्या कहा जाय ' सुन्द की अबला 
स्त्री ( ताड़का ) को मार कर भी उनके धवल यश में बट्ठा नहीं 
लगा ओर वे संसार में अब भी महापुरुष माने जाते है; खर 
राक्षस से युद्ध करते समय वे जो तीन डग पीछे हटे थे अथवा 
इन्द्र के पुत्र ( बाली ) को मारने में उन्होंने जिस कोशल का 
आश्रय लिया था, उन सभी बातों से सारा ससार भली-भाँति 
परिचित है |! 


भवभूति की गम्भीर शैली में हास्य के लि ये विशेष अवकाश 
नहीं था । फिर सी अपने नाटकों में उन्होंने जहां कहीं हास्य को 
अवतारणा की है, वहां उनका हास्य बड़ा ही संयत, शिष्ट एवं 
परिष्कृत रुचि का परिचायक हुआ है। उनका गम्भीर हास्य 
स्मित की सीमा का जल्लद्दन नहीं करता-ह्ृदय में एक कोमल 
गुदगुदी सी पेदा करके अपने वेदग्ध्य मात्र से मुग्ध कर देता है । 
उनका हास्य विक्ृतान्ञव चोवेशे:” प्रणाली से उत्पन्न न होकर 
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बोद्धिक विनोद पर अवलम्बित रहता है । उंनके शिष्ट हास्य के 
कुछ उदाहरण देखिए । सीता चित्र में उर्मिला की ओर संकेत 
फ़रके लक्ष्मण से विनोद करती हैं--“वत्स इयमपरा का है 
किन्तु यह परिहास भी सीता की मातृत्व-भावना के सबथा 
अनुकूल है। चोथे अक्ल के विष्कम्भक में दास्डायन और 
सोधातकि की बातचीत भी विनोदपूण हुई है। वाल्मीकि के 
आश्रम में रहने वाले बालकों ने पहले-पहल घोड़े' को देख कर 
जो उसका परिचयात्मक वर्णन किया हे वह भी कम हास्यज़नक 
नहीं ( ४।२७ ) | 

भवभूति व्याकरण, न्याय ओर मीमांसा आदि शाख्नरों के 
प्रकांड परिडत थे ( पद्वाक्यप्रमाणज्ञ: ) । उन्होंने उत्तररामचरित 
में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अमरकोश तफ में नहीं 
मिलते, जैसे आकूत” ( ४।३४ ), 'डउत्पीडः ( ।६ ), “कन्दल? 
( ३।११ ), कुम्भीनस” ( २।२६ ), 'अ्रचलाकिन! ( २।२६ ), 
'प्रतिसूयफः ( २।१६ ) आदि । उनके नाटकों में अनेक स्थलों 
पर उनके वेदिक ज्ञान का भी परिचय मिलता है। भवभूति ने 
कुछ वाक्‍्यों की वदिक शैली में रचना भी की है, जेसे--पर ते 
ज्योतिः प्रकाशताम्‌ | अय॑ त्वापुनातु देव: परोरजा य एब तपति |? 
( उ० च० अछ्ू ४ ) 


भवभूति शब्दों, पदों ओर समग्र श्लोकों को अपनी क्ृतियों 
में प्रायः दुहराते हैं | उत्तररामचरित में कम से कम २७ श्लोक 
हैं जो महाबीरचरित या मालतीमाधब में प्रयुक्त हो चुके हैं । 
भवभूति चुने हुए शब्दों में' भाव-प्रकाशन के स्थान पर विस्तार 
से भावों का प्रदशैन करते हैं । उनमें बाच्य अर्थ की प्रधानता 
है। वे पर्याप्त कहने पर भी रुक नहीं सकते । वे हृदय की व्यथा 


को अत्यधिक व्यक्त करके उसे किंचित्‌ अतिरज्षलित कर देते है। 





२०० रांस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


विलाप-बशनन में तथा युद्ध-बर्णन में उनका त्रिपुल वाग्विलास 
कुछ लोगों को खटकता है । फिर भी भवभूति की काव्यधारा 
एक अवशुनीय रसानन्द का संचार करती है--तथाप्यन्तर्मोर्दे 
कमपि भवभूतिर्वितनुते । 


भवभूति का प्रकृति-वणशेन--भवभूति की शैली में 
उनके संश्लिष्ट एवं चित्रोपम प्रकृति-वणन का भी प्रमुख स्थान 
है । प्रकृति के प्रति उनका अनन्त अनुराग था । प्राकृतिक दृश्यों 
का वणन उन्होंने आलम्बन के रूप में ही किया है, उद्दीपन के 
रूप में नहीं । उनका जन्म विदभ प्रान्त में हुआ था, अतः वहाँ 
के कान्तारमय भीषण प्राकृतिक दृश्यों का उन पर विशेष प्रभाव 
पड़ा था । यही कारण है कि प्रकृति-वणन करते समय भवभूति 
की दृष्टि प्रकति के सामान्य, चिर-परिचित, सीधे-सादे पग्रशान्त 
एवं मधुर दृश्यों की ओर न॑ रह कर उसके असाधारण, प्रचण्ड 
ओर घोर दृश्यों की ओर ही अधिकतर रहती है| अपने तीनों 
नाटकों! में उन्होंने प्रकृति के प्रभावोत्पादक दृश्यों का स्थान- 
स्थान पर विशद्‌ वर्णन किया है । दण्डकारणय की भीषणता 
देखिए-.- 
निष्कृजस्तिमिताः कचित्कचिद्षि ग्रोचरडसत्त्वस्वना: 
स्वेच्छासुमगर्भी रभो गभु जय शवासग्रदी मार्नयः । 
सीमानः गदरोद्रेषु विलसत्स्वल्पाम्भसों यास्वय॑ 
तृष्यदिभ: गतिसूयकेरजगरस्वेद्द्रवः पीयते ॥ २।?$ 


इस भीषण वन में कहीं बिलकुल सन्नाटा छाया हुआ है ओर 
कहीं हिंसा पशुओं की प्रचण्ड गजेना सुनाई पड़ती है, कहीं 
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के ९ है 5०-४५ 
भवभूत का प्रक्ोांत-वण॒न २०९ 


स्वेच्छापूबक सोये हुए, गम्भीर फूल्कार करने वाले सर्पों के 
निःश्वासों से प्रज्बलित होकर आग लग गई है, कहीं गड़ढों में 
थोड़ा सा पानी मिलमिला रहा है और कहीं प्यास के मारे 
विहल ककलास ( गिरगिट ) अजगर के शरीर का पसीना पी 
रहे हैं ।? भवभूति के प्रकृति-वणन जितने विशद होते हैं उतने 
ही सूक्ष्म एवं यथाथ भी । दोपहर की भीपण गर्मी के समय 
गोदावरी के किनारे का दृश्य दे खिए--- 
करडुलद्विपपएडपिणएडकपणु त्कम्पेन सम्पातिमि: 
धमंसर सितबन्धने: स्वकुसुमे रचन्ति गोदावरीम । 

छायापस्किरसाणएपिप्किरमखव्या कष्ट की टत्वच: 
कूजत्कलान्तकपों तकुक्कुटकुला: कूले कला यद्र॒ु मा: ॥२॥६ 
'गोदावरी के तट पर स्थित बृक्षों के तनों से जब बडे-बडे हाथी 
अपनी खुजलो मिटाने के लिये अपने कपोलस्थलों को रगड़ते हैं 
त्तब ये वृक्त हिल पड़ते है, जिससे धूप से कुम्हलाये हुए उनके 
शिथिल-बृन्त पुष्प गोदाबरी के जल में चू पड़ते हैं, मानो ये 
उक्त इस प्रकार भगवती गोदावरी की पूजा कर रहे हों। इन 
वृक्षों के घोंसलों में बेठे हुए दोपहरी की भीपण उष्णता से त्रस्व 
ओर विकल पक्ती कूज रहे हैं। कहीं-कहीं इन वृक्षों की शाखाओं 
पर छाया में बठे हुए कुछ जड्जली पक्षी व्पपनी चोंचों से छातों 
केक है हक न गे हक के 
का ऊरद-कुरंद कर कोड़ों को निकाल कर खा रहे हैं ।! 
. भेवभूति ने प्रकृति के घोर और भ्रया वह दृश्यों का ही 
चत्रण नहीं किया है, कभी-कभी वे प्रकृति के रम्य रूपों का 

उद्घाटन फरते हैं । हाँ, यह अवश्य है कि वे इन रम्य रूपों 
पर अपनी ऊल्पना का पुट चढ़। कर उन्हें रंगीन नहीं बनाते. 
पु उनको नसर्गिक नग्न सुषमा का ही यथावत्‌ चित्रण करते 

| बहते हुए पहाड़ी रनों का एक सुन्दर दृश्य देखिए-- 


२०२ संस्कृत साहित्य की रूप रेखा 


इह॒ समदश कुन्ताक्रानतवानी रवीरुत्‌- 
ग्रसवसुरभिशी तस्वच्छुतो या वहन्ति । 
फलभरपरिणामश्या मज म्वूनिकुज- 

स्खलनमुखरभ रित्रो तसो निभरिण्यः ॥२।२० 
'देखो, ये करने बह रहे हैं। इनके फिनारे बेंत की कुजों में बेठे 
मधुरकण्ठ वाले पक्षी कलरव कर रहे हैं। इन कुजों को छाया 
भरनों के प्रवाह पर पड़ रही है । कुज़ों के फूल गिर-गिर कर 
भरनों के जल को सुगन्धित बना रहे हैं। जब ये भरने पके 
हुए काले फलों के गुच्छों से लदी जामुन की सघन शाखाओं से 
टकरा कर प्रवाहित होते हैं तब अनेक धाराओं में फूट पड़ते 
हैं! कैसा स्वाभाविक और बिम्बग्राही चित्रण है ! ऐसे संश्लिष्ट 
रूपयोजनात्मक चित्रण संस्कृत साहित्य में बहुत कम मिलते हैं। 
सच पूछा जाय तो भवभूति प्रकृति-देवी के अनन्य उपासक थे। 
उन्होंने प्रकृति से आत्मीयता का - सम्बन्ध स्थापित किया था । 
तभी तो उनकी वन-देवी ( वासन्ती ) और नदियाँ भी मूर्तिमती 
हो साक्षात्‌ सजीव प्राणियों का सा आचरण करती हैं (३४२)। , 
भवभूति को टृष्टि में बन के पशु, पक्षी, वृक्ष, लवा आदि स भी 
हमारे सखा और स्नेही स्व॒जन हैं--यत्रद्रुमा अषि ख॒गा अपि 
वन्‍्धवो में? (३॥।६ )। अतः उनका. प्रकरति-पयवे क्षण सबथा 
मौलिक और प्रभावोत्पादक है । “ 


करूण रस के आचाय भवभूति--करुण-स्स के 
क्षेत्र में महाकवि भवभूति की समानता क रने वाला अन्य कोई 
कवि नहीं है--'कारुण्यं भवभूतिरिेव त तुते! । भवभूति के करुण- 
रस की प्रशंसा करते हुए श्री गोवधेनाचाये अपनी 'आयोसप्तशती' 
में कहते हैं-- 


जे 


करुण-रस के आचाये भवभूति २०३ 


भवभूते: सम्बन्धाद भूघरभ्रेव भारती भाति | 
एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा | आ० स० 2 धन 


'भवभूति (कवि भवभूति अथवा शिव) के सम्बन्ध से सरस्वती 
भी शेलाधिराजतनया पावती के समान शोभित हो रही है। 
क्योंकि जब यह (भवभूति की वाणी अथवा पावेती) करुशभाव 
की व्यंजना (अथवा विलाप) फरने लगती है तब औरों की तो 
बात ही क्‍या, पत्थर भी रो पड़ते हैं ।? गोवर्धनाचार्य की इस 
प्रशंसात्मक सूक्ति में उत्तररामचरित की इस लोकप्रसिद्ध पंक्ति-- 
अपि आवा रोदित्यपि दलति वज्स्य हृद यम! (१।२८) की ओर 
केसा सुन्दर संकेत हुआ है ! 


उत्तररामचरित भवभूति का करुणरस-प्रधान नाटक है । 
इसमें करुण-रस की श्रपूर्ष व्यंजना हुई है। यद्यपि नाख्यशास्तर 
के नियमानुसार किसी संस्कृत नाटक का प्रधानभत रस श्रृंगार 
या वीर ही होना चाहिए और इसी रूढ़ि के अनुसार कुछ 
विद्वान्‌ उत्तररामचरित को विप्रत्॑भ अज्जार के अन्तर्गत घसीटने 
का व्यथ प्रयास भी फरते हैं, तथापि वास्तविक बात यह है कि 
भवभूति ने इस थुरानी पड़ी रूढ़ि की उपेक्षा कर एक अभिनव 
आदर की सृष्टि की। उन्होंने उत्तर-चरित में 'करुण” को ही 
भधानता दी । करुण-रस के व्यापक ओर स्थायी प्र भाव को 
भवभूति भली-भांति जानते थे । वे तो यहां तक कहते हैं कि 
ओर सब रस करुण-रस के ही रूपान्तर हैं--.. 


एको रसः करुए एवं निमित्तमे दाद्‌ 
मित्र: पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विक्तान | 


आंवत्त बुद्बुदतरंगमयान्‌. वि कारान्‌ 
अंभो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समग्रम ॥ ३|४७ 


२०७ संस्कृत साहित्य की रूप रेखा 


“'करुण रस ही एकमात्र मुख्य रस है। जिस प्रकार एक ही 
( समुद्र का) जल कभी भंबर के रूप को, कभी बुदूबुद 
( बवूले ) के रूप को और कभी तरंगों के रूप को धारण कर 
लेता है, किन्तु वास्तव में है सब जल ही, उसी प्रकार निमित्तभेद 
से अथीत रस-सामग्री ( विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी- 
भाव ) के वेलक्षण्य मात्र से एक हो करुण रस ओर रसों के 
रूप को धारण कर लेता है ।' 


यह श्लोक समस्त उत्तररामचरित नाटक का म नो बीजमन्त्र 
है । वास्तव में देखा जाय तो उत्तररामचरित के सारे अड्डु स्पष्ट 
रूप से या प्रकारान्तर से प्रेक्षकों के हृदय में कारुण्य का ही संचार 
करते हैं । नाटक के प्रारम्भ में ही हम देखते हैं कि राम, जनक 
के चले जाने पर खिन्नचित्त सीता को सान्त्वना दे रहे हैं?१। 
चित्र-दशैन के समय भी राम और सीता अपने अतीत के दुःखों 
का स्मरण कर जिस परितोष का अनुभव करते हैंर वह 
डदद यस्पर्शी करुणरस से पूर्णतया सिक्त है। पंचवटी का चित्र 
देख कर राम और सीता दोनों अपने वियोग का अनायास 
स्मरण कर विकल हो उठते हैं? । इस चित्र-दशन वाले दृश्य में 
हम पति-पत्नी के उस प्रगाढ़ अनुराग का भी दर्शन करते हैं४, जो 
निकट भविष्य में आने वाले शोक की गरिमा को ओर भी 
असहाय बना देता है ! आघात उसी समय होता है जब राम 
प्रणय के निर्भर भाव में सल्लीन हो जाते हैं और कान्‍त, फातर, 
पतिप्राण सीता पति की अभय-दान करने व ली भुजा पर ही स 
जाती हैं | आनन्द-मधु का प्याला राम के आओटठों तक आया ही 
था£ कि निष्ठुर विधि ने उसे छीन कर फेंक दिया६ 
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दूसरे अड्ठ में राम अपने चिर-परिचित दण्डकारण्य एवं 
पंचवटी प्रदेश में प्रवेश करते हैं । इन्हीं बनों में सीता के साथ 
अनुभूत अपने अतीत सोख्यों को स्मरण कर राम की व्यथा 
उमड़ आती हे-- 

चिराद्द गारम्भी ग्रस्त इब तीत्रो विपरसः 

कुृतश्चित्संवेगात्पचल इव शल्यस्य शकलः | 
ब्रणो रूढ्यन्थिः स्फुटित इबव हन्ममेणि पुनः 
घनीमतः शोकोी विकलयति मां यूछेयति च ॥२।२ 

मेरा यह घनीभूत शोक विष के समान बहुत दिनों के बाद आज 
अचानक जभड़ कर सारे शरीर में व्याप्त हो रहा है। ऐसा 
माल्म पड़ता है कि हृदय में गढ़े हुए शल्य को किसी ने जोर से 
धक्का देकर हिला दिया है । मेरे हृदय के मर्मस्थल का जो घाब 
भर रहा था वह मानो आज फिर से द्रक कर फूट पड़ा है। 
यह दारुण शोक मुझे विकल कर रहा है, मैं मूर्छित हुआ जा 
रहा हूँ ।? 

तृतीय अड्डू तो करुण रस का मानो अगाध सागर ही है। 
करुण रस की जसी तीत्र, गम्भीर एवं ममैस्पर्शिनी व्यंजना इसमें- 
हुईं है बसी शायद ही कहीं ओर हुई हो। इस अछझ्ड में 
भवभूति की वाणी वास्तव में “करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी” 
ही हो उठी है । हे 
... चौथे अह्ल में जनक ओर कौशल्या एक ओर भूतकाल की 
सुखद स्म्ृतियों को याद करते हैं१, दूसरी ओर सीता को मृत 
 सान कर बिलाप करते हैंर । ब्रह्मज्ञना जनक और राम-जननी 
कोशल्या को इस प्रकार प्राकृत मनुष्यों की भाँति ना को इस भ्रकार प्राकृत मनुष्यों की भाँति शोकामिभूत 


४--४।१३, १४, १९७ २--४।३, २३ 
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देख कर प्रेक्षकों के हृदय में स्वभावत: उनके प्रति हार्दिक समवदना 
जाग्रत हो उठती है । लब॒ को देख कर जनक अपनी पुत्री सीता 
के अड्गलावण्य का स्मरण कर दुःखी ही होते हैं? । 

पांचवें अड्ढू में चन्द्रकेतूु और उनके सारथी सुमनन्‍्त्र लव को 
देख कर रघुकुल के किसी अज्ञातवंशज की कल्पना करते हैंर, 
पर सीता का स्मरण कर इस आशा को दुराशा मान शोक का 
अनुभव फरते हैं३ | लक्ष्मण पुत्र चन्द्रकेतु तथा रामतनय लव 
एक दूसरे को न जानते हुए परस्पर युद्ध करते हैं, यह घटना ही 
क्या कम करुणोत्पादक हे ? 

छठे अड्ढ में राम लब-कुश से मिल कर अपूब वात्सल्य का 
अनुभव करते हैं, पर उनकी आकृति में सीता के सोन्‍्दर्णे की 
मांफी कर४ तथा निर्वासन के समय सीता की गर्भभरालसा 
अवस्था का स्मरण कर वे शोकामिभूत हो जाते हैं६ । राम को 
यह करुणोक्ति कितनी हृदयस्पर्शी है-- 

चिर॑ ध्यात्वा ध्यात्वा निहित इब निर्माय पुरत: 

ग्रवासेउप्याश्वासं न खलु न करोति ग्रियजनः । 
जगज्जीणौरण्य॑ भमवति च विकल्यव्युपरमे 
कुकूलानां राशौं तदनु हृदयं पच्यत इव ॥ $[₹ंट 

“प्रिय का अनवरत ध्यान करते-करते प्रिय की मूर्ति मानो आंखों 
के सामने स्थापित हो जाती है, इस प्रकार वियोग में भी वह 
आश्वासन प्रदान करता ही है। किन्तु ज्योंही उसकी कल्पित 


मूर्ति ध्यान से हट जाती है, त्योंही यह सारा संसार एक सुनसान 
८: ब-+0+3«+-.+-+->+०---_-न-- कक टयक+००. 


१--४।२१, २२ २-१३, ४ ३--५।२०, २५ 
४--६। १७, २१, २२ ४--६।२६, २७. ६-८३ । र८ 
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जज्ञल के समान लगने लगता है और हृदय मानो धधकते हुए 
अंगारों पर रख दिया जाता है ।? 
सातवें अछ्ू में सीता और राम का पुनर्मिलन होता है े 
किन्तु इस मिलन के मूल में भी 'सीता-निर्वासनः का वह करुण 
अभिनय है जिसे देख कर राम त्षुभितवाष्पोत्पीडनिभेर' होकर 
अनेक बार मूछिंत हो जाते हैं । सच पूछा जाय तो यह सातवां 
अछ्ठू तीसरे अछ् का ही नेसर्गिक चरमोत्कर्ष है। उसमें एक 
अपूब भावगांभीये हे ओर करुण की ही सुखद म धुर परिणति है। 
भवभूति का करुण-रस अत्यन्त मम्भीर और ममैस्पर्शी है। 
वह उस 'पुटपाक? के समान है जिसके अन्दर तीखत्र अन्तवंदना 
प्रज्यलित हो रही है | यह वेदना हृदय के मर्मस्थल में अनी की 
तरह चुभ कर दारुण यन्त्रणा तो उत्पन्न करती , है, किन्तु कभी 
अमयोदित उद्धंग या अनगल प्रलाप का रूप नहीं धारण 
करती १ । यही इसका गाम्भीय है--- 
द अंनिभित्रों गर्भीरत्वादन्तगू ढ्घनव्यथः | 
उटपाक़ ग्रतीकाशो रामस्य करुएो रसः ॥ ३।९ 


हां, यह अवश्य है कि इस अन्तगृढ़ व्यथा की तीत्रता या 
आधिक्य का आभास कराने के लिये कवि विल्ञाप अथवा 
मूछोदशा का बार-बार चित्रण करता है। वह जानता है कि 
शोकातिरेक की दशा में जी भंर कर रो लेने से ही हृदय हलका 
होता है--तालाब के लबालब भर जाने पर नालियों द्वारा बाढ़ 
के जल को बहा देने में ही कुशल है--'पुरोत्पीडे तडागस्य 
परीवाह: प्रतिक्रिया ।? ( ३।२६ ) । 
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करुणभाव की व्यंजना में भवभूति की भावुकता मुखरित 
हो उठी है | वे इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि गहरे शोक के 
प्रकाशन के लिये अल्प शब्दों की ही आवश्यकता होती है। वे 
विस्तार-पूवक हृदय की सूक्ष्म से सूक्म ओर कोमल से कोमल 
अन्तदशा का मार्मिक उद्घाटन करते हैं । पूर्वानुभूत पवित्र 
दाम्पत्य-प्रेम का एक कोमल चित्र देखिए, जिसकी स्मृति राम के 
शोक में ओर अधिक दंशन उत्पन्न कर देती है-- 
अस्मिन्नेव. लतायहे त्वममभवस्तन्माग दत्तेक्त॒णः 
सा हंस: कृतकीतुका चिरमभूद्‌ गोदावरीसकते। 
आयान्त्या परिदुसनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
कातयादरविन्दकुड मलनिभो मुस्ध: ग्रणामाजलि: ॥ ३३७ 


वासन्ती राम को स्मरण दिलाती हुई कहतो है--हि देव ! 
देखिए यह वही लताग्ह है जिसके द्वार पर खड़े-खड़े आप 
सीता की बाट जोह रहे थे और सीता गोदावरी के तट पर देर 
तक हंसों के साथ क्रीड़ा करती हुईं मनोविनोंद कर रही थीं । 
थोड़ी देर बाद जब लौट कर सीता ने आपको उदास देखा तो ' 
अत्यन्त कातरभाव से उन्‍होंने कमल की कलियों के समान 
अपनी उ गलियों को जोड़ कर ( विलम्ब के लिये क्षमा-याचना 
करते हुए ) आपको प्रणाम किया था !? इस सुकुमार प्रसन्न को 
स्वृति से राम और सीता दोनों का शोक और अधिक उदीप्त हो 
उठता है । सीता वासन्ती को मन ही मन फोसती हुई कहती है-- 
“दारुणाउसि बासन्ति, दारुणाउसि या एतेह् दयममेगूढशल्यसं घट्टन: 
पुनः पुनरपि मां मन्दभागिनीमायणपुत्रं च संतापयसि |! 


जिस पछ्ववटी के प्रकृति-रमणीय प्रदेश में राम ने सीता के 
विद पे हो शो आप फ्् + 
- साथ जीवन के चौदंह बष व्यतीत किये थे, उस प्रदृश में पहुंच 
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कर यदि उनकी अन्तगू ढ़ व्यथा एक बारगी भड़क उठे तो उसमें 
* आश्चय ही कया ? वहां के वृक्त, लता, पशु, पक्षी, स्रृग, आदि 
सभी तो जानकी के साहचरये से संबद्ध और स्मृति से संयुक्त थे । 
फिर ऐसे स्थल पर राम का शोक-सन्तप्त हृदय क्‍यों 
न पिघल उठे ९--- 
ऊ.. विती रॉरम्बनी पे 
करकमल विती र/र म्बुनी वा रश ष्पे स्तरु- 
शकुनिकुरंगयान्‌ू मैथिली यान पृष्यत्‌ । 
भवति मम विकारस्तेषु दृष्टे षु कोडपि 
| द्रव एवं हृदयस्य ग्रस्तरोदमेदयोय: ॥॥ 3२५ 
$ ऐसी परिस्थिति में यदि पंचवटो की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक दृश्य 
. में राम को सीता की स्पष्ट छाया देख पड़े! अथवा उनके 
उुलककारी स्पशे की अनुभूति हो तो क्या यह मनोविज्ञान के 
«5 साहचयं-सिद्धान्त ( .,98७ 0०६ 205500७9707 ) के सबधथा 
* अलुकूल नहीं ? सच पूछिए तो इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के 
* आधार पर भवभूति ने छाया-सीता की कल्पना की तथा तृतीय 
अर का नाम छाया अंक रखा । भल्ले हो कुछ कट्टर यथाथवादी 
भवभूति की इस कल्पना को अतिमानुषिक या अलौकिक मानें, 
किन्तु जो लोग मनोविज्ञान के रहस्य को भली-भांति समभते हैं 
वे भवभूति की प्रतिभा की प्रशंसा ही करेंगे। 
अतः भवभूति ने उत्तरचरित में जो करुणरस की मन्दाकिनी 
भवाहित की है वह वास्तव में संस्कृत साहित्य की एक झ भूतपूव 
है. अमृस्य निधि हे। इस मन्दाकिनी की अबिरल धारा में 
सीता का परित्याग-जन्य मालिन्य सदा के लिये घुल जाता है 
-.... हैदयों का सच्चा अनुसंधान हो ज दो हृदयों का सच्चा अनुसंधान हो जाता है। भवभूति के 
... एराम;--अयि चरिड जानकि! इतस्ततो हृश्यसे नानुकम्पसे 
हा. ( उ० च्‌० अज्ठ ३ ) । 
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करुणरस का ही यह प्रभाव है कि जड़ भी चेतन ओर चेतन 

भी जड़ हो जाते हैं--- ' 
जडानामपि चैतन्य भवभूतेरभृद्‌ गिरा । 
ग्रावाप्यरो दीत्‌ पावेत्या: हसत; सम स्तनावपि ॥ 


है कई रे कप जे 
आदश प्रम के ममज्ञ भव्भूति--भ्रम के सम्बन्ध 

में भवभूति का आदश अत्युत्च ओर महान्‌ है | उन्होंने अपने 
नाटकों में विशुद्ध प्रेम का ही चित्रण किया है। प्रेम के वणन में 
भवभूति कभी कामुकता के स्तर पर नहीं उतरते । वे यौवन की 
रोमांचकारी अवस्थाओं का चित्रण तो करते हैं?, किन्तु कभी 
कामलिप्सा की ओर संकेत नहीं करते। वे सबत्र अपना उदात्त 
गांभीय स्थिर रखते हैं । 

प्रेम की व्याख्या करते हुए भवभूति कहते हैं. कि प्रेम सोन्दर्यो 
आदि बाह्य कारणों पर अवलम्बित नीं-- 

व्यतिषजति पदार्थानान्‍तरः को 5पि हेतु ने 

खलु॒ बहिरुपाधी न्‌ ग्रीतयः संश्रयन्तें | 
विकसति हि पतंगसयोदये पु डराके 
द्रवति च हिमरश्माबुद्गते चन्द्रकान्तः ॥ 4 

कोई आन्तरिक अनिर्वाच्य कारण ही पदार्थों या प्राणियों में 
प्रीति-संयोग म्थापित करता है। प्रेम कभी बाह्य कारणों पर 
आश्रित नहीं होता | देखो न, सूथे के उदय होने पर ही कमल 
खिलता है और चन्द्रमा उदय होने पर ही च न्द्रकान्तमणि 
द्रबीभूति होती है ।” कोई बता सकता है कि ऐसा क्‍यों होता है ? 
भवभूति कहते हैं 'स्नेहश्व निमित्तसव्यपेक्ताच इति विप्रतिषिद्ध- 


१--ऊ० च० १|२७ 
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मेतत'--प्रेम हो ओर फिर वह किसी कारण पर अआश्रित 
हो, ये दोनों बातें एक दूसरे के सबंथा विरुद्ध हैं। प्रेम तो 
अकारण, स्वत:प्रेरित ओर अनिवीच्य होता है । प्रम फा रहस्य 
तो केवल हृदय ही जानता है--हरदर्य त्वेब जानाति प्रीतियोगं 
परस्परम्‌ ।? ( ६।३२ ) 

भवभूति के अनुसार प्रेम की ज्योति सुख के समीर में तथा 


दुःख की आँधियों में समान रूप से जला करती है-- 


अद्व ते सुखदुःखयो रनुगण सर्वास्वस्थासु यद्‌ 

विश्रामों हृदयस्य यत्र, जरसा यस्मित्र हार्यों रस: | 
कालेनावरखात्ययात्‌ परिणते यत्तनेहसारे स्थिते 

भद्र ग्रम सुमानुपस्य कथमप्येकं हि तत्याप्यते ॥ ?|४० 


शुद्ध प्रेम जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहता है। 
हृदय को उसमें एक अनिबंचनीय सुख ओर शान्ति की अनुभूति 
होती है | अवस्था का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वाधक्य 
के कारण उसकी सरसता में कोई कमी नहीं आती । कुछ दिनों. 
के बाद जब संकोच या दुराव का भाव दूर हो जाता है, तब 
वह ओर भी अधिक परिपक्त्र एवं प्रगाढ़ हो जाता है। ऐसे 
कल्याणकारी पवित्र दाम्पत्य-प्रेम की प्राप्ति बढ़े भाग्य से ही 

किसी को होती है ।” अपने इसी उदात्त एवं निःस्वाथ प्रेमभाव 
की व्याख्या करते हुए भवभूति कहते हैं कि प्रिय चाहे प्रेमी के 
लिये कुछ भी न करे किन्तु प्रेमी के लिये वह एक अमूल्य निधि 
है। प्रिय के सान्निध्य मात्र से प्रेमी का सारा दुःख दूर हो 
जाता है--- क्‍ 

अकिंचिदि कुषाणाः सौख्यै दु :खान्यपोहति। 

तत्तस्य किमपि द्वव्यं यो हि यस्य त्रियो जनः ।॥॥ 5५ 
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भवभूति ने जिस द/म्पत्य-प्रणय का चित्रण किया है वह दुग्ध 
के समान धवल ओर गंगाजल के समान पवित्र हे-- 

“स्नपयति हृदयेशं स्नेह निष्यन्दिनी ते धवल बहलमुस्धा दुग्घकुल्येव दृष्टि; 
इस कथन द्वारा उन्होंने दाम्पत्य-प्रशय की इसी धवलता ओर 
पवित्रता की ओर संकेत किया है। क्‍या मालती-माधव ओर 


कया उत्तर-चरित दोनों में दाम्पत्य-प्रेम का उन्होंने उज्ज्वल , 


आदश उपस्थित किया है। दाम्पत्य-प्रणय की परिण॒ति संतान 
की प्राप्ति में है, इस बात को परिपादित करते हुए वे कहते हैं-- 

अन्तःकरणतत्त्वस्य दंपत्यो: स्नेहसंश्रयात्‌ । 

आनन्दग्रन्थिरेकी उयमपत्य हइति बध्यते ॥ २2७ 
“सन्‍्तान ही पति और पल्नो के स्नेहसिक हृदयों को एक सूत्र में 
बांधने वाली आनन्दमयी ग्रन्थि हे | 

प्रेम-सम्बन्धी अपने उच्च आदशे कें कारण ही भवभूति ने 

अपने नाटक में विदृबक की अवतारणा नहीं की है । उनका 
प्रेम किसी बिलासी नृपति की प्रणय-लीला या कामुक को 
कामक्रीड़ा नहीं है, जिसमें विदूषक की सहायता को आवश्यकता 
हो । विदूषक का उद्देश्य तो प्रायः नायक को परकीया की प्राप्ति 
में सहायता पहुँचाना होता है. | फिर भला भवभूति को उदात्त 
एवं पावन प्रणय-कल्पना में विदूषक को केसे स्थान मिल 
सकता था १ 


'मवभूति ओर कालिदास--संस्कति नाव्य-साहित्य 
के क्षेत्र में यदि कविकुलगुरु कालिदास के समकक्ष गिने जाने 
का गौरब किसी को प्राप्त है तो महाकबि भवभूति को ही। कुछ 
विद्वानों की तो यहां तक धारणा है कि उत्तर रामचरित में 
भवभूति कालिदास से भी आगे बढ़ गये हैं--उत्तरे रामचरिते 


0: 
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भवधूति विशिष्यते ! कालिदास और भवभूति इन दोनों में 
कोन श्रेष्ठ है, इस प्रश्न को लेकर हमारे प्राचीन पंडित समाज में 
एफ रोचक विवाद उठ खड़ा हुआ थीं, जैसा कि इस प्रचलित 
पद्म से पता चलता है-- 

कवयः कालिदासाद्या मवभृति संहाकविः: । 

तरव: पारिजात्ताद्या: सस्‍्नृहीवृत्तों महातरु: ॥ 


भवभूति के समथक कहते थे--'कालिदास आदि तो केवल 
कवि हैं, किन्तु हमारे भवभूति महाकवि हैं ॥ इस पर कालिदास 
के प्रशंसक यह मु हतोड़ उत्तर देते कि 'ठीफ है, स्वर्ग के पारिजात 
आदि भी तो केवल वृक्ष ही हैं; हां, स्न॒हीवृत्त ( सेंहुड़ ) अवश्य 
महावृक्ष! है ।! ( आयुर्वेद में सेंहड़ नामक कटीले वृक्त को 
महातरु कहते हैं )। 


भवभूति ओर कालिदास की कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन 
से पता चलता है कि भवभति पर कालिदास का पर्याप्र प्रभाव 
४ 5६. #& रहें ७« कक गं आर 
पड़ा था। भवभूति ने कह कहीं कालिदास के भाजरों से प्रेरणा 
भी प्राप्त की है । उत्तररामचरित' के प्रथम अड्डः के चित्रदर्शन 
धश्य को कल्पना स्वप्नवासवदत्त के चित्रदर्शन हृश्य से अथवा 
रघुवंश के निम्नलिखित श्लोक से ली गईं जान पड़ती है-- 
तयो यंथाग्रार्थितमिन्द्रिया थानातेदुपो: सम्मसु चित्रवत्तु । 
आसानि दुःखान्यपि दरडकेषु संचित्यमानानि सुखान्यभ वन्‌ ।।?9२ ५ 


[2] 


खंसार के समस्त अभीष्ट सुखों का उपभोग फरने वाले राम ओर 
सीता जब अपनी चित्रशाला में बैठ कर अपने अतीत जीवन के 
उबर चित्रों का अवलोकन करते थे जिनमें दृर्डकारण्य की दुःखद 
घटनाओं का चित्रण किया गया था » तब चिन्तन के क्षेत्र में आ 
जाने के कारण वे पूर्वाचुभत दुःख भी एक अपूब सुख की सृष्टि 
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करते थे ।! इसी प्रकार उत्ताचरित के छठे अह्ल में राम आर 
लव-कुश के अज्ञात मिलन की कल्पना शाहुन्तल के सातव अडूः 
में दुष्यन्त ओर भरत के अज्ञात मिलन से बहुत-कुड मिलती- 
जुलती है। सीता की छायारूप में कल्पना करने का संकेत 
संभवत: शाकुन्तल के छठे अड्छू से मिला होगा, जहाँ सानुमती 
अप्सरा अदृश्य रूप से ही दुष्यन्त की विरहदशा का अ वलोकन 
करती है। मालतीमाधव के नव अझ तथा विक्रमोबशीय के 
चौथे अड्ठू में भी पयोप्त साम्य है। इसी भ्रकार विरही माधव 
अपनी प्रेमिका मालती के पास मेघ द्वारा जो सन्देश भेजता है 
उसमें भी भाव, भाषा, छन्द--सभी दृष्टियों से मेघदूत का प्रत्यक्ष 
प्रभाव देख पड़ता है । 

कालिदास और भवभूति दोनों ही संस्कृत के शीषस्थानीय 
नाटककार हैं| दोनों महाकाति अपने-अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं । 
दोनों की कलात्मक विशेषताओं में अन्तर है। कालिदास को 
कविता में व्यंजनावृत्ति की श्रधानता है, तो भवभूति की वाणी 
में वाच्याथ की प्रगल्भता । कालिदास थोड़े से चुने हुए शब्दों में 
अधिक से अधिक अथ की अभिव्यक्ति कर दते हैं तो भवभूति 
विपुल वाग्विस्तार छ्वारा किसी भाव का विशद वन कर 
हैं। कालिदास बहुत-कुछ अपने पाठक की कल्पना पर छोड़ देते 
हैं तो भवरभूति सब कुछ स्व यही कह देते हैं। एक डदाहरः 
लीजिए । दुष्यन्त शक्ुन्तला ' को देख कर कहते हैं--/अये लब्धं 
नेत्र-निवोशम |! अहा, मेरे नेत्रों को निवाणश (मोक्ष अथोत्‌ 
परमानन्द ) मिल गया। उधर भवभूति का माधव मालती 
को देख कर तथा उसको स्नेहनिष्यन्दिनी धवल दृष्टि में स्नान 
कर कहता है-- जा 
अविरलमिव दा मना पौरडरी कैण नञ्: स्नपित हव च दुग्घस्रो तसा रेण। 
कवलित इवकत्नश्चक्षृपारफारितैन असभमयुत वर्षणेव सानद्र ण॒ सिक्त:॥ 





विशाखदत्त २१५ 


श्वेत कमलों की माला ने मानो मुझे! सिर से पैर तक ढक लिया 
है । दूध की अविरल धारा से मानो मुझे स्नान कराया जा रहा 
है। कानों तक फैले हुए मालती के विशाल सतृष्ण नेत्र मानों 
मुझे पी रहे हैं । मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझ पर अमृत 
को सघन वषो हो रही है ।? 


अतः जहाँ कालिदास संकेत मात्र करते हैं वहां भवभूति 
विस्तृत वर्णन करते हैं, कालिदास की रचना-प्रणाली सरल 
ओर आडम्बरशून्य है, पर भवभूति को बचनभंगी प्रायः प्रोढ़ 
ओर दीघे-समास-संकुल है। कालिदास की भाषा मसृण ओर 
कोमल है, भत्रभूति की प्रायः प्रगहढ्भ और उदात्त । दोनों कवियों 
को उपमा-प्रयोग-प्रणाली भी भिन्न है। कालिदास अधिकतर 
भूत्त को उपमा मूत्त से देते हैं, भवभूति बहुधा मूर्त की अमूत्त 
से। कालिदास वल्कलधारिणी शकुन्तला की उपमा सिवार में 
लिपटे कमल पुष्प से देते हैं तो भवभूति सीता की तुलना 
मूर्तिमती करुणा या विरहव्यथा से करते हैं। 


कालिदास ने प्राय: प्रकृति के ललित एवं कोमल पहल्यू पर 
हो दृष्टि डाली है । भवभूति ने प्रकृति के प्रचंड एवं घोर पक्ष को 
अपनाया है। कालिदास शद्भार-रस के क्षेत्र में अ द्वितीय हैं तो 
भवभूति करुण रस के क्षेत्र में अप्रतिम है। कलिदास ने नारी 
के बाह्य-सोन्द््य का रमणीय वरणन किया है तो भवभति ने उसके 
अन्तःसोन्दर्य का उद्घाटन किया है। कालिदास की ट््टि में 
यदि नारी श्रोशीभारादलसगमना” और “पक तबिम्बाधरोष्ठी? है, 
तो भवभूति की कहपना में वह 'इयं गहे लक्ष्मीरियमम्रतवर्ति 
नयनयो:? है। कालिदास को कला में नेसर्गिकता है तो 
भव्रभूति को कला में आदर्श। कालिदास में सजीबता है तो 
भवभूति में गांभी ये । 
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भारतीय नाख्य-साहित्य के इन दोनों अमर कलाकारों को 
कतियों को तुलना करते हुए सच गींय“्विजन्द्रला ल॒ राय महोदय 
लिखते हैं--“विश्वास की महिमा में, प्रेम की पविन्नता में, भाव 
की तरंगक्रीड़ा में, भाषा के गांभीय में' ओर हृदय के महात्म्य 
मे उत्तररामचरित श्रेष्ठ है ओर घटनाओं की विचित्रता में , 
कल्पना के कोमलत्व में, मानव-चरित्र के सूक्ष्म विश्लेषण मे , 
भाषा की सरलता और लालित्य में' अभिज्ञानशाझुन्तल श्रेष्ठ 
है । संस्कृत साहित्य में ये दोनों नाटक अद्वितीय हैं। अभिज्ञान- 
शाकुन्तल शरदूऋतु को पूर्ण चांदनी है, उत्तररामचरित नक्ष॑त्र- 
खचित नील आकाश है । एक व्यंजन है, दूसरा हृविष्यान्न «है, 
एक वसन्त है, दूसरा वषों है । एफ नृत्य हे दूसरा अश्रु ढ्वै। 
एक उपभोग हे, दूसरा पूजन हैँ ।? 

विशारवदत्त ३ 

संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्सस के फतो विशाखदत्त 
अथवा विशाखदेव का समय निधोरित करने के लिये बहुत ही 
अल्प सामग्री प्राप्त होती है। वे सामन्‍्त बरटेश्वरदत्त के पोत्र 
तथा महाराज प्रथु के पुत्र थे! | किन्तु इन व्यक्तियों के संबन्ध 
में और कुछ पता नहीं चल्लता | मुद्राराक्लस के अन्तिम श्लोक में 
पपार्थिवश्चन्द्रगुप्तःः, 'पार्थियो दन्तिवमो?, 'पार्थिवो5र्वान्तिवमो? 
इत्यादि पाठ मिलते हैं | पहले पाठ के आधार पर प्रो० शारदा- 
रंजन रायर का कहना है कि मुद्राराक्षस में विशाखदत्त ने गुप्त 
सम्राट _ चन्द्रगुप्त छ्वितीय विक्रमादित्य (३१७४-४१३ ईं०) को 
संकेत किया है | वे अपने नाटक में चन्द्रगुप् मोये के शासन- 
काल का चित्रण कर अंकारान्तर स अपने आश्रयदाता एस न्‍न्तर स अपने आश्रयदाता चन्द्रगुप्त 
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विक्रमादित्य की प्रशंसा करते हैं। मुद्रारात्मास का घटनास्थल 
पाटलीपुत्र है, जो उस समय एक समृद्ध नगर रहा होगा। 
फाहियान ने पाटलीपुत्र को मगध की राजधानी बतलाया है ! 
ह्ृ नसांग ने उसे भग्नावशेष पाया? । इसके अतिरिक्त मुंद्राराक्षंस 
में जो बोद्धघमे की ओर संकेत (७।५) है उससे प्रतीत होता है 
कि उस समय बोद्ध-धमे का अभ्युदय-काल था। यह दशा 
फाहियान के भारत आने के समय थी । इन प्रमाणों के आधार 
पर कुछ विद्वान मुद्राराक्षस को पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ की 
रचना मानते हैं । 

दूसरे ((पाथिवों दन्तिवमौ) पाठ के आधार पर मुद्राराक्षस 
को रचना पल्लवराजो दन्तिवयमों (७७६-८३० ई०) के समय में 
भानी जा सकती है। किन्तु दक्षिण में हूणों (जिनका मु० रा० 
में स्पष्ट उल्लेख है) का आतंक नहीं फैला था, अतः यह मत 
सान्‍्य नहीं हो सकता । 

तेलंगर महोदय तीसरे पाठ ( पार्थिवोबन्तिवर्मा ) को 
. भामाणिक: मानते हैं। उनके मतानुसार ये अवन्तिव्मों, राजा 
| रषे (६०६-६४८ ई०) के बहनोई ग्रहवमी के पिता मौखरि राजा 
अवन्तिवमों थे। इस मत के अनुसार मुद्राराक्षस फी रचना 
. सातवीं शताब्दी में हुईं । मेकडॉनल४ तथा रेप्सन५ इसी मत को 

स्वीकार करते हैं।. ' 
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जेकॉबी १ (78८०४) की सम्मति में अवन्तिवमा से अभिप्राय 
इसी नाम के काश्मीर के राजा से है, जिनका राज्यकाल 
८४५५४-८८रे इे० था । जेकॉबी के मतानुसार मअुद्राराक्षस में जिस 
चन्द्रमहण का उल्लेख हुआ है ( १।३ ), वह < दिसम्बर, ८३६० 
३० को पड़ा था | उनकी धारणा है कि अवन्तिबमों के मंत्री 
'शूर” ने इसी अवसर पर मुद्राराक्षस का अभिनय कराया था । 
किन्तु इस विचित्र धारणा के समथथन में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं 
उपलब्ध होता । 

मुद्राराकत़्ॉल का कथानक ऐतिहासिक है | अतः उसका 
रचना-काल निधीरित करने के लिये तत्कालीन ऐतिहासिक 
घटनाओं की भी समीक्षा करनों चाहिए | इस समीक्षा के आधार 
पर भ्रूव महोदयर 'पाथिवोड्वन्तिवमों? पाठ अधिक उपयुक्त 
सममभते हैं । उनके मतानुसार ये अवन्तिबमों कन्नोज क्रे मोखरि 
राजा थे, जिनकी सहायता से स्थाण्वीश्वर के महाराज प्रभाकर- 
वर्धन ने हुणों को परास्त किया था। यह घटना ४८२ ई० के 
असपास की है। म्लेच्छों को इस महान, पराजय के उपलक्ष्य में 
विशाखदत्त ने मुद्राराक्ञास की रचना की ओर इस पराजय का 
संकेत उन्‍होंने अपनी कृति ( ७।१८ ) में किया भी है । अतणव 
मुद्राराचस की रचन्ना छठी शताब्दी के अन्त में मानी जा 
सफती हे । 

उक्त समय की पुष्टि विशाखदत्त के देवी चन्द्रगुप्त! नाटक सत 
भी होती है, जिसके कुछ अंश हाल में उपलब्ध हुए हैं । इस 
नाटक में श्र बदेवी ( अथवा भ्र॒,वस्वामिनी ) के चन्द्रगुप्त द्वितीय 
द्वारा शत्रु के पंजे से मुक्त किये जाने की घटना व णित है।इस 
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नाटक से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र रामगुप्र 
सम्राट बने थे | इस कायर राजा ने समकालीन शक-नरेश के 
आक्रमण के भय से सन्धि के रूप में अपनी रूपवता राना 
भ्र वदेवी को उसे समर्पित कर देने का वचन दिया था। किन्तु 
उसके छोटे भाई कुमार चन्द्रगुप्त ( ट्वितीय ) ने रानी का वेश 
बना एक अप्रत्याशित कूटनीतिक चाल से शकपति को मार 
डाला । बाद में चन्द्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त को मार कर 
गुप्त साम्राज्य हस्तगत कर लिया ओर प्र वदेबवी से, जो उनके 
अतिशय साहस के कारण उन पर अनुरक्त थी, विवाह कर 
लिया । यह भ्र वदेवी कुमारगुप्त की माता हुई | यह संभव नहीं 
जान पड़ता कि विशाखदत्त ने दिवी चन्द्रगुप्र' की--एक ऐसे 
नाटक की जिसमें चन्द्रगुप्त अपने भाई को मार कर उसकी रानी 
से विवाह कर लेते हैं--रचना चन्द्रगुप्त अथवा कुमारणुप्त के 
राज्यकाल में की होगी । ऐसी स्थिति में 'पार्थिबो5बन्तिवमो” पाठ 
ही अधिक संगत जान पड़ता है । इस प्रकार “देवी चन्द्रग॒प्त' के 
उपलब्ध अंशों के आधार पर विशाखदत्त का समय छठी 
शताब्दी ही प्रतीत होता है ।१ 


सुभाषित-अन्थों में दिये गये उद्धरणों से पता चलता हे कि 
विशाखदत्त ने मुद्राराक्मॉस ओर देवीचन्द्रगुप्त के अतिरिक्त 


राघवानन्द नामक ओर एक नाटक की रचना की थी, पर यह 
ऊंति अब उपलब्ध नहीं हेर। 
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मुद्राराज्षस जेस ऐतिहासिक-राजनीतिक नाटक पर भास के 
प्रतिज्ञा योगन्धराय ण॒ का प्रभाव देख पड़ता है। चाणक्य ओर 
योगन्धरायण में बहुत कुछ साम्य है| चन्दनदास और उसके 
पुत्र के अन्तिम मिलन का करुण दृश्य उरुभंग के दुर्योधन ओर 
दुजेय के मिलन के ही समान हे । 


मुद्राराक्षस समग्र संस्कृत साहित्य में अपने ढड़' का एक हीं 
नाटक है | यद्यपि इसकी रचना नासख्यशासत्र के नियमों के सवथा 
अनुकूल नहीं हुई हे, फिर भी यह एक अनूठा ओर बेजोड़ 
नाटक है । संरक्ृत के अन्य नाटकों की भांति रस-प्रधान न होकर 
यह एक शुद्ध घटना-प्रधान नाटक है । राजनीति की कुटिल चालों 
आर कूटनीति के दांवपेंचों का इसमें बड़ा ही सजीव ओर सफल 
चित्रण हुआ है । इसके कथानक का केन्द्रबिन्दु नन्‍्दवंश का 
महामात्य राक्षस” है जिसकी योग्यता ओर स्वामिभक्ति से 
प्रभावित होकर चाणक्य चाहता है कि यह किसी प्रकार चन्द्रग॒ृप्त 
का मंत्री होना स्वीकार कर ले | चाणक्य यह भलीभांति जानता 
है कि यदि राक्षस जसा राजनीति-घुरन्धर एवं स्वामिभक्त व्यक्ति 
द्रगुप्त का प्रधान मंत्री बनना स्वीकार कर ले, तो चन्द्रगुप्त क 
राज्य अटल हो जायगा | बस, इसी लक्ष्य को लेकर चाणक्य 
आर राक्षस के बीच जो राजनीतिक चालों की चोटे चली हें 
उन्हीं का इस नाटक के घटना-चक्र में रोचक चित्रण हुआ हे । 


मच्छकटिक की भाँति मुद्राराक्ास में भी घटनाओं का 
वास्तविक एवं सजीव चित्रण हुआ है । उसमें घटनाओं की 
एकाग्रता दशनीय है । यह सत्य हे फि मुद्राराक्षस में भवभूति की 
प्रगाह करूणा अथवा कालिदास की रमणीय सुकुमारता के 
दशन नहीं होते, किन्तु इसमें जिस पोरुष, उत्साह एवंः ऊज्नेस्विता 
का चित्रण हुआ है, वह इस घटना-प्रंधान. नाटक के सबंथा 


मुद्राराच्तास की नाटकीय विशेषताएँ २२१ 


अनुरूप है | अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण करने में विशाखदत्त 
ने विशेष कौशल दिखाया है।वे नाटक के पात्रों फो इस 
तुलनात्मक ढद्ज से चित्रित करते हैं कि उनकी विशेषताएं बिलकुल 
स्पष्ट हो जाती हैं । चाणक्य ओर राक्षस का तुलनात्मक चित्रण 
पूरा सफल हुआ है । चाणक्य यदि स्थिरचित्त, प्रतिक्षण 
जागरूक, कठोर, 'शाख्यनीतिः---निपुण और कभी न क्ुकनेवाला 
है, तो राक्षस अस्थिरचित्त, विस्मरणशील, उदारहदय, सज्जन 
ओर अन्त में कुक जाने वाला है । इसी प्रकार चन्द्रगुप्त ओर 
मलयकेतु, भागुरायण ओर सिद्धार्थंक, निपुणक ओर विराधगुप्र, 


वेहीनरि और जाजलि आदि पात्रों का सुन्दर तुलनात्मक चित्रण 
किया गया है । 


संस्कृति नाख्य-कला की दृष्टि से मुद्राराद्षस में कई मोलिक 
नवीनताएं भी देख पड़ती हैं । भास ओर कालिदास के नाटकों 
' में अंक का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है | उनमें मुख्य 

पात्र अंक के आरम्भ से लेकर अंत तक रंगमंच पर रहते हैं । 
पर मुद्राराक्षस में अंक का दृश्यों में विभाजन स्पष्ट प्रतीत होता 
है । उदाहरणाथ, तृतीय अंक में अनेक दृश्य-परिवतनों का स्पष्ट 
आभास मिलता है मुद्राराक्षस में ख्री-पात्रों कः एक प्रकार से 
सवथा अभाव है। केवल एक स्थल पर ( अंक ७ ) चन्दनदास 
की पत्नी वष्यस्थल्न के दृश्य-में रंगमंच पर आती है । विषकन्या 
का भी केवल उल्लेख ही हुआ हे । मुद्राराक्षस में शज्ञार रस का 
भी नितान्त अभाव है । हां, एकाध स्थल पर राजनीति विषयों 
का श्रृद्भारिक चित्रण अवश्य उपलब्ध होता हे१। कुछ विद्वानों 
के मतानुसार मुद्रारात्षास वीररस-प्रधान नाटक है। किन्तु यह 
मत मुद्राराह्षस पर नाव्यशासत्र के नियमों फो घटाने का एक 


« जा | 
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असफल प्रयास मात्र जान पड़ता है। वस्तुतः, जेसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है, मुद्राराज्षस रसप्रधान न होकर एक शुद्ध 
घटना-प्रधान नाटक है । इसी प्रकार इस नाटक का नायक 
चाणक्य हे अथवा चन्द्रगुप्त, इस प्रश्न पर विद्वानों में काफी 
मतभेद है । नाख्यशासत्र के नियमों की रूढ़ि का अनुसरण करने 
वाले विद्वान्‌ चन्द्रगुप्त को भत्ते ही नायक मानें, किन्तु निष्पक्षर्रष्टि 
से विचार करने पर चाएक्य ही इस घटना-प्रधान नाटक का 
नायक प्रतीत होता है, क्योंकि आरम्भ से अन्त तक वही इसकी 
समग्र घटनाओं का सूत्र-संचालन करता है । 


मुद्राराह्लस की शेली प्रवाह, प्रासादिकता और ओज लिये हुए 
है । इसके वाक्य छोटे-छोटे और मुद्दावरेदार हैं | दीघ समास- 
बहुल पदावली का प्रयोग कम हुआ है। अलंकारों का उपयोग 
सीमित मात्रा में ही किया गया है। विशाखदत्त ने पद्यों के 
बाहुलल्‍य से अपनी नाटकीय शेली को कृत्रिम नहीं बनाया है। 
उनका शब्द-विन्यास बड़ा ही सशक्त ओर प्रभावशाली है । 
पद्म की अपेक्षा उनका गद्य अधिक ओज:पूण है | उसमें भावुकता 
के स्थान पर प्रभ्रविष्णुता अधिक है । कहीं-कहीं व्यंगपूण हास्य 
का भी पुट दिया गया है । संलापों में स्वाभाविकता है । नपे- 
तुले शब्दों में जोरदार भाषा प्रयुक्त हुई | कुछ उदाहरण देखिए--- 
“अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोट:”, “न प्रयोजनमन्तरा चाणक्य: 
स्वप्नेडपि चेष्टते!ग, 'तन्‍्मयास्मिन्‌ वस्तुनि ल' शयानेन स्थीयते', 
'सवज्ञतामुपाध्यायस्य चोरयितुमिच्छसि!, “ननु वक्तव्यं राक्षस 
एवास्मदंगुलीप्रणयी संबृत्त इतिग, 'कीहश: पुनः तृणानामग्निना 
सह विरोध:”, “चाणक्यो5पि जितका शितया तेस्तेराज्ञाभंगश्चन्द्र- 
गुप्तस्यचैतः पीडामुपचिनोति', “ननूपायेरेवासो हृदयेशय: 
शह्करिवोद्धुत्य दूरीकृतः? इत्यादि । 


मुद्राराद्लास की नाटकीय विशेषताएं २२३ 


मुद्राराक्षस में नाटककार ने श्लेष का अपेक्षाकृत अधिक 
प्रयोग किया है । यह श्लेष अधिकतर व्यंग्याथ में ही 
प्रयुक्त हुआ है। 'पताकास्थानकः का भी श्लेषगर्भित प्रयोग 
. (१६) किया गया है। मुद्राराक्षस में 'भद्ञयन्तरकथन? का भी 
आश्रय अनेक स्थलों पर लिया गया है। कवि किसी एक ही 
बात को गद्य में कह कर उसे पुनः पद्म में दोहराता हे१। कुछ 
विद्वानों की धारणा है कि मुद्राराक्षस में लगभग २४ ऐसे गद्यांश 
हैं, जो अपने मूल रूप में पद्म में रहे होंगेर। उदाहरण के लिये 
चोथे अंक का यह वाक्य लीजिए--किमिदानीं चन्द्रगुप्तः 
स्व॒राज्यकार्यधघुरामन्यत्र मंत्रिण्यात्मनि वा समासज्य प्रतिविधा- 
तुमसमथ: ।” ध्रुव महोदय के अनुसार इस गद्यांश का इस प्रकार 
आयी छन्द में रूपान्तर किया जा सकता है-- 

आत्मनि च चन्द्रगुप्तो मंत्रिणि चान्यत्र राज्यकायेघुराम्‌ । 
कि नु समासज्य ग्रतिविधातुमसमथ इृदानीम ॥ 

विशाखदत्त के गद्य में जहाँ ओज है, वहाँ उनके पच्यों में 
_स्थल-स्थल पर लालित्यमय प्रवाह है। निम्नलिखित पद्मों से 
उनकी शेली का परिचय मिलेगा । 

' आस्वादितद्विरदशो खितशो ण॒शो भां 
सन्ध्यारुणामिव कला शशलाज्छुनस्य । 
जम्भाविदारितमुखस्य मुखात्‌ स्फुरन्तो 
को हतु मिच्छुति हरेः परिसृय दंष्ट्रान्‌ ॥ 
१---२। ३ और उसके पहले का गद्यांश । | 
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२२७ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


“ऐसा कोन है जो म्गराज सिंह का अपमान कर जंभाई लेते 
समय उसके खुले मुह से उसकी उस दाढ़ को डखाड़ लेने की 
हिम्मत करे , जो हाथी के रक्त से लाल है तथा संध्याकाल के 
अरुणवण चन्द्रमा की कला के समान चमक रही है |” चाणक्य 
की राजनीति का वचित्र्य देखिए-- 
मुहुलेक्ष्योदमेदा मुहुरधियमाभावगहना 
मुहः सम्पूर्णाल्ञी मुहुरतिकुशा कार्यवशतः । 
मुहुनंश्यद्बी जा मुहुरपि बहुप्रापितफले- इ 
त्यहों चित्राकारा नियतिरिव नीतिनेयविदः ॥ ५।२ 


'भाग्य-चक्र की भाँति राजनीतिज्ञ की नीति कैसी विचित्र होती 
है ! कायवश कभी वह अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर देती है, कभी 
उसे बड़ा गहन बना देती है, कभी वह पूर्णतया विकसित हो 
जाती है, कभी बिलकुल अरृष्ट हो जातीं है, कभी उसका कारण 
नष्ट होता दिखाई देता है ओर कभी वह प्रभूत इष्ट फल को 
प्रदान करती है |? मुद्राराह्षस में सरल पद्यों में शिक्षाप्रद बातें 
भी मिलती हैं-- 

शासनमहतां ग्रतिपद्यध्व॑ मोहव्याधिवैद्यानाम्‌ । 

ये ग्रथममात्रकटुक पश्चात्यध्यमुपदिशन्ति ॥ 9?७ 


कौमुदीमहोत्सव--हाल में कोमुदोमहोत्सव नामक एक पांच 
अड्लों का नाटक उपलब्ध हुआ है । इसकी रचयित्री कोई महिला 
थी. पर उसके ज्ञाम का ठीक पता नहीं चलता । सम्भवत: वह 
कोई दाक्षिणात्य कवयित्री थी । कुछ लोग इस नाटक की रचना 
विज्ञका द्वारा मानते हैं, जिसकी प्रशंसा राजशेखर ने की ह्ठै 
तथा जिसके पद्म सुभाषित-प्रन्थों में भी पाये जाते द्व। 


कोमुदी महोत्सव २२५ 


डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने कोौमुदीमहोत्सब की रचना 
३४० इ० के लगभग मानी है, क्योंकि उनके अनुसार इस नाटक 
का चण्डसेन नामक पात्र वस्तुतः चन्द्रगुप्त द्वितीय ही है। पर 
विन्टरनिट ज महोदय उसे दण्डी ( ६०० ह्रैं० ) के बाद फी 
रचना मानते हैं, क्‍योंकि उसमें (२।१४, ५।६ ) दण्डी को 
अवन्तिसुन्दरी कथा में चित्रित शौनक ओर बन्धुमती के प्रणय 
की ओर संकेत है। मुद्राराक्षस का भी कुछ प्रभाव फौमुदीमहोत्सव 
पर देख पड़ता है, और संभवतः उसकी रचना मुद्राराक्षस के 
चाद में हुई जान पड़ती है । 

मृर्छकटिेक की भांति कौमुदीमहोत्सव मे भी राजनीतिक 
घटनाओं को प्रणय-कथा से सम्बद्ध किया गया है। मगध के 
राजा सुन्दरवमों का सेनापति चण्डसेन मगध के शत्रुओं को 
सहायता से पाटलिपुत्र पर हमला करता है ओर सुन्दरवर्मों को 
मारकर स्वयं मगध का राजा बन बेठता है। किन्तु सुन्दरवमों 
का मनन्‍्त्री मन्त्रगुप्त अपने स्व मी के पुत्र कल्याण षमों को विन्ध्य 
पव॒त में सुरक्षित रखकर उसे मगध का राजा बनाने का अवसर 
छू ढ़ता है। पम्पा के निकट कल्याण वो की शूरसेन के राजा 
कीर्तिसेन की पुत्री कीर्तिमती से भेंट होती है ओर दोनों परस्पर 
अनुरक्त हो जाते हैं । इधर मन्त्रगुप्त चण्डसेन के विरुद्ध नागरिकों 
का विद्रोह कराकर उसे मार डालते हैं और कल्याण बमो को 
राज! घोषित करते हैं। कल्याण वसमी का राज्याभिषेक 
कौमुदीमहोत्सव ( कार्तिकी पूर्णिमा ) के दिन होता है, ओर इसी 
अवसर पर कोमुदीमहोत्सव नाटक का आभिनय किया जाता है। 
कफीतिसेन भी बड़ी प्रसन्नता से अपनी पुत्रो कीर्तिमती का विवाह 
कल्याण जसो से कर देते हैं । 

विन्टरनिंट.ज महोदय के आनुसार कोमुदीमहोत्सव उसी अथ 
सें एक ऐतिहासिक नाटक है, जिस अथ में म्च्छुकटिक है। 


२२६ संस्क्रृत साहित्य की रूपरेखा 


आयक ओर पालक के संघर्ष के समान चण्डसेन ओर कल्याण 
वो की कथा की भी ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि अवश्य रही होगी । 
पर अभी तक कोमुदीमहोत्सव की घटनाओं का इतिहास की 
घटनाओं से साम्य स्थापित नहीं हो सका है। कोमुदीमहोत्सब 
के विशेष अध्ययन एवं प्रचार से उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर अधिक प्रकाश पड़ने की सम्भावना हे । 


भट्टनारायण 


वेणीसंहार नाटक के रचयिता भट्टनारायण पहले कन्नोज के 
निवासी थे, किन्तु बाद में परिस्थितिवश बन्नाल जाकर बस 
गये | वे एक गोड़ ब्राह्मण-परिवार के प्रत्रत्तक हुए, पर यह 
निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता कि वे वर्तमान प्रसिद्ध टागोर 
वंश के ही पूबज थे | “भट्ट! ओर “मृगराज” इनकी दो उपाधियां 
थीं । इन उपाधियों से डनकी जाति के विषय में ठीक-ठोक पता 
नहीं चलता, क्योंकि जहाँ भट्ट” शब्द ब्राह्मणत्व का सूचक है 
वहाँ मृगराज? क्षत्रिय जाति का द्योतक है । बद्भाल में जिस राजा 
के आश्रय में भटद्टनारायण रहते थे, वे आठवीं शताष्दी के 
पालवंशी राजाओं के पहले हुए थे। अतः भट्टनारायण तथा 
उनके आश्रयदाता का स्थितिकाल आठवीं शताब्दी के प्रथमाध 
के बाद का नहीं हो सकता। इस निष्कष की पुष्टि बहिरद्भ 
प्रमाणों से भी होती है। मम्मट ( ११०० ई० ), धनंजय 
( १००० ई० ), आनन्दवर्धन (८५० ईं०) और वामन 
( ८०० ई० ) सभी ने अपने-अपने ग्रन्थों में वेणीसंहार से 
उद्धरण दिये हैं। इसलिये लगभग ७२४ ई० का समय भट्टनारायण 
के लिये युक्तिसंगत है । सम्भवत: वे भवभूति के समकालीन 


भा रहे हों । 


भट्टनारायण कु 


दण्डी के अनुसार भट्टनारायण ने तोन ग्रन्थों की रचना 
की है?, किन्तु इनमें स केवल वेणीसंहार नामक नाटक ही 
एकमात्र ग्रन्थ उपलब्ध होता है। वेणीसंहार को आख्यायिका 
महाभारत से ली गई है, पर नाटकीय सोन्दर्े की टृष्टि से कवि 
ने उसमें यथेष्ट परिवर्तेत भी किया है। पहले अंक में ( कोरव 
राजसभा में दुःशासन द्वारा द्रोपदी के केश खींचे जाने पर ) 
भीम प्रतिज्ञा करते हैँ कि दुःशासन का रक्त पान कर तथा 
दुर्योधन को मार कर उसके रक्त से रजित हाथों से में द्रोपदी की 
चेणी बांधू गा । युद्ध आरम्भ हो जाता है । दूसरे अंक में दुर्योधन 
ओर उसकी स्त्री भानुमती का शड्भारिक कथोपकथन है। तीसरे 
अंक के द्रोणवध के अनन्तर अश्वत्थामा और कण में वाक्‍्कलह 
होता है । चोथे अंक में दुःशासन तथा कण के पुत्र वृषसेन की 
मृत्यु होती है | पांचवे अट्ट में गान्चारी ओर धृतराष्ट्र दुर्योधन को 
संधि कर लेने के लिये सममाते हैं, पर वह नहीं मानता। 
छठे अड्ड में चावोक नामफ राक्षस युधिष्ठिर को यह मिथ्या 
संवाद सुनाता है कि दुर्योधन के साथ गदा-युद्ध में भीम ओर 
अजु न मारे गये । इस पर युधिष्ठिर ओर द्रोपदी अपने प्राण 
दे देने का संकल्प करते हैं। इतने में ही भीम दुर्योधन का वध 
करके लोटते हैं ओर, अपने रक्तरंजित हाथों से द्रौपदी की 
विकीणों वेणी बांधते हैं।. 

वेणीसंहार के प्रधान नायक "का प्रश्न विवादपूर्ण हैर । उसके 
नायक युधघधिष्ठिर नहीं हो संकते, क्योंकि अन्तिम अड्ड| के अतिरिक्त 
१--ध्याप्तु पदत्रयेणापि यश्शक्तों भुवनत्रयम । 

तस्य काव्यत्रयष्याप्ती चित्र नारायणस्य किम्‌ ॥। 
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हम उन्हें रह्नमद्ब पर कभी नहीं पाते। भीम को भी नायक 
मानना उचित नहीं, क्‍योंकि वे रह्झडमत्ब पर केवल प्रथम अल 
में, पांचवें अड्ट के अन्त में ओर सातवें अड्ढु में ही उपस्थित 
रहते हैं. तथा उनका क्र,र अभिमान भरा व्यवहार हमारे बेरस्य 
का कारण बनता है, सहानुभूति का नहीं। दुर्योधन को ही नाटक 
का नायक मानना युक्तियुक्त होगा; क्योंकि ( १ ) भट्टनारायण ने 
दुर्योधन के चरित्र-चित्रण में विशेष परिवर्तेन कर उसे हमारी 
दृष्टि में ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया हैं। महाभारत का दुर्योधन 
यदि कपट और द ष की प्रतिमूर्ति है, तो वेणीसंहार का दुर्योधन 
एक महान पात्र हे, जो बरबस हमारी समवेदना प्राप्त कर लेता 
है । यदि भट्टनारायण को अपना नायक दुर्योधन को बनाना 
इषप्ट न होता तो वे क्‍यों अपनी प्रतिंभा द्वारा उसका जज्ज्वल चित्रण 
करते ? (२) दुर्योधन प्रथम अल के अतिरिक्त शेष सभी अझ्ठों 
में रड्रमख् पर उपस्थित रहता है, ओर प्रथम अइ्लू में भी उसी के 
कार्य-कलाप पर श्रेक्षकों का ध्यान केन्द्रित रहता है।( ३) 
दुर्योधन अपनी वीरता और आत्मसंमान की भावना से हमारे 
आदर का पात्र बन जाता है। वह एक स्नेही आता, विश्रस्त 
मित्र और कट्टर योद्धा है। आत्मश्लाघी भीम से उसका खबत्र 
विरोध दिखाया गया है। दुर्योधन की दुबलताएं हमारी 
सहानुभूति को जाग्रत करती हैं। भीम की अपेक्षा दुर्याधन में 
मानवता अधिक है । पराजित दुर्याधन विजयी भीम की अपेक्षा 
अधिक महान प्रतीत होता है । ( ४) नाटक की कथा दुर्योधन 
के कारण रोचक और हृहयग्राही बनती है । कोरव-पाण्डव-युद्ध 
केवल उधी के निर्णय पर निभर है । 

इस प्रकार वेणीसंहार का नायक दुर्योधन ही है, और उसी 
के दृष्टिकोण से सारी कथा चित्रित की गई है। इस तथ्य को 
स्वीकार कर लेने पर वेणीसंहार निस्सन्देह एक दुःखान्त नाटक 


वेणीसं हार श्र 


हो जाता है, जिसमें नायक ( दुर्याधन ) का दुःख, पराभव ओर 
मृत्यु चित्रित है। वेणीसंहार में दुर्योधन को युद्धक्षेत्र में झत्यु 
हो जाती है। अवश्य ही यह मृत्यु रद्नमद्ब॒ पर नहीं होती पर 
उसकी सूचना हमें कंचुकी द्वारा प्राप्त हो जाती है | वेणीसंहार 
का दुर्योधन एक 'मान शौण्डः है, जिसका स्वाभिमान, वीरता 
ओर साहस उसे हमारी दृष्टि में ऊंचा उठाते है | नाटककार ने 
दुर्योधन को अनेकानेक आपत्तियों द्वारा ग्रस्त दिखलाकर से 
हमारी समवेदना का पात्र बना दिया है, उसके दुःखों ओर 
पराभवों का अंकन कर सारे नाटक को एक भावपूरण दुःखान्त 
नाटक बना दिया हे । 

बेणीसंहार के प्राय: सभी प्राचीन और अवोचीन आलोचकों 
ने द्वितीय अंक में दुर्योधन ओर भानुमती के संभोग अज्जार के 

जे # 0 
वर्णन को अनुचित बतलाया है । उनके अनुसार दुर्योधन को 
समर-व्यापार से पराडसुख कर प्रणयपाश में आबद्ध दिखलाना 
उसके दोबेल्य का परिचायक होते हुए भी कुछ अस्वाभाविफ है। 
मम्मट ने इसे 'अफाण्डे प्रथनम! (अनुचित स्थान में रस-भविस्तार ) 
के अन्तगंत रखा है | साहित्यद्पंणकार ने भी इस प्रण॒य-दृश्य 
को अनुपयुक्त बतलाया है | फीथ महोदय का भी कथन है कि 
_भट्टनारायण ने रूढ़ि फा पालन करने के लिये ही इस अनावश्यक 
दृश्य का अपने नाटक में समावेश किया है। किन्तु बस्तुतः 
भट्टनारायण का लक्ष्य अपने नायक ( दुर्योधन ) की दुःखान्‍्त 
कथा को चित्रित करना ओर उसके पराभव ओर शोक की 
_तीज्नता से प्रेक्ञकों को प्रभावित करना है । इस लक्ष्य-सिद्धि के 
लिये नाटककार ने एक ओर दुर्योधन के अपनी प्रियतमा के 
प्रति प्रेम-प्रद्शन को चित्रित कर अपने नायक के सुखी दाम्पत्य- 
_ जीवन की भांकी कराई है ओर दूसरी ओर युद्ध के अन्तिम 
दिनों में नायक के कष्टमय जीवन के साथ उसका विरोध दिखाया 
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है । इसलिये यह स्पष्ट है कि यदि वेणीसंहार को दुर्योधन के 
दु:ःखान्त जीवन का नाटक माना जाय तो उक्त प्रणय-दृश्य सबथा 
प्रासंगिक ओर प्रभात्पादक है | इससे दुर्योधन के पतन को 
तीत्रता द्विगुणित हो जाती है । 


वेणीसंहार के कथानक में घटनाओं का बाहुल्‍य है, पर उन्हें. 
नाटकीय दद्ढ से प्रस्तुत करने में कॉचि को पर्याप्त सफलता नहीं 
मिली है । कहीं-कहीं पद्मों के बाहुलय तथा चणनात्मक प्रसंगों की 
प्रचुरता के कारण इसकी नाटकीय गति में व्याघात पहुँचा है । 
कावि ने इस छोटे से नाटक में अनेक विषयों का समावेश करने 
की चेष्टा की है, इस कारण कथानक कुद्ध जटिल हो गया है । 
चतुर्थ अंक में सुन्दरक द्वारा जो युद्धभूमि का वर्णन हुआ है वह 
कवित्वपूर्ण होते हुए भी आवश्यकता से अधिक लंबा होने के 
कारण नाटकीय दृष्टि से प्रभावपूरण नहीं कहा जा सकता | 
भिन्न-भिन्न दृश्य मुख्य कथा से पूणतया संबद्ध नहीं प्रतीत होते । 
सभी मुख्य पात्रों का चरित्र-चित्रण भी विशद नहीं हुआ है । 
छठे अड्डु में चार्बाक राक्षस के अनर्गेल सन्देश द्वारा धीरोदात्त 
युधिष्ठिर का एक प्रकार से परिहास किया गया है । इसलिये 
वहां पर जिस करुणरस का चित्रण है वह अस्वाभाविक ओर 
प्रभावहीन है । शैली ओजस्विनी होते हुए भी परिष्क्त नहीं है । 
करुण, बोर, रौद्र और भयानक रसों का कहीं-कहीं मात्रातीत 
चित्रण हो गया है। करुण असह्य हो जाता है और भयानक 
बीभत्स । प्राकृत और संस्कृत में प्रयुक्त दीधकाय समास तथा 
जटिल वाक्यविन्यास नाटक के घटना-अ्रधान कथानक के उपयुक्त 
नहीं हे । 

कुछ आलोचकों का तो यहां तक कथन है कि वेणीसंहार 
की नाख्य-रचना में तृतीय, चतु्थ ओर पद्चम अझक् अनावश्यक 
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हैं। पर यह कथन अतिरंजित है | तीसरे अक्टू में अश्वत्थामा 
और करे के वाक्कलह का वरशान है| जो भीम को नाटक का 
नायक मानते हैं उनके लिये इस कलह फा कोई महत्व नहीं । 
नाटक का नायक दुर्योधन है ओर उसी की दुःखान्‍्त कथा चित्रित 
करना नाटककार का लक्ष्य है, इस तथ्य फो स्वीकार कर लेने 
पर यह कलहदृश्य सबंथा प्रासज्जिक ओर महत्वमय बन जाता 
है । वाक्कलह के परिणामस्वरूप अश्व॒त्थामा, कर्ण के मोजूद 
रहते, युद्ध में सहयोग देना अस्बवीकार कर देता ॥ क्‍या नायक 
दुर्याधन के लिये यह एक बड़ी हानि नहीं है ? अश्वत्थामा के 
इस संकल्प का यदि किसी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ सकता है तो 
वह !र्योधन ही है, क्‍योंकि उससे वह अश्वत्थामा जसे पराक्रमी 
धनुधोरी की सेवाओं से दंचित रह जाता है | इसी प्रकार यह 
कहना भी असंगत है कि विभिन्न अंक या दृश्य मुख्य कथा से 
पूणातया संबद्ध नहीं प्रतीत होते । तीसरे, चौथे ओर पांचवें 
अंकों में दुर्योधन पर आ पड़ने वालो विपत्तियों का विवरण है । 
तीसरे अंक में अश्वत्थामा युद्ध से विमुख हो जाता है। चोथे 
अंक में दुर्याधन के भाई दुःशासन की मृत्यु होती है । पांचवे 
अंक में करण की मृत्यु की सूचना मिलती हे । 


वेणीसंहार संस्कृत के वीररसप्रधान नाटकों में विशेष लोकप्रिय 
है । इसकी रचना नास्यशास्र के नियमों के सबवथा अनुकूल 
हुईं है । यही कारण है कि धनंजय ने अपने दशरूपक में इसके 
अनेक पद्य उदाहरण रूप में उद्धृत किये हैं । इसके कथोपकथन 
नाटकीय दृष्टि से प्रभावोत्पादक हैं । तृतीय अंक कवि के नाटकीय 
कोशल एवं कवित्व-शक्ति का परिचायक है। पात्रों का व्यक्तित्व 
इस नाटक की विशेषता है। भीम की भीषणता, कण का 
अहक्लार, अश्वत्थामा का रोष एवं दयामय स्वभाव, दुर्योधन की 
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स्वार्थपरायणता एवं विलासप्रियता विशद्‌ रूप से अकित है। 
पात्रों का तुलनात्मक चित्रण भी इस नाटक का विशिष्ट गुण है 
एक ओर भीम द्वारा द्रौपदी के अपमानदग्ध हृदय को बीरोचित 
ढड़ः से सांत्वना दिया जाना और दूसरी ओर बिलासी दुर्योधन 
द्वारा भानुमती के प्रति शज्ञारिक चेष्टाओं का प्रद्शान किया जाना, 
अश्वत्थामा की भावुकता ओ ब्राह्म्णोचित तेज तथा करण की 
कट्क्तियां और व्यज्ञ--इनका तुलनात्मक विवेचन यथातथ्य 
हुआ है । 

वेणीसंहार की भाषा प्रभावपूर्श एवं ओजोगुशबिशिष्ट है । 
इसमें वीररस की एक से एक अनूठी उक्तियां भरो पड़ी हैं! 
अश्वत्थामा अपने निःशस््र पिता का वध करते वाले धृष्टयू,म्न 
पर जलभुन रहा है-- 


तात॑ शस्त्रमहण॒विसृख॑ निश्चय नो पलभ्य 
त्यक्नवा शंकां खलु विदधतः पाणिमस्यो त्मांगे । 
अश्वत्थामा करधृतधनुः पायडुपाआालसेना- 
: तलोत्क्ेपग्रलयपवन: कि न यातः स्मृतिं ते ॥ #ै।२२ 


'तुफे यह भलीभाँति माल्म था कि मेरे पिता शख्त्र-प्रहण नहीं 
करेंगे, फिर भी तूने निःशंक होकर उनके सिर पर अपना कठोर 
हाथ चला दिया । क्या ऐसा करते समय तुझे, पाण्डवों ओर 
थाञ्बालों की सेना को रुई की भांति उड़ा देने बाले प्रलयकालीन 
पवन के समान; में याद नहीं आया १! अश्वत्थामा के प्रति 
कर्ण की चुभती हुई उक्ति देखिए-- 

सृतो वा सूतपुंत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ | 

दैवायत्त' कुले जन्म मदायत तु पौरुषम्‌ ॥ है।रैं० 
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मैं चाहे सूत हूँ या सूतपुत्र हूँ अथवा कोई भी क्‍यों न हूँ , इससे 
क्‍या ? ऊँचे कुल में जन्म पाना तो देवाधीन है, पर पोरुष तो 
मेरे अधीन है ।” भीष्म ओर द्रोण के निधन के पश्चात्‌ घ्वृतराष्ट्र 
दुर्योधन को युद्ध समाप्त करने के लिये करुणर्त्र में समभका 
रहे हैं-- 
दायादा न ययोबलेन गणितास्ती भीष्मद्रोणों हतों 
करस्यात्मजमग्रतः शमयतों भीत॑ जगत्फाल्गुनात्‌ | 
वत्सानां निधनेन में त्वयि रिपृ:ः शेषग्रतिन्नोड्घना 
मान॑ वेरिषु मुश्च तात पितराचन्धाविमों पालय ||५।५ 


धजिनके पराक्रम का भरोसा कर हमने पद्टीदारों की कोई परवाह 
नहीं की, वे भीष्म ओर द्रोण मारे गये । कण के देखते-देखते 
अजु न ने उसके पुत्र को मार डाला। सारा संसार उससे 
भयभीत हो रहा है । मेरे अन्य पुत्रों का भी वध हो चुका 
है। तुम्हारे जीवित रहने के कारण ही शत्रु की प्रतिज्ञा अभी 
त्तक पूरी नहीं हुई है। अतएणअ, पुत्र, शत्रुओं के प्रति अभिमान 
को छोड़ो ओर अपने इन अन्धे माता-पिता का पालन करो ।! 
शान्तरस का एक चित्र देखिए--- 


आत्मारामा चिहितरतयों निर्विकल्पे समाधों 
ज्ञानोद् काद्विघटिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठा: | 
य॑ वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिष! वा परस्ता- 
च॑ मोहान्ध: कथमयममु वेत्त देव॑ पुराणम्‌ ॥ 2२३ 
अपनी अन्तरात्मा में हो रमण करने वाले, निविकल्पक समाधि 


में ही प्रीति लगाने वाले, ज्ञान के भ्राचुये द्वारा अज्ञान का समूल 
दूर करने वाले तथा सस्चगुण में स्थित रहने वाले मुनिगण, 
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जिसे अन्धकार और प्रकाश से परे कोई अनिवचनीय तत्व 
सममते हैं, उस पुरातन परमात्मा (ऋष्ण) को यह मूद दुर्योधन 
भला क्‍या पहचाने ?” भट्टनारायण की गोड़ी रीति और ओज 
गुण की किसी कबि ने इस प्रकार प्रशंसा की है-- 


ओज: संयचके: शब्दे: बुद्धोत्साहप्रकाशकेः । 
वेण्यामुज्जम्भयन्‌ गोौड़ीं भट्टनारायणों वभुः ॥ 


सुरारि 


अनवैराघव नाटक के प्रणेता मझुरारि मोद्गल्य-गोत्र के 
श्रीवधमानक के पुत्र थे। उनकी माता का नाम तन्‍्तुमती देशी 
था। उन्‍होंने उत्तररामचरित के दो श्लोकों (६।३०, ३१) को 
अपनी कृति में (१।६,७) में उद्धत किया है। अतः वे निश्चय 
ही भवभूति (७०० ई०) के पश्चात्‌ हुए थे। रह्लाकर (८४० ई०) 
ने अपने हरविजय ( ३८।६८ ) में मुरारि की ओर स्पष्ट संकेत . 
किया है। मंख-कृत श्रीकश्ठचरित (११३४५ ३० ) में मुरारि 
राजशेखर (६०० इ०) के पूवबर्ता माने गये हैं। इन प्रमाणों के 
आधार पर मुरारि का स्थितिकाल ८०० हैं० के लगभग माना 
जा सकता है। मुरारि संभवतः माहिष्मती (आधुनिक नमेदा 
नदी पर स्थित मान्धाता नगरी) के निवासी थे । 

अनर्घराघव सात अझ्लों का नाटक है । इस पर भवभूति के 
महावीरचरित की स्पष्ट छाप पड़ी है । कथानक भी प्रायः उसी के 
समान है। ताड़का-बध से लेकर राज्यांभिषेक तक को घटनाएं 
उसमें वर्णित है। कवि ने रामायण की कथा में कुछ रोचक 
परिवर्तन भी किये हैं । जब परशुराम से लड़ने के लिये उद्यत 
राम के धनुष की टक्कार सीता के कानों तक पहुँचती है तब. 
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सीता को भय होता है कि कहीं राम किसी दूसरी खस्त्रो को पाने 
के लिये पुनः धनुभ्ञ तो नहा, कर रहे हैं। बालि-बध के हेतु में 
भी नवीन कल्पना की गई हे । केबट गुह पर कबन्ध राक्षस 
आक्रमण करता है। लक्ष्मण कबन्ध को मार कर गुह को रक्षा 
करते हैं; किन्तु ऐसा करने में वे उस वृक्ष को गिरा देते हैं, जिस 
पर दुंदुभि फा कंकाल लब्क रहा था । बाली इस बात स उत्त ज़ित 
हो राम को युद्ध के लिये ललकारता है। अतएव राम को 
विवश होकर उस युद्ध में मार डालना पड़ता है । सातवें अंक में 
रामचन्द्र जी की विमान-यात्रा का वर्णन भो अद्भुत एवं रुचिर 
है । सुमेरु पवत, चन्द्रलोक आदि दिव्य लोकों फा भ्रमण कर वे 
सलय ओर प्रस्नण पव॒तों के ऊपर होते हुए कांची, महाराष्ट्र देश 
में स्थित्त कुण्डनीपुर, ज्ज्वयिनी, माहिष्मती, यमुना, गज्ञा, 
चाराणसी, मिथिला, चम्पा, प्रयाग आदि वीर्थों का दशन कर 
अन्त में अयोध्या पहुँचते हैं । 
अनधैराघव को प्रस्तावना में मुरारि ने घोषणा की है कि 
भयानक और वोभत्स जेसे ज्य रसों के निरन्तर आस्वादन से 
ऊबे हुये प्रेक्षकों को मेंने अद्धू त एवं वीर रस से युक्त एक जदात्त 
रचना प्रदान की है। उनका कहना है कि श्री रामचन्द्र जी के 
सब प्रसिद्ध कथानक का डपयोग न करना भूल है, क्योंकि राम 
के चरित्र-चित्रणु से कवि की रचना में उदात्तता एवं सो8व का 
स्वत: संचार होता है । ( १।६ )। परन्तु अनघेराघव की समीक्षा 
करने पर मुरारि की उक्तियां चरिताथे नहीं होतीं ॥ कथानक का 
अन।|वश्यक विस्तार करना कवि को विशेष प्रिय प्रतीत होता है ॥ 
भावों के प्रदर्शन में अस्युक्तियां का प्रचुरता से प्रयोग किया गया 
है। पात्रों का प्राचीन रूप प्रायः बेसा ही रखा गया है। हो, 
अपना पोराशणिक ज्ञान कवि ने स्थान-स्थान पर अवश्य प्रकट 
किया है। मुरारि की शब्द्राशि विशाल है । उनकी पदशय्या 
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प्रोढ़ एवं गम्भीर है। उनकी उपमाएँ प्रायः सोलिक हैं। उनकी 
इसी विलक्षण मौलिकता को देख कर क्सी ने कहा है-- 
'मुरारेस्तृतीय: पन्‍था: ।” उनकी भावप्रकाशनक्षमता उच्चकोटि की है। 
परवर्ती कवियों ने मुरारि की “गम्भीरता” फी बड़ी प्रशंसा की है। . 
उनके पद्मयों का नाद-सौन्दय दशेनीय है | कवित्व की प्रोढ़ि ओर 
व्याकरण-विषयक पाण्डित्य की दृष्टि से अनघराघव आदशे 
कृति है । सच पूछिए तो अनधेराघव में नाटकीय कला की 
अपेक्षा पारिडत्य का ही प्राधान्य है । भट्टोजी दीक्षित ने 
सिद्धान्तकोंमुदी में अनघेराघव से अनेक उदाहरण दिये हैं। 
मुरारि को शेली के कुछ उदाहरण देखिए:-- 

दृश्यन्ते मधुमत्तको किलवधूनिधू तचूताकुर- 

ग्रास्भा रग्रसरत्पराग सिकतादुर्गास्तटी भ्रूमय:। 

या; ऊच्छादतिलंघ्य लुब्धकमयाज रेवरेखूत्कर- 

धारावाहिभिरस्ति लुप्पदवी निःशंकमेणीकुलम्‌ ॥ ५।$ 
“अहा, ये गोदावरी की मनोरम तटभूमियां दिखाई दे रही हे । 
मतवाली कोयलों ने आम्र-मञ्जरियों को ककमक्रोर कर इन तटों 
पर इतनी पराग-राशियां बिखेर दी है कि उनके छोटे-छोटे टीले 
बन गये हैं । व्याधों के भय से भागती हरिणियां यद्यपि इन टोलों 
को कठिनाई से पार कर पाती हैं, किन्तु जब इन्हीं टीलों की 
परागधूलि उड़-उड़ कर उनके पद चिन्हों को तिरोहित फ़र देती है 
तो वे सुख की सांस लेने लगती हैं.।! मुरारि की अतिशयोक्तियां 
बड़ी चमत्कारिणी होती हैं-- 

अनेन रम्भोरु भवन्मुखेन तुषारभानोस्तुलया धृतस्य | 

उजनस्य नन॑ ग्रतिप्रणाय ताराः स्फुरन्ति ग्रतिमानखण्डा: [७।८७ 

राम सीता से कह रहे हैं कि 'हे सुन्दरी, जब तुम्हारे मुख आर 
चन्द्रमा इन दोनों को तौला गया, तो सोन्दये में तुम्हारा मुख ही 
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अधिक सारवान्‌ सिद्ध हुआ | वजन की उसी कमी को पूरा करने 
के लिये मानो चन्द्रमा के साथ इन चमकते तायों को भी रखना 
आवश्यक हुआ ।” इसी भाव को कवि ने अन्य स्थल पर ओर 
तरह से व्यक्त किया है--त्रह्मा ने सीता की साष्टि करके चन्द्रमा 
आर सीता को तुला पर रखा । सोन्दय में सीता का मुख अधिक 
भारी होने के कारण प्ृथ्त्री पर आ गया ओर चन्द्रमा हलका 
होने से आकाश में चला गया !” 


मुरारि ने अपने आप को 'बाल-बाल्मीकि? कहा है। भारतीय 
आलोचकों ने उनकी इस प्रकार प्रशंसा की है-- 
मुरारिपदचिन्ताचेत्तदा माघे रति कुरु। 
मुरारिपद्चिन्ताचेत्तदा माउंघे रति कुरु ॥ 
कुछ आलोचक मुरारि को भवभूति से भी बढ़कर मानते हैं-- 
मुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा । 
भवभूति परित्यज मुरास्मिररी कुरु ॥ 
शाड्ज धरपद्धति में भी मुरारि को भवभूति से ऊंचा स्थान दिया 
गया है-- 
भवभूतिमनाहत्य निवोएमतिना मया । 
मरारिपदचिन्तायामसिदमाधी यते मन: ॥ 
मुरारि की निम्नलिखित गर्वोक्ति भी परम प्रसिद्ध है-- 
देवीं वाचमपासते हि बहवः सार॑ं तु सारस्वतं । 
जानीते नितरामसौ गुरुकुलक्लिष्टो मुरारि: कवि: | 
अब्पिलेघित एवं वानरभटैः किन्त्वस्य गस्‍्भी रता- 


मापातालनिमस्नपी वरतनुजानाति मन्थाचलः ॥ 
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'सरस्चती की उपासना तो अनेक कवि करते हैं, किन्तु विद्या का 
असली सार मुरारि कात्रि ही जानते हैं, क्‍योंकि उन्होंने गुरु के 
घर रहकर विद्योपाजन में घोर परिश्रम किया है। बन्दरों ने 
महासागर को पार भले ही किया हो, किन्तु डसकी असलीं 
गहराई या थाह का पता तो पाताल तक डूबने वाले विपुलकाय 
मन्दराचल पबत फ़ो ही है |! 
शक्तिभद्र 

सन्‌ १६२६ में मद्रास से शक्तिभद्र-रचित आश्चर्य चुड़ांमणि 
नामक नाटक प्रफाशित हुआ । कीथ१ न भ्रमवश इसका नाम 
श्राश्वयमंजरी लिखा है, जो वास्तव में कुलशेख एवमों द्वारा रचित 
एक कथा हैर। मालाबार की जनश्रति के अनुसार शक्तिभद्र 
श्रीशडराचाय ( ७८८-८र२० ई० ) के शिष्य थे। अतः उनका 
समय नवीं शताब्दी का प्रारम्भ माना जा सकता हे । 

महामहोपाध्याय कुप्पूस्बामी शास्त्री ने आश्चयेचूड़ामणि को 
उत्तररामचरित के बाद स्वोत्कृष्ट राम-नाटक माना है । भास के 
नाटकों की भाँति इसमें भी भमड्गलाचरण श्लोक के पहले ही 
ज्ञान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार०” इस वाक्य का प्रयोग हुआ 
है । सम्भव है दक्षिण में रचित नाटकों की यही *-शेषता रही 
हो | आश्चयचूड़ामणि में शुपंशुखा-प्रसंग से लेकर लक्काविजय 
आर सीता की अग्नमि-परीक्षा तक की कथा वर्णित है.। सीताहरण 
की घटना! में परिवर्तन भी किया गया है। पहले मारीच राम 
आर लक्ष्मण को पणकुटी में सीता को अकेली छोड़ने पर बाध्य 
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करता है। फिर रावण राम का रूप धारण कर परणोकुटी पर 
पहुंचता है । उसका सारथि लक्ष्मण के रूप में आकर कहता है 
कि तपरिबयों से मैंने सुना है कि अयोध्या में भरत शत्रुओं के 
कुचक्र में फंस गये हैं, अतः वहाँ सीता सहित आपका जाना 
आवश्यक है । इस प्रकार रात्रण सरलतापूबक सीता का अपहरण 
करता है। उधर शूपणखा सीता का रूप धारण कर पणोकुटी में 
जा बठती है । अन्त में उसकी कपट-माया प्रकट हो जाती है।' 
राम उसे क्षमा कर देते हैं ओर उसके द्वारा रावण के पास यह 
संदेश भेजते हैं--- 

त्वरितयतिना सद्यः सीता त्वया न तु वच्चिता | 
नियतविधवाचारा दाराश्चिरें तव वजश्िता: ॥ ३।७० 

. आश्चयेचूड़ामणि में प्रधान रस “अदूभुत” है। 'अह्ला|वतारः 
के यथास्थान उपयोग तथा विष्कंभक के परिमित प्रयोग के कारण 
इसमें उत्तररामचरित की अपेंक्षा अधिक क्रियाशीलता दिखाई 
पड़ती है | इसको भाषा सरल, आडमस्बरशून्य तथा अथगर्भित है। 
कुछ उदाहरण देखिए---न समाधि: ख्रीषु लोकज्ञ:', “आयी कि 
स्नेहस्तुलयति गुणदोषान!, 'कथमौष्ण्यमग्नेश्छाद्यते! आदि । 
शक्तिभद्र ने वेदर्भी रीति को अपनाया है। उनके पद्यों में प्रसाद 
ओर माधुर्य का सुन्दर संनिवेश है। दुगम वन में सुन्दरी-बेश में 
शूपंण्खा को देख लक्ष्मण कहते हैं--- 

क्वेदं वन वनचरेरपि दुवियाहं 
क्वेयं॑ वधू: कुकलयच्छविचोरनेत्रा | 
हेमारविन्दसकरन्दरसो पयो गा 
कः श्रदधोत जलधी कलहंसकन्याम्‌ ॥ 222 

कहाँ यह वनव्रासियों के लिये भी दुगंम घोर वन और कहाँ यह 
फसलों की भी शोभा चुराने बाले नेत्रों से युक्त रमणी ? भत्रा 
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यह कोन विश्वास करेगा कि स्व॒ण कमलों के मकरन्दरस का पान 
करने बाली कलहंसी कभी खारे समुद्र में निवास करेगी !! 
दामोदर मिश्र 

हनूमजन्नाटक नामक महानाटक की रचना ८४० ३० के पहले 
अवश्य हो चुकी होगी, क्योंकि आनन्द्‌वर्धन ने अपने ध्वन्यालोक 
(८५० ३० ) में इसे उद्धृत किया है। इसके दो संस्करण 
उपलब्ध हैं| पहले और संभवत: प्राचीनतर संस्करण के रचयिता 
दामोदर मिश्र हैं | इसमें १४ अह्ठ हैं। इसका फकथानक रामायशु 
से लिया गया है। इसके आरम्भ में प्रस्तावना नहीं है। सम्पूरण 
नाटक में प्राकृत का बिलकुल प्रयोग नहीं हुआ है। पद्यों की 
प्रचुरता, गद्य की न्‍्यूनता, पात्रों की बहुसंख्यकता तथा विदृषक 
का अभाव इसकी उल्लेखनीय विशेषताएं, हैं हनुमन्नाटक का 
कह संस्करण मधुसूदन दास-विरचित है। इसमें केवल ६ 
अड्ड हैं । 


राजशरवर 


राजशेखर महाराष्ट्र की यायावर नामक क्षत्रिय जाति में 
उत्पन्न हुए थे । उनके पिता का नाम दुढ्धुक ओर माता का 
शीलवती था । उनके पिता “महाराष्ट्रचूड़्ामरि! अकालजलद थे। 
उनके वंश में सुरानन्द, तरल ओर कबिराज जसे यशस्त्री कवि 
हुए थे । उनका विवाह चाहमान ( चौहान ) जाति की 
अवन्तिसुन्दरी नामक एक सुशिक्षित महिला के साथ हुआ था | 
धन और यश कमाने के लिये वे कन्नौज चले गये । उन्हें अपनी 
विद्ता का बड़ा अभिमान था। बालरामायण ( ११६ ) में 
उन्होंने अपने को वाल्मीकि, भलमेण्ठ तथा भवभूति का अवतार 


राजशेखर २७१ 


बत्ताया है| कपू र-मंजरी में उनकी दो उपाधियों--बालकबवि? 
ओर 'कविराज”ः--का उल्लेख हुआ है । 
अपने नाटकों में राजशेखर ने लिखा है कि वे महेन्द्रपाल 
या निरभेयराज नामक राजा के गुरु थे। ऑफ़ कट ने इन दोनों 
को एक ही व्यक्ति सिद्ध किया है। ये महेन्द्रपाल, महोदय अथवा 
कान्यकुष्ज के प्रतिहारबंशी राजा थे | सियदोनी (89/8007) 
के शिलालेख में महेन्द्रपाल की ६०३-४ इे० और ६०७-८ ई० 
ये तिथियाँ निर्दिष्ट हैं। अतः राजशेखर का स्थितिकाल ६०० ई० 
के लगभग था । एक ओर राजशेखर ने उदभ (८०० ई० ) 
त्था आनन्द्वधन ( ८५० ई० ) का डल्लेख किया है, दूसरी 
ओर “यशरितलकचसम्पू” ( ६५६ ई० ), 'तिलकमंजरी” (१०००३ई०) 
ओर “व्यक्तिविवेकः ( ११४० ई० ) में राजशेखर का उल्लेख है। 
इस प्रकार उनका समय दसवीं शताब्दी का प्रारम्भ ही निश्चित 
होता है । 
राजशेखर ने चार नाटकों की रचना फी--कपू रमंजरी, 
_विद्धशालभंजिका, बालरामायण ओर बालभारत या प्रचरणडपाण्ड व । 
जालरामायण में राजशेखर ने अपने को छः: कृतियों का रचयिता 
बतलाया है। इनमें से चार उक्त नाटक हैं । पांचवां काव्यमीमांसा 
नामक अलंकार-अ्न्थ है । छठा, हेमचन्द्र के अनुसार, हरविलास 
नामक सहाकाज्य है। काव्यमीमांसा में राजशेखर ने अपने 
_भुवनकोश नामक एक भौगोलिक अन्थ का उल्लेख किया है । 
सूक्ति-संग्रहों में भी राजशेखर के नाम से कई पद्म मिलते हैं । 
कपू रमंजरी प्राकृत में चार अंकों का एक 'सट्टक (नृत्यप्रधान 
नाटक) है। इसका कथानक रल्लावली के समान है। इसमें राजा 


२--#& 0४०७: #%४97'०६४४05४68 2१9४६४८७, 3, 7. 
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चण्डपाल ओर कुन्तलराजकुमारी कपू ररमंजरी की प्रणय-कथा 
वर्णित है । यद्यपि इसका कथानक लघु है और चरित्र-चित्रण भी 
विशद नहीं है, फिर भी कई दष्टियों से यह एक महत्वपूरों 
नाटक हे-(१) भारतीय साहित्य में आद्योपान्त प्राकृत में रचित 
यही एकमात्र नाटक उपलब्ध हेश। (२) जहां अन्य नाटकों में 
नान्‍्दी के बाद सूत्रधार आकर नटी या किसी अन्य पात्र के साथ 
वातोलाप करता है, वहां कपू रमंजरी में नान्‍दी के पश्चात 
स्थापक आकर श्लोक कहता है | (३) इस नाटक की प्रस्तावना से 
प्रतीत होता है कि उस समय ख्त्री-पात्रों का अभिनय ख्त्रियाँ करती 
थीं। (४) कपू रमंजरी में प्रवेशक ओर विष्कम्भक का प्रयोग 
नहीं हुआ है। (४) इसके प्रत्येक अंक का नाम 'जवनिकान्तर! 
है ओर 'जवनिका! शब्द का प्रयोग रंगमंच के पर्दे के अथ में 
पहले पहल यहीं हुआ है । (६) कपू रमंजरी में “चचेरी? नामक 
नृत्य का भी प्रयोग किया है, जिसमें हाव-भाव का प्रधान स्थान 
होता है । (७) भाषा-विज्ञान, पुरातत्व२ तथा ग्रामगीतों३ के लिये 
भी इस नाटक में पयोप्त सामग्री हे । 


कपू रमंजरी का पदलालित्य दर्शनीय है। इसका कारण 
प्राकृत की स्वाभाविक मधुरिसा हैं। राजशेखर ने तो यहां तक 
कह दिया है कि सुकुमारता की दृष्टि से प्राकृत ओर संस्कृत में 
उतना ही भेद है जितना स्री ओर पुरुष में ( १७ )। प्राकृत 
छन्दों के प्रयोग में भी राजशेखर कुशल हैं। प्राकृत के गीति- 
सोन्दर्य, अनुप्रास-माधुयें और पदलालित्य का एक नमूना 
देखिए-.- 
१-हाल में रुद्रदास कृत चन्द्रलेखा! नामक एक ओर प्राकृत सट्क 
प्रकाशित हुआ है । 
२-- १! ३६, ४॥१०--१९ ३--अह्ढ २, ३ 


हि ५ 
करत 
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रणनन्‍्तमणिणेउटय)ँं._ कणमरणनन्‍्तहारच्छुड 
कणक्‍क्कणिअकिड्लिणमुहलमेहलाडम्बरम | 
विलोलवलआवली जखिअमज्जुसिजार व॑ 
ण्‌ कस्स मणमोहरां ससिमृहं।अर हिन्दोलणम ॥२।२२ 


भूले पर भूलती हुई सुन्दरी का रमणीय शब्दचित्र है। “उसके 
मणि-तरूपुरों से केसी मीठी कंकार निकल रही है, उसका कण्ठहार 
किस प्रकार चमक-दमक रहा है, उसकी करधनी छोटे-छोटे बजने 
वाले घुघुरुओं से केसी सुहाचनी माल्ठम पड़ती है, उसके हिलते 
हुये कड़ों से केसी प्रिय ध्वनि निकल रही है--ऐसी चन्द्रमुखी 
रमणी को भूूलते देख भला किसका हृदय मुग्ध नहीं हो उठता ? 

कपू रमंजरी में हाश्य रस का भी बड़ा अनूठा चित्रण हुआ 
है। ढृतीय अंक में त्िदूषक का स्वप्न-बर्णन बड़ा ही सरस और 
बिनोदपूर्ण है । राजा की स्मरपीड़ा तथा विदूषक की विनो4 प्रियता 
की एक साथ चित्रण किया गया है, जो रोचक और परिह सपूर्णे 
है। विदूषक की अ बूठी उक्तियां नाटक के संवादों को सजीब 
बना दंती हैं । 

कपू रमंजरी के पद्मों में महाराए्री और गद्य में शौरसेनी 


भाकझत भ्रयुक्त हुई है। उसकी प्राकृत में कई श्रॉन्तीय तथा देशज 


शब्द आये हैं, जिनका प्रयोग बाद में हिन्दी में भी चल पड़ा, 
जसे चष्टि! ( चाटना ), 'खडक्किआ!? ( खिड़की ), 'कहिं पिः 
(कहीं भी), 'दिल्ल” (ढीला)। कपू'रमंजरी में लोकोक्तियों का 
प्रयोग भी सुन्दर हुआ है--दक्खारसो ण महुरिज्जदइ सक्‍कराए? 
(द््षारसो न मधुरायते शकराभि:), 'एदं त॑ं सीसे सप्पो देसन्तरे 

' (इद तत्‌ शीर्ष सर्पो देशान्तरे वैद्य), 'तडं गदाए बि णावाए 


न वीससीअदी? (तट' गतायासपि नावि न विश्वस्यते) । 
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विद्धशालभंजिका राजशेखर की दूसरी कृति है। यह चार 
अक्लों की एक नाटिका है। इसका भी कथानक कपू रमंजरी के 
समान ही अत्यन्त रोचक है । पहले अइझ में लाट का राज। 
चन्द्रवमी अपनी कन्या म्गांकावली को अपना मृगांकवमेन्‌ 
नामक पुत्र घोषित कर उसे बालक के वेष में सम्राट, विद्याधरमल्ल 
की रानी के पास भेजढ है । विद्याधर विदूषक से कहता है कि 
मैंने स्वप्न में एक सुन्द्री बाला को देख कर उसे पकड़ना चाहा, 
किन्तु बह अपनी मोतियों को माला छोड़ कर भाग गई । राजा 
के मन्‍्त्री भागुरायण को यह पता था कि म्॒गांकअसेन्‌ वास्तव में 
खी है ओर जिससे उसका विवाह होगा वह सावेभोम राजा 
होगा। अतः दोनों में प्रणय उत्पन्न करने के लिये उसने 
मगांकवमेन को राजा के पास भेजा | तभी से राजा निरन्तर उसी 
का चिन्तन करता है । संयोगवश वह अपनी चित्रशाला में 
अपनी प्रेयसी की खुदी हुईं मूर्ति ( विद्धशालभंजिका ) देखता 
है । बह उसके गले में मोतियों की माला डाल देता है । दूसरे 
अछ्छु में रानी, कुन्तलराजकुमारी कुबलयमाला का विवाह 
सृगांकवर्मेन से करना चाहती है । इधर राजा विदृषक के साथ 
अपने स्वप्न की सुन्दर म॒रांकावली को उद्यान में खेलते हुए तथा 
एक प्रणय-लेख पढ़ते हुए देखता है । इस प्रकार दोनों परस्पर 
अनुरक्त हो जाते हैं । तीसरे अइ् में राजा ओर विदूषक नायिका 
से मिलते हैं। चौथे अछ्ल में रानी, ईष्योवश, मगांकवर्मेन्‌ को 
वस्तुत: बालक जान उसे स्री-वेश पहनाकर उसका विवाह राजा 
से करा देती है। पर वह स्वयं धोखा खा जाती है । उधर 
चन्द्रवर्मी के पुत्र उत्पन्न होता है और वह अपनी पुत्रवेषधारी 
कन्या म्रगांकाबली का विवाह राजा के साथ कर देना चाहता 
है । विवश होकर रानी मृगांकाबली का विवाह तो राजा 


बालरामायरण र४२र 


से कर ही देती है, कुबलयमाला का भी विवाह उनसे कर 
देती है । हक । 

बालरामायण दस अंकों का 'महानाटक?१ है। सीता-स्वयंवर 
में रावण स्वयं उपस्थित होता है, पर शिव-घधनुष चढ़ाने का 
साहस न ३२ केवल सीता के भात्री पति को आपत्तियों का डर 
दिखाता हुआ चला जाता है । राम के विरुद्ध परशुराम को 
भड़काकर उसे लेने के देने पड़ जाते हैं ओर परशुराम से युद्ध 
होते-होतें बचता है | रावण को सीता की मूर्ति भेंट की जाती 
है। रावण उसे वास्तत्रेोेक मर धोखा खा जाता है। फिर 
खिन्न होकर पुरूरवा की भाँति वह अपनी प्रिया ( सीता ) के 
लिये प्रकृति--ऋतुओं, सरिताओं, पत्षियों--से याचना करता 
है । इसी समय नाक-कान से हीन शूपणखा को देख निराश 
प्रेमी रावण के हृदय में पुरुषोचित आवेश का संचार होता 
है। लंका की ओर बढ़ती चली आ रही राम की सना के 
सम्मुख सीता का कटा मस्तक फेंक कर रावण असफल छुत्न भी 
करता है। अन्त में रामचन्द्र उसका वध कर आकाशमागों द्वारा 
अयोध्या लोट आते हैं । 

बालरामायण में कथा का अनावश्यक विस्तार किया गया 
है । प्रस्तावना हो पूरे अंक के समान लम्बी हो गई है। प्रत्येक 
अंक प्रायः एक नाटिका बराबर है । सारे नाटक में 
शादू लविक्रोडित ओर खग्धरा जेसे विशालकाय छूुन्दों में 
विरचित ७४१ पद हैं । 

बालभारत के केवल दो अंक उपलब्ध हुए हैं, जिनमें 
द्रोपदी-स्वयंबर, द्य तक्रीड़ा तथा द्रोपदी-वल्लहरण की घटनाएं 
चर्णितहैं।..... || | 
१---सवबृत्तिविनिष्पन्नं सर्वलक्षणुसंयुतम्‌ । 

समग्र॑ तप्नतिनिधिः महानाय्कमुच्यते || भावंप्रकाश 
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राजशेखर के नाटकों में प्रवाह की शिथिलता, हास्यरस की 
न्यूनता तथा नाख्यकलाफोशल का अभाव स्पष्ट देख पड़ता है। 
भवभूति की भाँति वे भी अपने नाटकों में पद्मों को दोहराते 
हैं । फिर भी उनका छन्दःकौशल अनुपम है। खत्रग्धरा और 
शादू ल-विक्रीडित१ जेसे दीर्घकाय छन्दों के प्रयोग में वे सिद्धहस्त 
है । प्राकृत में इन छन्दों का वे बड़ी कुशलतठा से प्रयोग करते 
हैं । उनके पद्मयों का रमणीय गीतिसौन्दर्य, चारु शब्दविन्यास 
ओर ध्वन्यथेक अनुप्रास दर्शनीय है | उनके नाटकों में अनेक 
सुन्दर लोकोक्तियां पाई जाती हैं तथा तत्कालीन सामाजिक 
जीवन सम्बन्धी रोचक बातें ज्ञात होती हैं?। उनका भाषाकौशल 
अदूभुत है । 'सर्बभाषा-विचक्षण?, सब्व्भासाचदुरः ये विशेषण 
उनके उपयुक्त ही है | किसी प्राचीन कवि ने उनके विषय में 
ठीक ही कहा है--- 
पातु' श्रोत्रसायनं रच्यितु' वाच: सता सम्मता 
व्युत्पत्ति परमामवाप्ठुमवर्धि लव्ध' रसस्रोत्तसः । 
भीक्‍तु स्वादुफल॑ च जीविततरोयबद्स्ति ते कौतुक॑ 
तद्‌ आ्रातः शृु राजशेखरकवे: यूक्तीः सुधास्यन्दिनीः ॥ 


क्षेमीश्वर 


नेषधानन्द और चण्डकौशिक के रचयिता क्षेमीश्वर राजशेखर 
( ६०० ई० ) के समकालीन थे, क्योंकि इन दोनों के आश्रयदाता 


१--शादू लक्रीडितैरेव प्रख्यातो राजशेखरः | 
शिखरीव परं वक्र: सोल्लेखैरुचशेखरै:ः ॥ क्षेमेद्र 
२--4288]&7860]]98. 5फ७7778 :. धर? 98.. [7०7 
96978/7४6.. +श/श'द607'2,.. 7०0प्रा)8) ० शवतांछत 
5077 ४०) 4>% %६ वा 
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कन्नोज के राजा महीपाल थे । नैषधानन्द सात अझ्ोें का नाटक 
है, जिसमें नल-दमयन्ती की प्रसिद्ध कथा वर्णित है। चण्डकौशिक 
में सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र का आख्यान उपनिबद्ध है। भाषा 
सरल होने पर भी इस नाटक के कथानक तथा वस्तु-विश्लेषण 


में कोई विशेषता नहीं है। 


दिडः नाग 

सन्‌ १६२३ में सद्रास से कुन्दमाला नामक नाटक प्रकाशित 
हुआ है । कुछ बिद्वानों का कथन है. कि उसके रचयिता ४ वीं 
शताब्दी के बौद्ध दाशनिक दिडप्नाग है, जिनका उल्लेख मेघदूत 
के १४ वें पद्म? में हुआ है, और जिनको मल्लिनाथ ने उक्त पय्च 
को अपनी टीका में कालिदास का समझाजीन ओर प्रतिस्पर्धी 
माना है। इस आधार पर यह्‌ भी कहा जाता है कि भवभूति 
( ७०० ईं० ) अपने उत्तररासचरित की रचना में कुन्दमाला से 

प्रभावित हुए हैंर। 


किन्तु नई खोज के आधार पर डपयुष्क्त मत सर्वथा निराधार , 
सिद्ध हो चुका है३। कुन्दमाला की रचना दिडःनाग जेसे बौद्ध 
दाशनिक छ्वारा नहीं मानी जा सकती, क्‍योंकि कुन्दमाला में आर्षे 
पद्क धर्म का ही दिग्दशन उपलब्ध होता है, जो एक बोद्ध कवि 


१--स्थानादस्मात्सरस निचुुलादुत्पतोदडः मुख: खे। 
दिड नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेयान ॥ 

१०-:४४०. +6 कुन्दमाला ते. ०079 ९ए०१४एए७४ . 8४0 
30870, ],9]076७ 98. 


.. २--ऊुन्दमाला ७70 ऊत्तररामचरित ०9 #. 0. 8प079778779. 
आल 770. 07, 067. 9७७, 79, 9.97. 
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अथवा दाशनिक द्वारा कभी संभव नहीं । वास्तव में कुन्दमाला 
के फतो कोई दूसरे दिड्ननाग या धीरनाग ( अथवा बीरनाग ) 
हैं। कुन्दमाला का सर्वप्रथम उल्लेख रामचन्द्र-गुणचन्द्र कृत 
'नाव्यदर्पणः (११०० ६०) में मिलता है? । भवभूति के पूबवर्ती 
साहित्य में कहीं भी कुन्दमाला का कोई उल्लेख नहीं मिलता | 
अतएब कुन्दमाला के कत्तो दिडियाग भवभूति के परवर्ती प्रतीत 
होते हैं ओर उनका स्थितिकाल १००० ई० के लगभग माना जा 
सकता है क्‍योंकि ११०० ई० के पूथ उनका साहित्य में कहीं 
उहलेख नहीं मिलता । 

कुन्दमाला के प्रथम अछ्ल में लक्ष्मण गर्भवती सीता को राम 
के आदेश से गद्भातट पर छोड़ आते हैं। महर्षि वाल्मीकि सीता 
को अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। छ्वितीय अइछू में लव-कुश 
का जन्म होता है। वास्मीकि उन्हें रामायण की शिक्षा देते हैं। 
उधर राम भनैमषारण्य में अश्वमेध की तेयारी करते हैं। वाल्मीकि 
के आश्रमवासियों को यज्ञ में उपस्थित होने के लिये निमन्त्रण 
मिलता है। पति-परायणासीता भी सब के साथ जाने के लिये 
उद्यत होती हैं| ठतोय अझ्ठ में लव-कुश के साथ सीता नेमिषारण्य 
में पहुंचती हैं। राम तथा लक्ष्मण गोमती के तीर पर टहलते 
समय जलधारा में कुन्द पुष्पों की बहती हुई एक माला देखते हैं । 
राम उसे सीता-निर्मित समझ सीता के वियोग में विलाप करते 
हैं । सीता पास ही कुज में खड़ी यह करुणोत्पादक दृश्य देख 
रही हैं | चतुथ अड| में तिलोत्तमा नामक अप्सरा राम के संमुख 
सीता का रूप धारण कर उन्हें ओर अधिक संतप्त करती है। 





मिशि+म0ल लि2 लि मिट नमक अत तल जल 
१--प्रकर्या यथा-बीरनागनिबद्धायां. कुन्दमालाय। सीतायास्तदपत्ययो: 
पालनसंयोजनाभ्यां स्वफलनिरपेक्षस्थ वाल्मीकेः | नाट,यद॒पेण ० ४८ 


दिडानाग की शेली २४६ 


पांचवे अड्डू में लब-कुश रास के संमुख रामायण फा गान-पराथण 
कर रहे हैं। छठे अड्क में प्रथ्बोदेवी स्त्रयं श्रकट होकर सब के 
सन्मुख सीता की पतित्रता की घोषणा करती हैं। अन्त में 
राम, सीता, लब॒ ओर कुश का आनन्ददायक पुनर्मिलन 


होता हे । 


कुन्दमाला ओर भवथूति के उत्तररामचरित में बहुत-कुछ 
: 'समानता देख पड़ती है। दोनों का कथानक रामायण के 
उत्तरकाए्ड की कथा पर अवलम्बित है । दोनों सुखपयवसायी 
हैं तथा दोनों में अदृश्य सीता की कल्पना की गई है। इसमें 
संदेह नहीं कि भवभूति द्डिनाग से अधिक श्रेष्ठ नाटककार हैं, 
ओर दोनों की कृतियों की तुलनात्मक समीक्षा के आधार पर 


रे यह स्वतः प्रकट हो जाता है कि कुन्दमाला में उत्तररामचरित का 





पयोप्त अनुकरण किया गया है। दिडः्ताग में भवभूति की सी 
सार्मिकता ओर भाव-अ्रचुरता नहीं है, और न ही वे भवभूति की 
. भाँति सानवमनोभावों के सूक्ष्म पारखी ही हैं। उत्तररामचरित 
* में दाम्पत्य प्रणय के जो मंजुल चित्र प्रस्तुत हैं, उनका कुन्दमाला 
में अभाव-सा है। दिडिः्ताग के वणत प्रायः रूढ़िे-सम्मत होते 

तथा उनकी कविता भी मध्यमश्रणी की है | फिर भी यह 
स्वीकार करना होगा कि उत्तररामचरित जहां रस एवं भाव की 
दृष्टि से सर्वांगसुन्दर एवं श्रेष्ठ है, वहाँ कुन्दमाला क्रियाशीलता 
को दृष्टि से अधिक प्रभावोत्पादक है । 


दिडः नाग की शैली प्रासादिक और सरल है तथा उनकी 
भाषा में दुरूहता नहीं है । लम्बे समासों का प्रायः अभाव है। 

उन्होंने करूणरस की सुन्दर व्यंजना की है । परित्यक्ता सीता को 
देखकर बन के प्राणी कितने शोफाकुल हो जाते हैं--- 
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एते रुदन्ति हरिणा हरित विमृच्य 
हंसाश्व शोकविधुरा: करुणं रुदन्ति | 
नृत्त त्यजन्ति शिखिनो 5पि किलो क्य देवीं 
तियेग्गता वरममी, न परं॑ मनुष्या: ॥ १८ 
राम सीता के परित्याग का स्मरण कर विलाप कर रहे हैं-- 
नीतस्तावन्मकरवसतोी बन्‍्ध्यतां शैलसेतु: 
देवो वहि ने च विगणित: शुद्धिसाक्ष्ये नियुक्तः । 
इच्वचाकूणां भुवनमहिता सन्‍्ततिर्नेन्षिता से 
कि कि मोहादहमकरवं मैथिलीं ता निरस्य ॥ रहे 
'समुद्र पर पत्थरों का एल वांधता निरथेक हुआ; सीता की 
पवित्रता के साक्षी अग्निदेव को मेने कुछ न गिना; संसारपूजित 
इच्चाकुओं की सन्‍्तति का भी मेंने कुछ ध्यान नहीं रखा; हाय, 
मिथिला-राजकुमारी का परित्याग कर मेंने मोहवश क्या कर 
डाला ?? भवभूति की भाँति दिडनाग ने भी प्रकृति के! भयावह 
पटल का वन किया है-- द 
नादः पातालमूलात्‌ ग्रभवति तुमूलं प्रयन्‌ व्योंमरन्त्र 
पातक्लिष्टा इवेते दिशि दिशि गिरयो मन्दमन्दाश्चरन्ति | 
बद्धानन्दाः समन्ताज्लवश॒जलघयो मध्यमाना इवासन्‌ 

सीमामल्ल ध्य वेगादुदनिधिसलिलेः स्वानि वेलावनानि ॥१।९० 
'पाताल के गर्भ सं एक महान कलफल घोष निकल कर सारे 
अकाश-मण्डल में व्याप्त हो रहा है | ये पहाड़ियां गिर जाने के 
भय से मानो दिशाओं में धीरे-धीरे डगमगा रही है | आनन्द 
से उन्‍्मत्त समुद्र मानो अपने तटवर्ती वनों को अपनी सोमोल्लंघन- 
कारिणी उत्तालतरंगों से मथ रहा है ।? 


जज 
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कुन्दमाला में कुछ स्थलों पर खंडित वाक्य मिलते हैं । उनकी 
प्राकृत में भी कहीं-कहीं कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनका संस्कृत 
रूपान्तर नहीं हो सका है । कुन्दमाला के अधिक अध्ययन तथा 
प्रचार से इन त्रुटियों पर प्रकाश पड़ने की सम्भावना है । 

कृष्णमिश्र 

प्रबोधचन्द्रोदय नाटक के रचयिता कृष्शुमिश्र जेजाकभुक्ति के 
राजा कीर्तिवमों के शासनकाल में हुए थे । इस राजा का १८६८ 
३० का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है | अतः कृष्णमिश्र का समय 
११०० ई० के लगभग था । 

संस्कृत नाटकों में प्रबोधचन्द्रोदय शान्तरसप्रधान नाटक है । 
यह एक झपकात्मक ( ७]]०९००४८७) ) नाटक है, जिसमें वेदान्त 
के अद्व तवाद का रोचक ढल्ढ से प्रतिपादन किया गया है। भास 
के बालचरित में सवप्रथम अमूते भावों को पात्रों के रूप में 
चित्रित करने का प्रयास किया गया है । इस प्रयास की सफल 
ओर चरम परिणति प्रबोधचन्द्रोदय में देख पड़ती है। इसमें 
फबि ने विवेक, मोह, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, दम्भ, श्रद्धा, भक्ति 
आदि अमूत भावों को पुरुष ओर स्त्री पात्रों के रूप में कल्यित 
फर अध्यात्मविद्या का सुन्दर उपदेश दिया है। दाशैनिक दृष्टि से 
यह नाटक अत्यन्त महत्वस॒य है । इसमें भक्ति ओर ज्ञान का 
अपूबच समन्वय किया गया है| इसके दांशैनिक पद्म घड़े 
प्रभावोत्पादक हैं। इसके पद्यों के कुछ 'डउदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं--- 

शान्तेडनन्तमहिम्नि निर्मेलचिदानन्दे तरज्जावली- 

निम॒क्तेडमृतसागराम्भसि मनाड मसनोडपि नाचांमति | 
निःसारे मृगतृष्णिकाणंचजले आन्तोडपि सूढ़ः पिच- 
त्याचामत्यवयाहतेडमिरमते मज्जत्यथोन्मज्जति ॥ ४६ 
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'इस ब्रह्मरूपी प्रशान्त महासागर में कहीं विकाररूपी तरगें नहीं 
उठतीं, सत्र अनन्त महिमा व्याप्त हो रही है, सांसारिक 
विषय-वासनाओं से शून्य निमेल ज्ञानरूपी आनन्द प्रसार पा रहा 
है। ऐसे अम्रतमय जल में निरन्तर निमझ्न रहने पर भी यह मूढ़ 
मानव उसका जरा भी आस्वादन नहीं करता । किन्तु दूसरी ओर 
बार बार निराश होने पर भी संसार के म्॒गतृष्णा-तुल्य निस्सार 
जल का बारम्बार पान करता है, आस्वादन करता है, उसमें 
डुबकी लगाता है, रमण करता है तथा डूबता-उतराता है ।? 
शोकरूपी बृक्ष किस प्रकार पहल्लेवित होता है, इसका रूपकात्मक 
वर्णोेन देखिए--- 

उप्यन्ते विषवल्लिबी जविषमाः क्लेशा: ग्रियाख्या नरें- 

स्तेभ्य: स्नेहमया भवन्ति नचिराद्वज्ाभिगर्भाकुरा: | 
येभ्योडमी शतशः कुकूलहतभुस्दाहं दहन्तः शने- 
देहं दीमसशिखासह न्नशिखरा रोहन्ति शो कद्गर॒मा: ॥ ६।१६ 

'विषलता के बीजों के समान अनथकारी पुत्र-कलत्ररूपी क्लेश- 
बीजों को मनुष्य इस संसार में बोते हैं । इन बीजों से शीघ्र ही 
वज्ञामि के समान संतापकारक स्नेहासक्ति-रूपी अद्भुर फूट 
निकलते है । इन्हीं अछुरों से शोकरूपी वृक्षों का प्रादुभौव होता 
है, जो हजारों दुःखरूपी ज्वालाओं से युक्त हो तुषापक्‍़्मि ( भूसी की 
आग ) की तरह मनुष्यों की देह को भीतर ही भीतर जलाया 
करते हैं |” अतएव इस अज्ञानरूपी जड़ वाले संसार वृक्ष का 
समूल नाश करने का एकमात्र उपाय यही हे कि जगदीश्वर 
परमात्मा के आराधन-बीज से प्रादुभू त ताक्ष्बिक ज्ञान का ही 
आश्रय लिया जाय-- 

अमृष्य संसारतरोरबोपगूलस्य नोन्मूलविनाशनाय । 


विश्वेश्वराराधनबी जजाता त्तत्वावबो घा दप रो उभ्युपायः | 9।७ 
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. प्रबोधचन्द्रोदय का ही अनुकरण कर तेरहवीं शत्ताब्दी में 
यशःपाल ने मोहपराजय, चोदहवीं शताष्दी में वेकझूटनाथ ने 
संकल्प-सूर्योद्य तथा सोलहवीं शताब्दी में कचि फणापूर ने 
चतन्यचन्द्रोदय नामक रूपकात्मक नाटकों की रचना की । 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्याकाण्ड में पत्चवटी के 
वरणणन-प्रसंग में जिस आध्यात्मिक रूपक की रचना की है, 
उसमें प्रबोधचन्दोदय के पात्रों को भी अपनाया है। कबि 


केशवदास ने इसका छुन्दोबद्ध अनुवाद “विज्ञान गीता? में 
किया है। 


जयदेव 
प्रसन्नराघव के कत्तो जयदेव ( १९०० ई० ) विदर्भदश के 
कु डिननगर के निवासी थे। उनके पिता का नाम महादेव तथा 
माता का सुमित्रा था। उन्होंने “चन्द्रालोकः नामक प्रसिद्ध 
अलंकार अन्थ की रचना की है। ये गीतगोबिन्द” के रचयिता 
जयदेव से सवथा भिन्न है। कवि होने के साथ ही वे उच्चकोटि 
ताकिक भी थे। प्रसन्नराघव की प्रस्तावना में वे रवयं 
कहते हैं-- 
येषां कोमलकाव्यकीश लकलालौलावती भारती 
तेषां ककेशतकेवकक्‍चनोद्गारेडपि कि हीयते । 
ये: कान्ताकुच्मरडले कररुहा: सानन्दमारो पिता- 
स्तें: कि मत्तकरी न्द्रकुम्भशि खरे नारोपणीया; शरा:॥ 2? # 


जिसकी बारणी काव्य की कौमलफान्त पदावली की रचना करने 
में सहज ही समर्थ हो, यदि वह तकशाख्र के ककश ओर वंक्र 
पाकयों का की गुम्फन कर सके तो इसमें आश्चर्य की फोन 
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सी बात ! क्‍या जो लोग आनन्दपूवक अपनी प्रिया के 
कुचमण्डल का स्पशे अपनी उ गलियों स करते हैं, वे ही बढ़ेजबड़े 
मतवाले हाथियों के मस्तक पर उन्हीं उंगलियों से बाणसंधान 
नहीं करते ९? 


प्रसन्नराघव सात अंकों का नाटक है | इसमें रामायण की 
कथा अनेक रोचक परिबतनों के साथ चित्रित है। पहले अछ् 
में बाणासुर ओर रावण दोनों सीता की याचना कर उपहासारपद 
बनते हैं | दूसरे अड्डू में राम जनकपुर के उद्यान में सीता को 
अपनी सखी के साथ भ्रमण करते देखते हैं। राम ओर सीता 
दोनों बासन्ती-लता तथा सहकार-बृक्ष के संयोग का वशन कर 
अपने भावी मिलन की ओर उत्कण्ठापूण संकेत करते हैं । दोनों 
में साक्षात्कार होता है ओर वे परस्पर आकृष्ट होते हैं। तीसरे 
अंक में सीता-स्वयंबर तथा चौथे अंक में राम का परशुराम से 
युद्ध होता है | पांचवें अंक में घटनाओं के वर्णोन में कवि की 
अनूठी सूकक देख पड़ती हे। नदियों के संवाद द्वारा राम-वनवास 
से लेकर सीता-हरण तक की घटनाओं से पाठकों को परिचित 
करा दिया जाता है| छठे अंक में बिरहो राम को दो विद्याधर 
माया द्वारा लंका की घटनाएँ दिखाते हैं। सीता रावण के 
प्रणय-प्रम्ताव को ठुकरा देती हैं। रावण क्रोधवश उन्हें मार 
डालने के लिये ज््यागे बढ़ता है, इतने में ही उसके हाथ में उसके 
पुत्र अक्ष का कटा सिर आ जाता है | सातव अंक में रावण-वध 
कर रास आकाशन्माग से अयोध्या लोट आते हैं । 

भवभूति के समान जयदेव का संस्क्रत भाषा पर असामान्य 


अधिकार था । उनकी भाषा में अदूभुत विलास एवं लालित्य 
है | पद्शय्या इतनी मसृण एवं उदार है. कि भाषा में अपूव 
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रमणीयता आ गई है । उन्होंने अपने विषय में जो गर्वोक्ति की 
है---विलासो यद्वाचामसमरसनिष्यन्द्मधुर:--वह्‌॒ बहुत-कुछ 
उपयुक्त है। उनकी शेली बड़ी ही प्रांजल, प्रासादिक, परिष्क्ृत 
एवं मधुर है । उनको उपाधि 'पीयूषवर्ष! सवंधा उचित हे । सच 
पूछा जाय तो प्रसन्नराधव में जितना नाटकीय सोन्दर्य नहीं हे 
उससे कहीं अधिक सूक्ति-सोन्दये पर ही मुग्ध होकर गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने उनके कई पद्मों को अपने रामचरितमानस में 
अनुवाद करके स्वीकार कर लिया हेश | उनकी शेली के कुछ 
नमूने देखिए--- 

अपि मुदमुप्यान्तों वाग्विलासे: स्वकीये: 

परभण्तिषु तोष॑ यान्ति सन्त: कियन्त: | 
_निजघनमकरन्दस्यन्दपूर्रालवाल: 
कलशसलिलसेक नेहते कि रसाल: ॥ 2१६ 

“इस संसार में भला ऐसे सज्नन कितने हैं जो स्वरचित रचनाओं 
से आनन्दित होते डर भी दूसरों .की काज्य-क्ृतियों पर पूण 
परितोष प्रकट करते हैं ? क्या आम्र का बह वृक्ष, जिसका थाला 
अपने सघन मकरन्द रस से हो भर रहा हो, घड़ों के जल से 
सींचे जाने की कामना नहीं करता ९? 

सोमित्रे ननु सेव्यतां तरुतलं॑ चरडांशुरुजम्भते 

चरडांशो निशि का कथा रघुपते चन्द्रो उयमुन्मील ति। 
वत्सेतद्विदितं कथ॑ नु भवता पत्ते क्रन्ज' यतः 
: कासिग्र यसि हा कुर्ञनयने चन्द्रानने जानकि ॥६।२ 








.... १--वुलसी-अन्थावली, तीसरा भाग, प्रष्ठ १६३-१७४ 
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सीता के वियोग से व्यथित राम पूब दिशा में पूणचन्द्रमए्डल 

को डदित होते देख लक्ष्मण से कहते हैं--'हे लक्ष्मण, चलो 

किसी पेड़ के नीचे चलें, क्योंकि देखो यह प्रचण्ड सूथ उदित हो 

रहा हे |? द 

लक्ष्मण-- हे राघव, रात में सूर्य कहां से आयेगा ? यह तो 
चन्द्रिमा उदित हो रहा हे |? 

राम--हे वत्स, यह बात तुम्हें केसे माल्म हुई ९ 


लक्ष्मए---क्योंकि यह म्ग के चिन्ह को धारण कर रहा है।! 
लक्ष्मण के मुख से म्रृग का नाम सुनते ही म्गनेत्री सीता का 
स्मरण कर राम कह उठते हैं---हा प्रियतमे, छृगनयनी, चन्द्रमुखी 
जानकी ! तुम कहां हो ?? प्रसन्नराघव के कमतीय शब्द-विन्यास 
के कुछ नमूने देखिए---युवतिलोकललामवल्ली”, 'कलकण्ठीकण्ठ- 
संवाद भूमि:', 'सततसुखसंवासवसतिः”, 'केषां नेषा कथय कविता- 
कामिनी कोतुकाय ।? 
वत्सराज 
ये कालंजरनरेश परमर्दिदेव ( ११६३-१२०३ ई० ) के मंत्री 
भरे । इन्होंने छः नाटकों की रचना की--( १ ) किराताजु नीय 
व्यायोग भारवि के प्रसिद्ध महाकाव्य के आधार पर रचा गया 
एकांकी व्यायोग” है | (२) कपू रचरित एक अंक का 'भाण!? हैं, 
जिसमें द्य.तकर कपू'र अपने रोचक अनुभवों का वन करता 
है । (३) हास्यचूडामणि एकांकी 'प्रहसन” है । (४) रुक्मिणीहरण 





चार अंकों का 'इहाम्ृग' है। (४) त्रिपुरदाह चार अंकों का 
“डिम? है, जिसमें शिव द्वारा त्रिपुरासर की नगरी के विध्वंस का 
वर्णन है। (६) समुद्र-मन्थन तीन अंकों का 'समवकार! है। 
इसमें देवताओं ओर राक्षसों द्वारा समुद्र-मन्थन, समुद्र से चोद 
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रत्नों की उत्पत्ति, जिष्णु और लक्ष्मी का प्रणय तथा विवाह 
इत्यादि घटनाएँ वर्णित हैं । ह 
भास के अनन्तर वत्सराज ही ऐसे नाटककार हुए हें 
९ जिन्होंने इतने विविध प्रकार के रूपकों की रचना को है । उनफी 
शैली सरल, सशक्त और ललित है। उसमें दीघं समासों तथा 
दुरूह वाक्‍्य-विन्यास का प्रयोग नहीं किया गया है। उनके 
छोटे-छोटे नाटकों में नाटकीय क्रियाशीलता, रोचकता तथा 
घटनाओं की प्रधानता देख पड़ती है। उनकी शेली का तमूना 
देखिए-.. 
सिध्यन्ति कामा: बलिनों बलेन लोकस्थितिः किन्तु न लंघनी+»। | 
._हइष्टयवसंहत्त मलं गिरीशः शत्रुच्छिदे सजयति त्रिशुलम्‌ ॥रुग्ह ०९।(९ 
( बारहवीं शताब्दी के बाद संस्कृत नाटकों का प्रचार क्रमशः 
कम होता गया इसका एक कारण यह था कि कविगण अपनी 
रचनाएँ सुशिक्षित शिष्टतगे के लिये करते थे, अतः जनसाधारण 
के लिये दुर्बाध होने के कारण उनकी क्ृतियों का प्रचार व्यापक 
/ नहो सका। दूसरे, देश में विधर्मियोंका शासन स्थापित हो 
. जाने के बाद संस्कृत साहित्य के पठन-पाठन ओर सृजन को 
राजकीय प्रोत्साहन मिलना बन्द हो गया। तीसरे, संस्कृत का 
प्रयोग देनिक व्यवहार में कम होता गया ओर उसका स्थान 
धीरे-धीरे प्रान्तीय भाषाओं ने ले लिया। फिर भी संस्कृत कई 
शताब्दियों तक नाटकों की भाषा बनी रही । उदाहरणाथे, 
विद्यापति ठाकुर के नाटकों में पात्र संस्क्रत ओर प्राकृत का ही 
प्रयोग करते हैं, केवल पद्य मेथिलो में हैं। सारे मध्ययुग में 
त्था अभी तक संस्कृत नाटक लिखे जाते हैं। संस्कृत नाटकों 
को एक हाल की सूची में ६५० नाटकों के नाम दिये 


गये हे |] | 
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प्रो० सिल्वन लेवी के शब्दों में भारत की मोलिकता उसकी 
नाख्यकला में पूर्णतया अभिव्यक्त हुई हे--इस कला में भारत 
की रूढ़ियों, सिद्धान्तों ओर संस्थाओं का मिला-जुला सार पाया 
जाता है। नाटक भारतीय प्रतिभा का सर्वोत्तम आविष्कार हे, 
भारत की साहित्यकला का चरम निचोड़ है। 

ऊपर संस्कृत के प्रमुख एवं प्रसिद्ध नाटककारों तथा उनको 
रचनाओं का विवेचन किया गया है। बारहवीं शताब्दी के बाद 
रचे गये संस्क्रत नाटकों का प्रचार जनता में कम हुआ । उनमें से 
कुछ प्रसिद्ध ऋतियों तथा उनके कतोाओं का डल्लेखमात्र कर यह 
अध्याय समाप्त किया जाता है--जयसिंहसूरि-क्रत हम्मीरमदमदन 
( १२३० ईे० ); जगदीश्वर-ऋकृत हास्याणंव ( १६०० ई० ); 
रामभद्रदी क्षित-क्षत जानकीपरिशुय ( १७००६३० ); शेक्सपियर के 
“मिडसमर नाइट स ड्रीम” के आधार पर आर० क्ृष्णमाचारी- 
कृत वासन्तिकस्वप्न (१८६२ ३०); लक्ष्मणसूरि-कृत दिल्ली-साम्राज्य 
(१६१२ ई०) तथा मूलशझ्कुर याज्ञिक बी० ए० कृत छत्रपतिसाम्राज्य, 
प्रतापविजय ओर संयोगिता-स्व्रयंवर । 


संस्कृत नाटकों की विशेषताएं 


संस्कृत के नाटक रस-प्रधान होते हैं। उनमें वास्तविकता 
अथवा कथा-वस्तु की यथाथता की ओर उतना ध्यान नहीं दिया 
गया जितना प्रेक्षकों अथवा पाठकों के हृदय में किसी रसविशेष 
का संचार करने की ओर । कवि की विदग्धता केवल 
रसाभिव्यक्ति की पूणता में हो मानी जाती थी। रस ही नाव्यकला 
का प्रधान लक्ष्य माना गया। प्रधान रस शज्ञार अथवा वीर 
इन्हीं दो से कोई होता था। पाश्चात्य नाटकों की तरह चरित्र- 
चित्रण नाटक का मुख्य अज्ग नहीं समका गया। अतः नाटकों 
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में प्रायः ऐसी ही कथा का आश्रय लिया गया जो प्रसिद्ध होने 
के फारण प्रेक्षकों के मनोनुकूल हो | इस प्रकार संस्कृत नाटक 
रसप्रधान तथा कवित्वमय हुए और उनमें आदशवाद की संष्टि 
हुईं । इसका आशय यह नहीं कि संस्क्रत नाटक में वास्तविकता 
का अस्तित्व ही नहीं । सच पूछा जाय तो संस्कृत नाटकों का ही 
नहीं अपितु समग्र संस्क्रत काव्य-साहित्य का डद्॑श्य यथाथ और 
आदरशे दोनों का समुचित समन्त्रय उपस्थित फरना था । 
. संस्कृत नाटकों में पात्रों की संख्या नियत नहीं रहती पात्र 
लोकिफ, दिव्य अथवा अधदिव्य होते हैं। कवियों ने व्यक्तिमूल॒क 
( 7700[0ए7460%) ) पात्रों की अबतारणा की ओर उतना ध्यान 
नहीं रिय.. जितना समुदायगत (5८०७) ) चरित्रों की सृष्टि 
की ओर । कालिदास, शूद्रक प्रश्नति कुछ महान्‌ कलाकारों की 
ऊंतियों में भले ही पात्र अपना विशिष्ट व्यक्तित्व रखते हों, किन्तु 
साधारणतया संस्क्रत नाटककारों ने परम्पराभुक्त चरित्रों का ही 
निर्मोण किया है। स्वप्रवासवदत्त, मालविकाभिमित्र, र्लावली, 
प्रियदर्शिका, कपू रमझ्जरी आदि के नायक-नायिकाओं के व्यक्तित्व 
में कोई विशेष अन्तर नहीं प्रतीत होता । पात्र अपनी अपनी 
स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। 
सस्क्त का प्रयोग केबल नायक अथवा उच्च वर्ग के पात्रों द्वारा 
होता है। निम्नश्रेणी के लोग और खी-पात्र प्राकृत में ही 
बोलते है । 

संस्कृत नाटकों में एरिस्टॉटल द्वारा निर्दि'ष्ठ समय ओर स्थान 
फी अन्जिनि ( पाग॥र०४ 0 #ं॥78 870 ७]8०९ ) भी नहीं पाई 
जातो । फेवल 'कणुभारः ओर “ऊरुभज्ञर दो अपवाद हे । 
परचात्य नाटकों को भांति संस्कृत नाटक के अझ्लों का विभाजन 
विभिन्न दृश्यों में नहीं होता भाषा गद्यपद्ममय होती है। पद्यों को 


भाय: स्वर से पढ़ा जाता है। नाटक के अन्तर्गत नाटक, पत्रलेख, 
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अभिज्ञान ( पहिचान की निशानी ), विदूषक आदि के उपभोग 
में संसक्त तथा पाश्चात्य नाटकों में समानता है। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि संम्कृूत नाटक अभिनय के लिये ही लिखे जाते 
थे, क्‍योंकि इनमें नाटकीय निर्देश और अभिनयसंकेत भी दिये 
गये हैं। दशकों के बेठने के लिये नियम भी बने थे। स्त्री पात्रों 
का अभिनय नटियां फ्िया करती थीं। नाटक का कथानक 
ऐतिहासिक, पोराशिक या कवि कल्पित होता है । उसमें रघ्जमग्त 
पर वध, युद्ध, विवाह, भोजन, यात्रा, मृत्यु आदि अशुभ या 
त्रीडाजनक व्यापारों का अभिनय निषिद्ध माना गया हे। 

संस्क्रत नाटक प्रायः सुखान्त होते हैं किन्तु यह कथन 
युक्तिसंगत नहीं कि संस्क्रत में दुःखान्त नाटकों का नितान्त अभाव 
है। यदि दुःखान्‍त नाटक का अ्थे नायक के शोक, पराभव और 
मृत्यु का चित्रण करना है तो इस दृष्टि से क्भार, ऊरुभज्ञ, 
वेशीसंहार और चण्डकोशिक निश्चित रूप से दुःखान्त नाटक 
माने जाने चाहिए | कर्णमार में कण फी म्र॒त्यु तो नहीं होती, 
पर कवच-कुण्डलों से वश्ित हो जाने के रूप में वह अपने 
जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति मोल ले लेता है। ऊरुभज्ञ में 
दुर्योधन की रह्नमनञ्न पर मृत्यु हो जाती है ओर वेणीसंहार में 
उसकी मृत्यु की सूचना हमें द्वारपाल के द्वारा मिलती हे । 
चण्डकौशिक में भी हरिश्चन्द्र दु:खों से अभिभूत हो अन्त में 
स्‍्वगे जाते हैं? । 

प्रत्येक संस्क्र॒ नाटक का आरम्भ '्रस्तावना? से होता है । 
प्रस्तावना में सूत्रधार, नटी, विदूषक अथवा परिपाश्वंक के साथ 


तब... नमन तन. 6 3... मा न मम ५ दाने ना ल्‍ मामा का सलामन्‍म--)-'.गयतआ 


१०-०७. सक्काबकरले।कार्वें।-व २6०: 7%७९2०१ॉ68 ॥0 ईिशा8ं, 
[ए#066९१ांण३३ ० 800... 07०08] (70रशि९7९6 4 938, 


०0. 24--307. 
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बातचीत करता हुआ नाटक की कथावस्तु ओर कवि का संक्षिप्त 
परिचय देकर नाटक का आरम्भ कराता है । अछ्ठू की समाप्रि 
तक रज्जञमग्ब कभी खाली नहीं रहता । प्रथम अड्डू के आरम्भ मों 
अथवा दो अझ्लीं के बीच में “विष्कम्भक”ः का प्रयोग होता है, 
जिसमें संवाद या स्वागत-भाषण द्वारा प्रेक्षकों को ऐसी घटनाओं 


. की सूचना दी जाती है जिनका रह्जमद्ब पर दिखलाया जाना 


आवश्यक नहीं, किन्तु फथासूत्र के निवाोह के लिये जिनका 
जानना अनिवाये है । नाटक की समाप्तरि 'भरतव्राक्य! से होती 
है, जिसमें प्रधानपात्र देश या समाज की उन्नति की शुभकामना 
करता है । संस्कृत नाटक में कम से कम पांच और अधिक से 
अधिक दस अल होते हैं । 


संस्कृत नाटकों में प्रकरति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध देख 
पड़ता है । प्रकृति की रमणीयता नाटक की चारुता में अभिवृद्धि 
करती है । उपवन के वृक्ष, लताएं, नदियां, पशु, पक्ती आदि 
सभी नाटक के सजीब अद्ज हैं | संस्क्रत नाटकों में अन्त:ःप्रक्ृति 
के साथ ही बाह्मप्रकृति का भी सुन्दर एवं विशद चित्रण पाया 
जाता है। अन्त:प्रकृति की सूक्ष्म एवं सुकुमार भावनाओं के 
चित्रण के लिये बाह्य-प्रकृति चित्रफलक फा कार्य करती है । 


संस्कृत नाटकों की रचना का कलात्मकप्रभाव क्‍या है ९? इस 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नाख्यशाखत्र में भरत कहते हैं कि 
नाटक दु:ख, परिश्रम अथवा शोफ से त्रस्त लोगों के लिये 
विश्राम ओर विनोद का साधन है-- 


दुःखातानां श्रमार्तानां शोकातीनां तपस्विनाम्‌ 
विश्रामजननं॑ लोके नाट्यमेतद. भविष्यति । 
विनोदजनन॑ काले नाट्यमेतद्‌. भविष्यति ॥ 


। 
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कालिदास ने भी नाटक को भिन्न रुचि वाले लोगों का एक 
सामान्य मनोविनोद बतलाया है--नाख्यं भिन्नरुचैज नस्य 
बहुध्याप्येक समाराधनम्‌? ( माल० १।४ )। भवभूति ने अच्छे 
नाटकों के लक्षण इस प्रकार बतलाये हैं--- 

भ्रम्ना रसानां गहनां: ग्रयोगा: सौहाद्र हृच्यांनि विचेष्टितानि | 
ओद्धत्यमायो जितकामसूत्र॑ चित्रा: कथा वाचि विदग्घता च || मा ०मा० 2६ 


विभिन्न रसों का प्रचुर एवं गहन प्रयोग; प्रीतिपूण, रुचिर एवं 
कमनीय काय-कलापों का अभिनय: पराक्रम और प्रणय 
का चित्रण; विचित्र कथावस्तु तथा निपुण संवाद ( ऐसे लक्षणों 
से युक्त नाटक ही उत्कृष्ट माने जाते हैं ) |? घनझ्जय ने दशरूपक 

कहा है कि नाटकों की रचना तो केवल आनन्दातिरेक की 
विशुद्ध अभिव्यक्ति मात्र है; जो अल्प-बुद्धि उन्हें इतिहास आदि 
के समान व्युत्पत्तिजनक बोद्धिक ग्रन्थ ही मानता है, उसे 
कलाजन्य सोन्दयं अथवा आनन्द का लेशमात्र भी बोध नहीं-- 


आतनन्दनिष्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्र फलमल्पबुद्धिः । 
यो5पीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मे नमः स्वादुपराड मुखाया ॥ ?$ 
इस अध्याय के १७ प्रमुख नाटककारों की नामावली इस 


प्रकार हे--- 

१-भास; २-शूद्रक; ३-कालिदास ४-अश्वघोष; ४-हषें; 
६-भवभूति; ७-विशाखदत्त; र-भट्टनारायण; ६-मुरारि 
१०-शक्तिभद्र; ११-दामोदर मिश्र; १२-राजशेखर; १३-चक्षेमी श्वर; 
१४-द्डि, नाग; १४-ऋकृष्णमिश्र; १६-जयदेव; १७-वत्सराज । 





५ 
गग्य--साहित्य 


उत्पत्ति तथा विकास--संस्कृत में गद्य का प्रयोग 
बेदिक काल से होता आया है। कृष्णयजुव॑ंद, ब्राह्मण तथा 
उपनिषद्‌ अधिकांश गद्य में ही है। तत्पश्चात्‌ गद्य का प्रयोग 


महाभारत में देख पड़ता है। यास्क्र (७०० ई० पू०) का “निरुक्तः 
गद्य सें विगन्तित है ! पएत्तजलि ( १७० ह० पू० ) थे अपना गहा 
भाष्य गद्य में लिखा हे। पद्य की अपेक्षा गद्य की श्रे्ठता 
दिखलाने के लिये ही प्राचीन काल से यह शक्ति प्रचलित है-- 


गद्य कवीनां निकर्ण वदन्तिः---'गद्य ही कवियों की कसोटी है ।? 


संस्क्रत साहित्य में गद्य का उपयोग प्रधानतया टीकाओं में, 


व्याकरण-अन्थों में तथा ज्योतिष आदि बेज्ञानिक ग्रन्थों में हुआ 
है। काव्य-माध्यम की दृष्टि से गद्य का स्थान पद्म की अपेक्षा 
गोण है और उसका प्रयोग कथाओं में, आख्यायिकाओं में तथा 
आंशिक रूप में नाटकों में हुआ है । 
संस्क्रत गद्य-काग्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान 
अत्यन्त सीमित है। इसका उद्धव कब ओर केसे हुआ, यह 
निश्चित रूप से कहना कठिन है। गद्य-काव्य का सवप्रथम 
दृशन द्रडी, सुबन्धु ओर बाण की कऋतियों में होता है, वह भी 
पूर्ण विकसित रूप में । उनके पूर्व के लेखकों तथा रचनांओं का 
इतिहास निबिड़ू अन्धकार में छिपा है । हाँ, इतना तो : निश्चित 
कि यद्य-काव्य भी संस्कृत साहित्य फी एक परम प्राचीन शाखा - 
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है। कात्यायन (३०० ई० पू०) अपने वार्त्तिक में “आख्यायिका! 
का उल्लेख करते हैं?। पतंजलि अपने महाभाष्य में तीन 
आख्यायिकाओं से परिचित हैं--वासवदत्ता!, 'खुमनोत्तरा! 
ओर 'भेमरथी?र । बृहत्कथा, पंचतन्त्र की कथाएं तथा तल्त्रा- 
ख्यायिका में कथा? और “आख्यायिका? ( जो गद्य-काव्य के ही 
दो भेद हैं) का जो उल्लेख है, उनका गद्य-काव्य से कोई घनिष्ट 
सम्बन्ध नहीं । पर यह निर्विबाद है कि गद्य-काव्य की संष्टि 
पद्य-काव्य से लोफकथाओं के माध्यम द्वारा ही हुईं है। बाण 
हष॑चरित? में भद्टार हरिचन्द्रश नामक एक उद्चकोटि के गयय 
लेखक का उल्लेख करते हैं, किन्तु उनका कोई गद्य-प्रन्थ उपलब्ध 
नहीं हुआ है । कुछ उपलब्ध शिलालेखों से गद्य-काव्य का प्रचार 
एवं प्रसार स्पष्ट लक्षित होता है। रुद्रदामन्‌ के शिलालेख (१४० 
३०) में अलंक़ृत गद्य-शैल्ी का प्रयोग हुआ है। गुप्तकालीन एक 
शिलालेख ( ४०० ई० ) ऐसी शैली में रचित उपलब्ध हुआ है, 
जिसकी तुलना बाण की गद्य-शेली से हो सकती है | इन प्रमाणों 
के आधार पर यही निष्कध निकलता है कि गद्य-काव्य की कला 
का प्रचार दण्डी, सुबन्धु ओर बाण से कई शताब्दी पूब से ही 
रहा होगा, किन्तु इन कलाकारों ने अपने" अनुपम तथा उत्कृष्ट 
गद्य-काज्यों के प्रभाव से अपने पूर्बवर्ती लेखकों को ऐसा 
आच्छादित कर दिया कि उनमें से बहुतों के नाम भी उपलब्ध 
१--लुबाख्यायिखेभ्यो बहुलम?, आख्यानाख्यायिकेतिह।सपुराणेम्यश्च--- 
वात्तिक । 
२--अ्रधिकृत्य कृते ग्रन्थे” बहुल लुग्वक्तव्यः। वासवदत्ता सुमनोत्तर] 
न च भवति | भैमरथी । महाभाष्य ४) ३।८७ 


३--स दबन्धोज्ज्वलो हारी कृतवर्णक्रमस्थिति: । 
भद्टारदरिचन्द्रस्य गद्यबन्धी उपायते ।। हृषचरित्र 


डर 
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नहीं होते | दष्डी, सुउन्धु और बाण गगद्य-काव्य के विकास-काल 
की चरमोन्नति के प्रतिनिधि लेखक हैं। इनसे पूर्व दीघंकाल तक 
साहित्य के इस अद्ज का अभ्यास होता रहा होगा, यह स्वीकार 
करने में कोई आपति नहीं । वररुचिक्गृत चारुसती?, रामिल- 
सोमिलकृृत शूद्रक-क्रथाश, तथा श्रीपालिकृत 'तरज्ञवतो!र इस 
कथन की पुष्टि करते हैं। यद्यपि ये लेखक और ये प्रन्थ हमारे 
लिये केवल नाममात्र ही हैं, तथापि वे गद्यकाव्य की उत्तरोत्तर 
वृद्धि और विकास के परि चायक हैं ३ 


कथा ओर अख्यायिका--संस्कृत गद्य-साहित्य के 
प्रधान रूपसे दो विभाग किये गये हैं--'कथा” ओर 'अख्यायिका? । 
दए्डी४ क्रे अनुसार इनमें निम्नलिखित भेद होते है--( १ ) 
कथा कविकल्पित होती है, अख्यायिका ऐतिहासिक इतिकृत्त पर 
अवलम्बित८ । (२) कथा में बक्ता सवरथ॑ नायक अथा अन्य 
कोई रहता है; आख्यायिका में नायक स्वयं वक्ता होता है । 
आख्यायिका को हम एक प्रकार से आत्म-कथा कह सकते हँ। 
(३) आख्यायिका का विभाग अध्यायों में किया जाता है, 
जिन्हें उच्छवास कहते हैं, तथा उसमें वकक्‍त्र तथा अपरबवक्‍त्र 
छन्द्‌ के पद्मों का समावेश रहता है, पर कथा में नहीं। (४ ) 


_कथा में कन्याहरण , संग्राम, विभ्रलंभ, सूर्यादय, चन्द्रोदय आदि 


१--तौ शू द्रककथाकारी वन्यौ रामिलसौमिलो | 
काध्यं ययोद्द योरासीदधनारीश्वरोपमम्‌ ।। जल्हणु 
२--पुण्या पुनाति गंगेव ग। तरंगवती कथा?--तिलकमंजरी 
२-9. 77. 7७ : '0मन्‍787.-. श0वते व७ए९०मकका 0 
38708)776 [0)089', [70700 0700007 ४0 रुंस्कृत गद्यममंजरी | 
४--काध्यादर्श १।२३-३ ० 
४--अख्यायिकोपलब्धार्था?, 'प्रबन्वकल्वना कथा?--अमरकोष १।४।४,६ 
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विषयों का वणन रहता है , पर आख्यायिका में नहीं। ( ५ ) 
कथा में लेखक किसी अभिप्राय से कुछ ऐसे विशेष शब्दों 
( ८०७६४८४४७०/त१४ ) का प्रयोग करता है जो कथा ओर 
आख्यायिका में भेद स्थापित करते हैं । 

उपयु क्त निथमों का एकांतत: पालन संस्कृत गद्य-लेखकों ने 
नहीं किया है । दण्डी स्वयं कहते हैं कि कथा-आख्यायिफा में 
कोई महत्व का भेद नहीं । इतना ही समझ लेना पययाप्त होगा फि 
ये गद्य-काव्य के दो नाममात्र हैं । 


दण्डी 


गद्य-काव्य के लेखकों में सब से प्राचीन कृतियां महाकरवि 


दए्डी की उपलब्ध होती है। 'शाह्ञ धरपद्धात? में राजशेखर के 
नाम से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया गया है-- 

त्रयो उस्नयस्त्रयों दवास्त्रयों वेदास्त्रयों गुणाः । 

त्रयो दरसिडिग्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्र ताः ॥ 


इस कथन के अनुसार दण्डी ने तीन भ्रन्थों की रचना की । इनमें 
से दो काव्याद शे ओर दश कुमा रचरित हैं। काव्यादशे अलंकार 
शास्त्र का ग्रन्थ हे तथा दशकुमारचरित गद्य-काव्य है । काव्यादशे 
में गद्य-काज्य की शेली एवं कथावस्तु के सम्बन्ध में जिन नियमों 
का विधान किया गया है, उनका सवथा पालन दशकुमारचरित 
में नहीं देख पड़ता । अतः कुछ विद्वानों की धारणा है उक्त दोनों 
कृतियां दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की लेखनी से प्रसूत हैं। फिन्तु 

ऐसा प्रतीत होता है कि दण्डी ने दशकुमारचरित की रचना _ 
अपने साहित्यिक जीवन के प्रभातकाल में की, तथा काव्यादशे 
की रचना प्रोढ़ प्रतिभा की प्राप्ति के पश्चात्‌। दण्डी की तीसरी 
रचना के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों का कहना 


द्ण्डो २६७ 


है कि दण्डी की तृतीय रचना छन्दोवचिति या कलापरिच्छेद है, 
क्योंकि काव्यादशै १ में इन नामों का उल्लेख है। पर उक्त दोनों 
नाम छन्दःशास्त्र-सम्बन्धी किसी भी ग्रन्थ के हो सकते हैं। 
पिशेल ने निम्नलिखित दो आधारों पर म्रच्छकाटेक फो दण्डी 
की तीसरी रचना सिद्ध करने का प्रयास किया है--( १ ) 
“लिम्पतीव तमोड़गनि! वाला प्रसिद्ध पद्य काव्यादश ( २।२२६ ) 
तथा मच्छकटिक ( १।३४ ) दोनों में पाया जाता है । (२) 
मच्छकटिक तथा दशकुमारचरित का सासाजिक चित्रण एकन्सा 
है । अतः दोनों दण्डी की रचनाएं हैं। परन्तु भास के नाटकों 
की खोज के उपरान्त पहला तक निराधार हो जाता है तथा 
दूसरे तक में भी ओचित्य नहीं देख पड़ता । कुछ परिडतों ने 
'मल्लिका-मारुतः नामक नाटक को दण्डी की रचना माना हे । 
किन्तु यह नाटक मालाबार प्रान्त के उदण्ड रड्डनाथ (१४०० दै०) 
की रचना स्त्रीकृत हो चुका हेर | भोजदेव ने द्विसन्धानकाव्य! 
का दण्डी की रचना के रूप में उल्लेख किया है ओर उसका 
एक श्लोक भो उद्ध्वत किया है३ | सन्‌ १६२४ में अवन्तिसुन्द रीकथा 
नामक एक अपूण गद्य-काव्य प्रकाशित हुआ है | इसके सम्पादक 
एम० आर० कवि महोदय ने इसे दण्डी की रचना माना हे४ । 
अवन्तिसुन्दरीकथा और दशकुमारचरित के कथानकों में 
समानता है । अन्तर केवल शेली में है। अवन्तिसुन्दरीकथा की 
प्रामाणिकता में कोई सन्दह नहीं, क्योंकि काव्यादशे की जंघाल- 





१---१।२१, ३१७१ 
२--#९७४॥: 87४ ॥276॥76, 0. 287, 
रे--उदासर्महिमारासम: प्रजानां हषेवर्धनः । 
धर्मप्रभव इत्यास)त ख्यातों भरतपूर्थज: ॥ 
४०--+॥७. छत 08, (066/, 999, ५७, 98.-967 . 
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कृत टीका में अवन्तिसुन्दरी नामक आख्यायिका का उल्लेख 
किया गया है। अतः अवन्तिसुन्दरीकथा को ही विद्वानों ने 
दरण्डी की तीसरी रचना माना हे । 

दण्डी के आविभावकाल के विषय में बहुत मतभेद है। ६ वीं 
शताब्दी के ग्रन्थों में दए्डी का उल्लेख पाया जाता है । डा० 
घानेंट! का कथन है कि सिंहाली भाषा के अलक्लार-ग्रन्थ 
'सिय-बस-लकर” ( स्वभाषालक्लवार ) की रचना काव्यादशे के 
आधार पर की गई है । इसके रचयिता राजा सेन प्रथम का 
समय ८४६-८६६ डैे० था। ८१७ ई० कन्नड़ी अलक्कार-ग्रन्थ 
'कविराजमार्गः में भी काच्यादश की थथेष्ट छाप देख पड़ती है। 
अत: दण्डी ८०० ई० के पहले ही हुए होंगे । 

काव्यादशे के कुछ पद्यों में कालिदास का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत 
होता है२ । अतः दण्डी कालिदास के बाद के हैं । इसके 
अतिरिक्त कात्यादशी में पांचवीं शताब्दी के राजा ५वरसेन-रचित 
'सेतुबन्ध नामक प्राकृत काव्य का उल्लेख है। अतएत्र द्ण्डी का 
आविभीव-काल ४००-८०० ई० के बीच प्रतीत होता है । 

दण्डी बाण के पहले हुए थे या बाई में, इस विषय में 
मतभेद है। पीटरसन ओर याकोबी को सम्मति में काव्यादशे 

के एक पद्य३ में 'कादम्बरी” के शुकनासोपदेश की कलक मिलती 


9... 59, 2. है. क्‍9606, ए 4, 
२--.लक्ष्म लक्ष्मी तनोतीति प्रतीति सुभरगं वच:?-- द्ण्डी 
“धसलिनमपि हिमांशोरलक्षम लक्ष्मी तनोतिः---कालिदास 
३--अ्ररत्नालोकसंहार्यमवार्य सूयरश्मिमिः । 
दृष्टिरोधकरं यूनां यौवन प्रभव तमः ॥ काध्यादर्श २१९७ 
केवल' च निसर्गत एवाभानुमेद्रमरत्नालोकोच्छेद्रमप्रदीपप्रभापनेयम- 
तिगहनं तमो यौवनप्रमदम्‌ । --कादम्बरी 


दरण्डी र्ध्६ 


है | दण्डी ने बाण ओर मयूर की प्रशंसा की हेश | अवन्ति- 
सुन्दरी कथा में कादम्बरी का वशन बाण की प्रसिद्ध कथा से 
मिलता-जुलता है । डा० बेलवेलकर २ ने दण्डी का समय सातवीं 
शताब्दी का उत्तराध माना है | कुछ विद्वान्‌ अवन्तिसुन्दरीकथा 
के आधार पर दण्डी फो भारवि का गप्रपोत्र मानकर उनका उक्त 
समय ही निधोरित करते हैं । 


किन्तु दण्डी की शली के अध्ययन से वे बाण के पूबेबर्ती 
प्रतीत होते हैं । दशकुमारचरित फी सरल एवं प्रासादिक शैली 
बाण की शैली से प्रभावित हुई नहीं जान पड़ती । यदि दर्डी बाण 
के परवर्ती होते तो उनकी शेली बाण की शेली के समान श्लेष 
ओर वक्रोक्ति जसे अलइ्टारों से अवश्य आक्रान्त होती । इसके 
अतिरिक्त दशकुमारचरित फा भोगोलिक३ ओर राजनीतिक 
चित्रण हर्षवधन के पूतं के भारत की ओर संकेत करता है। 
इसलिये दण्डी का स्थितिकाल ६०० ई० के लगभग प्रतीत 


होता है । 

काव्याद्श और दशकुमारचरित के आधार पर माहम होता 
है कि दण्डी दक्षिणात्य थे और विदर्भ देश के निवासी थे । 
काव्याद्शे४ में उन्होंने महाराष्ट्री प्राकत तथा बेदर्भी शैली की 
प्रशंसा की है | दशकुमारचरित में कलिंग और आन्धप्र देशों के 
उल्लेख से, “'कावेरीतीरपत्तन” जेसे शब्दों के प्रयोग से तथा 
दक्षिण में प्रचलित सामाजिक एवं पारिवारिक प्रथाओं के बर्णन 


१--मिन्नतीक्ष्णमुखेनापि चित्र बाणेन निर्व्थ: |... 
ध्यवहारेषु जही लीलां न मयूर: *“** ॥ 
२--२०४७४ 09 काब्यादर्श (97, ॥7/6-77. 
२--००४४ : 4%४ ६6००७/०फ४४०७/ 706६6 ० ४0८ रघुबंश 
4४८६ दशकुमास्चरित (907), 9. 46. ४--१। ३४, ४१, ४२ । 
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से भी उनका दाक्षिणात्य होना प्रमाशित होता है । 
द्शकुमारचरित के अवलोकन से पता चलता है कि दण्डी एक 
सम्पन्न व्यक्ति थे तथा उन्‍होंने सभी प्रकार के सांसारिक अनुभव 
प्राप्त किये थे । 


द्शकुमार-चरित का उतमान उपलब्ध स्वरूप तीन भागों में 
विभाजित है--(१) पूर्जपीठिका, जिसमें ५ उच्छ वास हैं, (२) 
दशकुमा रचरित जिसमें ८ उच्छुवास हैं तथा (३) उत्तरपीठिका । 
इनमें से केवल मध्य भाग अथोत्‌ दशकुमारचरित ही दण्डी को 
वास्तविक रचना माना जाता है। इतना तो स्पष्ट है कि आरम्भ. 
में दण्डी ने सम्पूण दशकुमारचरित की रचना स्वयं की होगी, क्‍ 
किन्तु किसी कारणवश इस अन्थ के आदि तथा अन्त भाग नष्ट 
हो गए। इस पर दण्डी के किसी भक्त ने, जो मूल भ्रन्थ को 
शैली एवं कथावस्तु से अबगत रहा होगा, पूब तथा उत्तर पीठिका 
जोड़कर ग्रन्थ को पूर्ण बना दिया । एम० आर० कबि महोदय 
ने एक और कारण सुम्काया है। उनके अनुसार १२४० ई० के 
लगभग दण्डी के मूल ग्रन्थ का तेलगू में अनुवाद हुआ था । 
समग्र मूल ग्रन्थ के उपलब्ध न होने पर किसी कुशल लेखक ने 
बाद में नष्ट हुए भागों का तेलगू से संस्कृत में पुनः रूपान्तर 
कर दिया । 

दशकुमारचरित में दस राजकुमार अपने-अपने पयटमनों, 
विचित्र अनुभवों तथा पराक्रमों का मनोरंजक वणन करते हैं । 
इसे 'धूर्ता का रोमांस”! कहना अनुचित न होगा । छल-कपट, 
भार-काट तथा चोरी-जारी से ओत-प्रोत यह एक सजीव कृति 
है । व्यज्ञ और विनोद का पुट देकर उसमें तत्कालीन समाजका 
बड़ा ही गोचर चित्रण किया गया है। साहस-प्रेमी राजकुमार 


4३5. 


किस प्रकार उचित अनुचित का विचार छोड़ अपने काय की 


द्शकुमारचरित २७१ 


सिद्धि के लिये प्रयत्न करते रहे हैं, इसका वर्णन एक अ नूठी 
व्यंगात्मक शेली में किया गया है | दम्भी, तपस्वी, कपटी ब्राह्मण, 
धूत कुट्टनी, व्यभिचारिणी स्त्रियां तथा हृदयहीन वेश्याए'--इन 
सबका खूब भंडाफोड़ किया गया है। दशकुमारचरित में जहां 
कथानक विचित्र है वहां उसके अनुरूप वर्णशनशैली भी सरस 
एवं प्रवाहपूण है। “कहीं विलास का विकास हृदय को उन्मत्त 
कर रहा है; कहीं सोंद्य का सौरभ अन्तरात्मा को बेसुध बना 
रहा है; कहीं हास की कोमल लहरी मानसतल को अनूठे ढज्ञ से 
तरज्ञित कर रही है ।? दण्डी फा चरित्र-चित्रण विशद है। उनके 
सभी पात्र सजीव ओर वास्तविक प्रतीत होते हैं। समाज के 
उच्च ओर निम्नवगे का वे जीता-जागता चित्र उपस्थित कर देते 
हैं । दशकुमारचरित से उस समय को प्रचलित अनेक सामाजिक 
प्रंथाओं फा भी परिचय मिलता है। दण्डी का रचना-कोशलं 
भी दशेनीय है। कथा की रोचकत। में अभिवृद्धि करने के लिये 
वे कहीं शिष्ट-हास्य, कहीं मधुर व्यंग और कहीं गम्भीर वन 
का आश्रय लेते हैं । कहीं वर्णन बिस्तार है तो कहीं लघु 
कथाएं । कथाओं का क्रम प्रशंसनीय है। वर्श्शनप्रवाह दीघे 
विषयान्तरों से आक्रान्त नहीं होता | मुख्य कथा के ख्रोत में 
अवान्तंर कथाएं अंबरोधें नहीं उपस्थित करतीं । व्याकरण की 
दृष्टि से भी दशकुमारचरित निर्दोष है। इसमें लिट. और लुडः 
लकार के प्रयोग पाणिनीय नियमों के अनुसार हैं / जेसा सुबन्धु 
की वासवदत्ता में नहीं देख पड़ता । बिशद्‌ चरित्र-चित्रण 
ध्९े 

नंसर्गिक शेली, बुद्धिविलास, शिष्ट प रिहास, विषयान्तरों की 
“चुन्नता, रसानुकूल शब्दविन्यास तथा यथार्थ और आदशै का 
उन्दर सामंजस्य आदि विशेषताएँ दशकुमारचरित को संस्कृत 
गय-साहित्य में विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं । 
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दण्डी की शली--इण्डी सुभग एवं मनोरम बेदर्भी 
गय-शेली के आचाय कहे जा सकते हैं। उनकी वर्णुन-प्रणालीं 
सरल ओर प्रासादिक है। वे अपनी भाषा को अलंकारों के 
आडम्बर से चित्र-विचित्र बनाने का प्रयास नहीं करते । इसी 
कारण वह नेसर्गिक, प्रवाहपू्ण, मँजी हुई ओर मुहावरेदार हैं । 
दण्डी के गद्य में अपनी विशेषता है। सुबन्धु के गद्य के 
समान न तो वह. प्रत्यक्षरश्तलेषमय” है ओर न बाण के गद्य की 
भाँति 'सरसस्वरवणपद्‌” से सुशोभित साहित्यिक गद्य का आदरशे 
है। वह तो बहुत-कुछ प्रतिदिन के काय में आने वाला 
“व्यावहारिकगद्य” का नमूना है। वाक्य प्रायः छोटे-छोटे हैं । 
वाक्यविन्यास आयासजनक नहीं, अपितु ओजस्बी, ललित 
एवं सुव्यक्त हैं। अथ की स्पष्टता, रस की सम्यक अभिव्यक्ति, 
शब्द विन्यास की चारुता तथा कल्पना की उबरता दण्डी की 
शेली के विशेष गुण हैं। दण्डी के पद-लालित्य की बड़ी प्रशंसा 
हैं--'दण्डिन: पदलालित्यम!। अनुप्रासमय तथा मनोस्म 
पद्विन्यास में वे कुशल हैं, जेसे अयुग्मशरः शरशयने 
शाययिष्यति?, “असत्येनास्य नास्य॑ संसृज्यतेः, " अनेकस्यानेक 
आतंकश्चिरं चिकित्सकेरसंहाये:संहतः?, 'स पुण्णेः कमेभि: प्राप्य 
पुरुषायुष॑ पुनरपुण्येन प्रजानामगण्यतामरेषु! इत्यादि | दण्डी 
अपने शब्दशोधन में तथा लौकिक सत्यों को ओजःपूण भाषा 
में व्यक्त करने में कुशल हैं, जेसे--'स्वदेशो देशान्तरमिति नेय॑ 
गणना विदग्धस्य पुरुषस्यः, आत्मानमात्मनाडनवसाथ बोद्धरन्ति 
सन्‍्त:', “न ह्ालमति-निपुणो5पि पुरुषो नियतिलिखितां 
लेख।मतिक्रमितुम', इह॒ जगति हि न निरीह देहिनं॑ श्रिय: 
संश्रयन्तेग, 'जीवितं हि नाम जन्मवतां &०कनत-क कु | यत्र-तत्र 
दण्डी अवश्य ही भाषा को अलंकृत करना नहीं चूकते । 
उदाहरणाथ, सोती हुईं अम्बालिका के वर्णेन को लीजिए अथवा 


छुबन्पु हरे 


सत्रहर्व उच्छ तरस को, जहाँ वे आओष्ख्य वर्णा का प्रयोग ही नहीं 
करते। किन्तु उनके वाक्यालंकार परिमित मात्रा में ही प्रयुक्त 
होते हैं और वे सबत्र मनोहर एवं उपयुक्त हैं, न कि दुरूह ओर 
अनवेरत । सुन्दर, सुभग एवं सुबोध संस्कृत गद्य-लेखक के नाते 
दण्डी हमारी प्रशंसा के पात्र तथा अध्ययन के आदर्श हैं । एक 
भारतीय आलोचक ने दण्डी को ही एक मात्र कवि बताया है-- 
'कविदण्डी कविदए्डी कविदंण्डी न संशय:”?। एक दूसरे 
आलोचक ने कहा है कि वाल्मीकि के प्रदुभोव के बाद कवि? 
शब्द का एक बचन में प्रयोग हुआ करता था, व्यास के बाद 
द्विंचचन में ( कत्री ) तथा दश्डी के बाद बहुबचन में ( कवय: ) 
होने लगा-- 

जाते जयति वाल्मीकी कविरित्यमिधाउभवत्‌ । 

कवी इति ततो व्यासे कक्‍्यस्त्वयि दरिडनि ॥ 


मधुराविजयः महाकाव्य की रचयित्री गड्जादेवी ने दण्डी को 
उच्चकोटि का कवि स्वीकार किया है-- 

आचायदरसिडिनो वात्ममाचान्तामृतसंपदाम्‌ | 

विकासो वेधस: पत्या विलासमण्दिर्षणम ॥ 


रउबनन्‍्धु 
-ततदत्ता नामक गद्य-काव्य के रचयिता सुबन्धु का स्थिति- 
फाल अनिश्चित है । कुछ विद्वानों १ की धारणा है कि सुबन्धु बाण 
के परवर्ती थे। सुबन्धु कई शब्दों, पदोंर तथा घटनाओं के लिये 
षाण के ऋणी हैं। वासवद॒त्ता में 'इन्द्रायुथ! शब्द का प्रयोग३ 





४-५. ऋणड)क्ञ॥80॥9749॥ : (27. 9:६6. 786. #. ४69. 
२--जैसे, 'कि बहुना?, दिवः प्रमाणम्‌?, अचिन्तयन् » आसीछ्ास्य मनसि? ; 
रै--बच्र णेवेन्धावुधेन मनोजवनाम्ना तुरंगेण सह नगरान्निजंगाम | 
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चन्द्रापीड के उसी नाम:के घोड़े की ओर संकेत. करता है। 
महाश्वेता ओर कादम्बरी अपने अपने प्रेमियों की मृत्यु पर प्राण 
दे देने का संकल्प करती हैं, किन्तु आकाशवाणी उन्हें ऐसा 
करसने णे रोकती है| 'वासवदत्ता? में भी अपनी प्रेमिका के खो 
जाने पर कन्दपकरेतु हि ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ती है। 
साथ ही बाण ने हपचरित में उस 'बांसब्रदत्ता? का संकेत किया 
है, जिसका उल्लेख पतंजलि के ग्रन्थ में है | इन आधारों पर 
कुछ बिद्वान्‌ सुबन्धु का श्थितिक्राल बाण के बाद मानते हैं । 


उक्त मत के समर्थन में कोई निश्चित प्रमाण, उपलब्ध नहीं 
हैं । टीकाकार भानुचन्द्र ( १६०० ई० ) के अलुसार बाण ने 
अपनी 'फादम्बरीः को अतिद्दयी कथा? कह कर वबासदवदत्ता 
ओर ब्ृहत्कथा' की ओर संकेत किया है। म० म० काणेः 
महादेय ने सप्रमाण दिखाया है कि बाण सुबन्धु के परवर्ती थे 
तथा उन्होंने ह॒र्पचरित में सुबन्धुकृत बासबदत्ता? का ही उल्लेखर 
किया है--(१) वामन ( ८०० ई० ) ने अपनी काव्यालक्कार- 
सत्रवृत्ति! में सुबन्धु की बासवद॒त्ता! ओर बाण की _कादम्तरी' 
से उदाहरण दिये हैं। अतः ये दोनों ७४५० ३० के पूव हुए होंगे । 
(२) कबिराज ( १२०० ई० ) ने 'राघवपाण्डवीय?३ में सुबन्धु, 
बाणभट्ट और स्वयं को बक्रोक्ति में कुशल बताया है | ऐसा जान 
पड़ता है कि कविराज ने इन तीनों नामों का स्थितिकाल के 
अनुसार यथाक्रम उल्लेख किया है । (३) बाक्पतिराज के 
१-77 0वैंपलांगा $0 .गं5 एव. ० कादम्बरी, ]9-7-40 
२ -_कवीनामगलदइर्पों. नूनं. वासवदत्तथा । द 

शक्त्येब पाण्डपुत्राणां गतया कण गोंचरम ॥। 
३--सबंधुबाण भट्श्च कविराज इति त्रयः । 

वक्रोक्तिमार्गनिपुणाश्चत॒र्थों विद्यतो न के ॥ १।४१ 


न्ज्ञमना 


कक पु 
॥ 
# ७०, 


१---भासम्मि जलणमित्त कन्तीदेवे अजन्स रहुआरे । 


सुत्रन्धु र्डर 


प्राकृत-काव्य 'गोंडवहो! £ (७३६ ई० ) में सुबन्धु का रचना का 

ल्लेख हुआ है, पर बाण का नहीं | इसस यहा नः्कः निकलता 
है कि वाक्पतिराज के समय में सुतन्धु को पयात्र श्रसाड हो 
चुकी थी, पर बाण अभी तक अप्रासद्भ हा थ्रे। इस प्रकार सुबन्धु 
बाण के पूबबता प्रमाशुत । मंख के 'श्राकण्ठ्चारत' 
में सुबन्चु और बाण की एक साथ प्रशंसा को गई हैं। * १६८ डे८ 
के एक कन्नड़ी शिलालेख में सुबन्धु के काव्यकलाकोशल को 
की प्रशंसा है । 


सुबन्धुकृत वासबदत्ता के वशन में तथा भवरभुतिक्रत मालता 
के वर्णन में पर्याप साम्य३ देख पड़ता है।जेसा किपीछे . 
दिखलाया जा चुका है, भवभूति ने कालिदास के अन्थधा स 
अनेक शब्द तथा भाव लिये हैं| रूम्भव है कि मालतों के 
वशान में वे सुबन्धु से प्रभात्रित हुए हों। इस अनुमान के आधार 
पर सुबन्धु भवभूति ( ७०० ई० ) के पहले मान जा सकते हैं । 





कया का 


सोबंधवे अर बंव्रम्सि हारियन्देश आखुन्दी || ८०० 


२-मेण्ठे स्वहिरदाधिरोहिरिण वशं. याते सुबर थो विधे: । 


.. शान्ते हन्‍त च भारत्रो विब्रट्ति बाणे विषादस्वशः || २।£३ 


३--ह दयं विलिखित॑मिव उत्कीर्णमिव प्रत्युप्तमिव कीलितमिव' * 'बज्लेप- 


 घस्तिमिव' * 'समान्तरस्थितमसिव * 'कन्दप केतु मन्यमाना । 
' ' / --वासवदत्ता ( शऔरंगम्‌ संस्करण प्रष्ठ १९१-२ ) 
लीनेव प्रतित्रिम्बितेव लिखितेवोत्कोणरूपेव सा 
प्रत्युप्तवे च वजच्जलिम्पघस्तिवान्तनि खातेव च॒ । 
सा नश्चेतसि कालितेव विशिखेश्चेतोशुवः पश्चमिः 
(चिन्ता+न्ततितंतुजालनिविडस्यूतेव लग्ना प्रिया ) ॥ मा० मा० ४॥१० 
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सुबन्धु ने अपनी कृति में एक रमणी का इस प्रकार धर्णन 
किया है--न्यायस्थितिमिथोद्योत्करस्वरूपां, बोद्धसंगतिमिवालझूार- 
भूषिताम | स्वर्गीय कीथ महोदय के सतानुसार सुबन्धु इस स्थल 
पर श्लेष द्वारा नयायिक उद्योत्कर तथा बौद्धधर्मकोर्ति के “बौद्ध 
संगत्यलंकारः नामक भ्रन्थ की ओर संकेत करते हैं?। इन 
लेखकों का समय ७वां शताब्दी का प्रारम्भ थार | इसके 
अतिरिक्त जिनभद्ग-क्षमा श्रमण-कत 'विशेषा ५ श्यक-भाष्य? (६०८ ट्रं०) 
में 'वासवद॒त्ता? ओर 'तरंगवती? का डल्लेख हुआ है? | अतणएव 
सुबन्धु का समय ६०० ई० या इससे कुड्ध पूब माना जा 
सकता है । 

वासवद॒त्ता ही सुबन्धु की एकमात्र उपलब्ध रचना है। 
सुबन्धु को यह कृति संस्क्रत गद्य-काव्य के उस रूप का प्रतिनिधित्व 
करती है, जिसमें कथानक अति लघु रहता है, वर्णनविस्तार 
का प्राधान्य होता हे तथा पाण्डित्य कब्पना का स्थान ले लेता 
है । राजकुमार कन्दपकेतु स्वप्न में अपनी भावी प्रियतमा के 
दशेन करता है ओर स्मरपीड़ित हो उसकी खोज में निकल 
पड़ता है | अतिसंक्षेप में “बासवद॒त्ताः का यही कथानक है। 
किन्तु इस कथा की श्रमुख विशेषता कथानक में नहीं, वरन्‌ 
नायक-नायिका. के रूप-सोन्दय के सूच्र्म वर्णन में, उनकी 
गुणावली के गान में, उनकी तीत्र विरहातुरता, मिलनाकांक्षा तथा 
संयोग-दशा के चित्रण में निहित है । सुबन्धु के विषय में 
श्री आनन्द्वधन का यह कथन पूर्णतया चरिताथ होता है कि 
कविगण बहुधा कथाबस्तु के प्रवाह तथा रस की अभिव्यक्ति का 
१--लठा. हफ़. फछ, 9. 7. 
२--द७६४७: 7.73. &॥ .8. 94, 90. 02 ॥. 


३--जह वा निदिंट्ववता वासवदत्ता तरंगबइयाईं । 
तह निद्द सग वलझ्लों लोए मणुरक्खवाओ त्ति॥ 


सुबन्धु की शेली २७७ 


ध्यान नहीं रखते ओर अपना शब्द-कौशल दिखाने में ही मग्न 
रहते हैं--दृश्यन्ते च कवयो5लक्लारनिबन्धनैकरसा अनपेक्षित- 
रसा: भ्रबन्धेषु १ सुबन्धु की कृति में विषयान्तरों का बाहुल्‍य 
है। उनके द्वारा वे अपने अलझ्लार-कोशल एबं पाएण्डित्य फा 
प्रदशेन करते हैं। १२० पंक्तियों के एक वाक्य में वासवदत्ता के 
विलास-विश्वम का अतिरंजित चित्रण किया गया है। सुबन्धु 
की रचना में जहां उनके वर्णोन-विस्तार तथा शब्द-भरण्डार का 
परिचय स्थल-स्थल पर मिलता है, वहां कल्पना तथा चरित्र- 
चित्रण का अभाव खटकता है | 


खुबन्धु की शली--उुबन्धु की गय्य-शैली अतिशयोक्ति, 
अनुप्रास तथा समास-प्रधान गोड़ी शैली का उदाहरण है| उनकी 
यह गर्वोक्ति सत्य है कि मैंने एक ऐसे विलक्षण काव्य की रचना 
की है, जिसके प्रत्येक अक्षर में श्लेष हैर। उनकी रचना श्लेष 
तथा विरोधाभास का ऐसा दुगंम महाकान्तार है कि उसमें 
वास्तविक काव्य-सोौन्दर्य को ढू'ढ़ निकालना कठिन हो जाता 
| अलक्लारों, दीधेकाय समासों तथा पौराणिक संकेतों के प्रयोग 
में वे ओचित्य की सीमा का अतिक्रमण कर भेठते हैं और इस 
अरण रस का आस्वादन दुलेभ हो जाता है। दर्डी में वीरता, 
बिचित्रता तथा शज्भारिकता का स्निग्ध एवं रमणीय चित्रण है, 
सुबन्धु चित्र-काव्य लिखने के फेर में पड़ कर इन रम्य 
भावों का सफल अंकन नहीं कर सके हैं । स्थान-स्थान पर नये 
रंगों को भर कर उन्होंने प्रत्येक चित्र को अतीव विचित्र बना 
डाला है। उनमें न तो दण्डी का ह प्र तर- आम इोस, ओोज और वोकिध्य हैं ओज ओर बेचित्व्य है 
६--ध्न्यालोक ( नि० सा० १९१९१ ) ४० १४१ 
२--प्रत्यक्षरश्लेषमयप्रप अविन्य[सव दग्ध्यनिधिप्रबन्धम 
सरस्वतीदत्तवरप्रसादश्चक्रो द बन्धु: सुजने ीजनेकबन्धु *। 
तक रारचक खुल पुननेकब 
ज्त्म्थ4/, 


श्ड्प संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


ओर न बाग की सी कप्पना-शक्ति ओर वशान प्रतिभां ही। 
:नकी समास-प्रचुर भाषा में सोष्ठब, प्रसाद और माधुर्य कम है 
आउड्म्बर, कत्रिमता ओर असंगति अधिक हे । 


सबनन्‍्ध की चित्रोपम एवं अलंकृत गद्ययौली की आलोचना 
करते समय यह स्मरण रखना होगा कि उनके कथानक के लिये 
सरल ओर अलझ्लाररहित शैली अनुपयुक्त सिद्ध होती है। 
श्वड़गरिक बे भब के चित्रण में, तीघ्र मनोराग की अभिव्यक्ति मेँ 
एवं प्रभावोत्पादक वणन में पंचतंत्र की सरल शेली सबंधा 
अप्रासड्रिक होती । यह दूसरी बात है कि सुबन्छु अलझ्ारों का 
मात्रातीत प्रयोग कर अपनी शेली के लालित्यमय प्रवाह का 
रक्षा नहीं कर सके हैं | एक ही क्रिया पर आश्रत विपुलकाय 
वाक्य की रचना करने में सुबन्धु अद्वितीय हैं, साथ ही वे 
आवश्यकता होने पर छोटे-छोटे बाबयों का भी, विशेषकर संवादों 
में, प्रयोग कर सके हैं। उनके समासों में. एक प्रकार का 
स्वस्माथुण है तथा उनके अजनुप्रासों में सगोत है | वामनभट् 
बाण ने सबन्धु की इस प्रकार प्रशंसा की है-- 


ग्रतिकविभेदनवाणः कवितातरुगह नविह रणमयूरः । 
सहृदयलो कसुबन्धुजयति. श्रीभट्टबाणकविराज: ॥ 


बाणभट्ट 


संस्क्रत साहित्य में गद्य-काव्य का चरमोत्कप बाणभट्ट का 
क्रतियों में पाया जाता है। बाण ने दो गद्य-काव्य लिखे 
हर्णीचरित और कादम्बरी | हृर्णचरित के पहले तीन उच्छ वासों 
प्र बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी हैं। कादम्बरी के प्रारम्भ म 
भ्री उन्होंने अपने वंश का संक्षिप्त पारेचय दिया है। बाण ने 


वाणभट्र २७६ 


अपने कुल १ की पौराणिक उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन क्रिया 
है। उनके वंश के प्रवतक दवीच तथा सरस्वती के पुत्र सारस्व॒त 
के चचेरे भाई वत्स थे। वत्स के कुल में कुत्रेर का जन्म हुआ, 
जिनका समय ४४०-४८० ३० के लगभग प्रतीत होता है। कुबेर 
उद्धट विद्वान थे | कादम्बरी २ में वाणभद्ठ कहते हैं कि उनके घर 
पर ब्रह्मचारी लोग सतर्क होकर वेदगायन किया करते थे, क्योंकि 
उन्हें डर था कि कहीं पिंजड़े में टगेतोते या मेना पक्षी उन्हें 
टोक न दें । कुबेर के चार पुत्र हुए--अच्युत, इशान, हर ओर 
पाशुपत । पाशुपत बाण के प्रपितामह थे । क दम्बरी में बाण ने 
इनका उल्लेख नहीं किया है। इनके पुत्र अथपति हुए, जिनके 


१--बाण का धंशदृक्ष इस प्रकार है-- 
व॒त्स ( सरस्वती-दबीच पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई ) 








। 
8 
अच्युत इशान हर पाद्ुपत 
क्‍ । 
अधवति 


पा ज-+न्‍ज्ज्ज++-+7_ 
_ इज जुट |  |[६[([_(_छ$ | 


भगु हंस शुत्ि कवि महीदत्त धर्म जातवेद्स_ चित्रभानु लक्ष अहिदत्त विश्वरूप 
नाणुभसट्र 


भूषण भट 

है ९. च््य रु > ॥ 
२--जगुर हेउमभ्यस्तसमस्तवांड_ मय: ससारिकेः पञ्जखर्तिमिः शुके: । 
निग्हयमाणा बटवःपदे पंदे यजू परि सामानि च यस्य शंकिताः ॥१२ 


र्‌८० संस्कृत साहित्य की रूप रेखा 


ग्यारह पुत्रों में से एक बाण के पिता चित्रभानु थे। बाण की 
माता का नाम राज्यदेवी था। बाण के दो पारशब (शूद्र स्त्री से 
उत्पन्न ) भाई--चित्रसेन ओर मित्रसेन--तथा चार चचेरे 
भाई--गणपति, अधिपति, तारापति, और श्यामल--थे । बाण 
की बाल्यावस्था में ही उनकी माता का देहान्त हो गया। तब 
उनके पिता ने उनका माता की भाँति लालन-पालन किया । ब॒त्स 
के समय से ही बाण के पूर्वजों का निवासस्थान प्रीतिकूट नामक 
ग्राम था, जो हिरए्यवाह अथवा शोण नद के पश्चिमी तट पर 
स्थित था। उसी के समीप मल्लकूट और यष्टिग्रह नाम के दो 
ग्राम थे, जिनके उपरान्त हे का साम्राज्य आरम्भ होता था | 


बाण के उपनयन के पश्चात्‌ उनके पिता अकाल ही में 
कालकवलित हो गये । इस समय बाण की आयु १४ बे की 
थी। किसी सुयोग्य अभिभावक के न रहने के कारण इनका 
योवन-काल कुछ अव्यवस्थित रहा । वे अपने अंतरंग मित्रों के 
साथ पयंटन के लिये निकल पढ़े । अपने प्रवास में उन्होंने प्रचुर 
अनुभव प्राप्त किया, कई राजद्रबारों में वे गये, अनेक गुरुकुलों 
में शिक्षा भ्राप्त की, विद्वानों से वातीलाप किया तथा अन्त में 
०.5 बुद्धि, सांसारिक अनुभव तथा उदार विचारों के साथ 
घर लोटे । 


बस. 


एक दिन राजा हृषबधन के भाई कृष्ण के दूत ने आकर 
उन्हें एक पत्रदिया, जिसमें लिखा था कि कुछ लोगों ने महाराज 
के पास तुम्हारी शिकायत की है । अतः तुम्हें यहां पर शीघ्र 
आकर अपने को निर्दोष सिद्ध करना चाहिए। जब बाण 
राजद्रबार में पहुँचे, तब सवप्रथम तो राजा ने उनकी अवहेलना 
की तथा अनियन्त्रित जीवन व्यतीत करने के लिये व्यद्ज 
किया--'महानयं भुजज्ञ:” । बाण ने विनयपूवक अपनी कुलीनता 


बाण की आत्मकथा २८९ 


तथा उच्च विद्याभ्यास की ओर राजा का ध्यान अक्ृष्ट किया तथा 
अपने पिछले कृत्यों के लिये पश्चात्ताप प्रकट करते हुए नया 
जीवन प्रारम्भ करने की इच्छा प्रकट की। कूछ ही दिनों में हप॑ 
ने उनके चरित्र एवं बिद्वता से प्रसन्न हो. उन पर क्ृपावृष्टि की 
त्था 'वश्यवाणीकविचक्रवर्ती! की उपाधि से सम्मानित किया । 


कुछ समय बाद बाण अपने निवासस्थान को लोटे। वहीं 
उनके बन्धु-ब।न्धवों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सूचिबाण 
नामक सूत ने उन्हें दो आयो गीत सुनाये, जिसमें सम्राट हुप के 
जीवन की ओर मार्मिक संकेत था। उन्हें सुनकर बाण के चचर 
भाई उत्सुकतावश एक दूसरे की ओर ताकने लगें। उनमें से 
सबसे छोटे श्यामल ने साहस कर बाण से हषचरित सुनाने की 
प्राथना को । 


इसके बाद बाण के जीवन का कोई वृत्तान्त उपलब्ध नहीं 
होता । हे की मृत्यु ( ६४८ ३० ) के बाद जब उनके राज्य में 
श्राराजकता फेल गद्दे तो बाण संभवतः कन्नोज से अपने घर 
प्रीति-कूट लोट आये । हे की मृत्यु हो जाने के कारण बाण 
अपने ग्रन्थ हषेंचरित की समाप्ति के प्रति उदासीन हो गये। 
अपनी कादम्बरी कथा को समाप्त करने के पूर्व ही उनका देहावसान 
हो गया । इसकी समाप्ति उनके सुयोग्य पुत्र ने को । डॉ० बूलर १ 
के अनुसार बाण के पुत्र का नाम भूषणबाण था। कुछ लोग 
उनका नाम भूषणभट्ट बतलाते है । कादम्बरी को कुछ हस्तलिखित 
प्रतियों में 'पुलिन्द' अथवा 'पुलिनः नाम मिलता हेर। धनपाल 





१--?७४४७७४४०४ ४ 779700006007 ६४० कादम्बरी )). 4. 
२-83. फि. 30900 : 29376 0700 602 82६72 [०97 
4488., 4902-06, 7908-6, |. 32. 
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ने अपनी 'तिलकमंजरी”! में श्लेष द्वारा बाण के पुत्र का नाम 
'पुलिन्द' ही सूचित किया है । 

.मातंगदिवाकर ओर मयूर नाम के दो अन्य कवि भी बाण 
के समकालीन बताये जाते है २ | 


स्थितिकाल--सम्राट : हृषबधन के सभा-पण्डित होने 
के कारण बाणभट्ट का स्थितिकाल सरलतापूवक निश्चित फिया 
जा सकता है । हप का राज्याभिषेक अक्टोबर ६०६ ई० में हुआ 
तथा उनको मृत्यु ६४८ ई० में हुई । ये तिथियां ताम्रदानपत्रों तथा 
६२६ से ६४४ ई० तक भारत में अ्रमण करने वाले चीनीयात्री 
हैं नसांग के संस्मरणों के आधार पर स्वीकृत हो चुकी हैं२ । 
अतः बाण का समय सातवीं शताब्दी का पूर्वाधे_। 
उक्त समय की पुष्टि बहिरड्ग एवं अन्तरड्र प्रमाणों से भी होती 
है । रुव्यक ने अपने 'अलझ्लारसवस्व” ( ११४० ई० ) में बाण 
के हषचरित का कई बार उल्लेख किया है। क्षेमेन्द्र (१०४० ई०) 
ने अपनी रचनाओं में अनेक स्थलों पर बाण के नाम का 
उल्लेख किया है। रुद्रट-कऋ्त 'ाव्यालझ्लार” के टीकाकार 
नमिसाधु ( १०६६ ई० ) ने कादम्बरी ओर हर्षचरित को क्रमश: 
१---कैवलो5पि रुफुरन्न्राणः करोति विमदान्कवीन | ्््ि 
कि पुनः कल, प्तसंधानं पुलिन्द्क्ृतसन्निधि: || तिलकमंजरी २६ 
२--अ्रहों प्रभावों वाग्देध्या यन्मातंगदिवाकरः । 
श्रीदृषस्या मवत्सभ्यः समों बाणमयूरयों: || राजशेखर 
सचित्रव्णवच्छित्तिहारिणोरवनीश्वरः | 
श्रीहृष इव संघट ८ चक्र बाणमयूरयों:। नवसाइसांकचरित 
३---?७९श'5078 0770. 60 कादम्वरी; ५, 3. 8770 : 
467 06/ अपर, थी १६०६6, 0॥909. 48 
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कथा तथा आख्यायिका का नमूना बताया है। भोज 
( १०२४ ई० ) ने अपने 'खरस्वतीकण्ठाभरण” में एक स्थल पर 
बाण के पद्य की अपेक्ञा उनके गद्य] को अधिक उत्कृष्ट बताया 
है--'याहग्गय्यविधोौ बाणः पद्यबन्धे न ताहशः । घधनंजय 
( १००० ई० ) के दशरूपकः में बाण का इस प्रकार उल्लेख 
हुआ है--यथा हि. महाश्वेतावशेनावसरे भट्टबाणस्या । 
आनन्द्व्धन ( ८५० ई० ) के “ध्वन्यालोकः में बाण की दोनों 
गय-कृतियों का उल्लेख है । ब।|मन (८०० ई० ) ने अपनी 
'ाव्यालंकारसूत्रवृत्ति' में कादम्बरी के अनुकरोति भगवतो 
नारायणस्य” इन शब्दों को उद्धुत किया है। इस प्रकार बारहवीं 
शताब्दी से लगातार आठवीं शताब्दी के प्रमुख लेखकों ने बाण 
तथा उनकी कृतियों का स्पष्ट उल्लेख किया है । अतः सप्तम शतक 
के पूबाद्द में उनकी स्थिति मानने में कोई बविप्रतिपत्ति नहीं 
होनी चाहिए । 

. अन्तरज्ञ प्रमाणों से भी उक्त समय ही सिद्ध होता है। अपने 
हषचरित के प्रारम्भिक पद्यों में बाण ने इन कवियों एवं ऋतियों 
का डल्लेख किया है--व्यास, वासवदत्ता, भट्टारहरिचन्द्र, 
सातंबाहन, प्रवरसेनक्ृत सेतुबन्धु, भास, कालिदास, ब्ृहत्कथा 

ओर आहढ्यराज । इन कवियां में से कोई भी सातवीं शताब्दी 
के बाद में नहीं हुए। हु को सभा में. बाण का प्रवेश उनके 
शासनकाल के उत्तराधें में हुआ होगा । हषचरित में बाण हष 
के उन पराक्रमों का वशन करते हैं जिनका संपादन हप, बाण 
के मिलने के पहले कर चुके थे । इस बणन में दो स्थलों पर 
बाण ने लिखा है कि हथे ने अपना समस्त धन-वेभव ब्राह्मणों 
त्था बोद्ध मिक्षुओं को दान कर दिया था। ह्नेनस्मंग ऐसे एक 
अवसर पर ६४३ ई० में उपस्थित था । हष से मिलने के समय 
बाण युत्रक ही रहे होंगे । डनफी युअवरवा की चपलताओं का 


र्८पछ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


पता राजा को लग चुका था तथा उनका हाल ही में विवाह भी 
हुआ था--_ दारपरिग्रह्दभ्यागारिकोउस्मि । ...का मे भुजज्ञता 
- *“चापले: शेशवमशून्यमासीत! । 


रचनाएं--- हृपंचरित तथा फादम्बरी के अतिरिक्त बाण 
की कुछ अन्य कृतियाँ भी उपलब्ध होती हैं । चण्डीशतक 
भगवती दुगो की स्तुति में १०० पद्मों की रचना है। पाबतीपरिशय 
नामक नाटक को महामहोपाध्याय काणे! महोदय बाण की कृति 
मानते हैं, किन्तु कीथर उसे १५ वीं शताब्दी के फवि वामनभट्ट 
बाण की रचना मानते हैं। 'नलचम्पू? के टीकाकारद्दय चण्डपाल 
ओर गुणविनयगणि लिखते हैं कि बाण ने मुकुटताड़ितक नामक 
नाटक को रचना की थी, पर यह अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ 
है । क्षेमेन्द्र ने ओचित्यविचारचर्चा?३ में बाण-रचित एक पद्म 
को उद्धृत किया है जिसमें चन्द्रापीड की. प्रेयसी फादम्बरी की 
विरहज्यथा का वशन है। संभव है कि बाण ने पद्म में भी 
फादम्बरी की कथा लिखी हो । 
हथषचरित बाण की प्रथम गद्य कृति है। जेसा कि बाण स्वयं 
कहते हैं४, यह एक आख्यायिका है । इसमें आठ उच्छूवास हैं | 











१---770704070०6707 ॥0 कादम्बरी 9. 23-24 
२-१. 8. /& %; री: 
२-- यथा वा भः ट्वाणस्य--- 
हारो जलाद्र वसन॑ नलिनीदलानि प्रालेयशीकरमुचस्तुहिनांशुभासः | 
यस्येन्धनानि सरसानि च-चन्दनानि निर्वाणमेष्यति कं स मनोभवाग्नि:॥ 
अत्र विप्रलभ्भमरभग्नधेर्यायाः कादम्बर्या विरहष्यथावर्णना? | 
४--तथापि नपतेर्भक्त्या भीतों निर्वेदणाकुंलः । 
करोम्याख्यायिकाभ्भोधौ जिहृवाप्लवनचापलम || हृषचरित 


बाण की रचनाएं सर्प 


प्रथम तीन उच्छुव्रासों में बाण की आत्मकथा वर्णित है तथा शेप 
में सम्राट हर्ष का जीवनच रित्र । हृषेचरित में ऐतिहासिक विषय 
पर गद्य-काव्य लिखने का प्रथम बार प्रयास किया गया है। 
इसके ऐतिहासिक वृत्तान्त ओर महत्व पर “ऐतिहासिक काव्य! 
बाले अध्याय में प्रकाश डाला जायगा | काव्य-सोंदर्य की दृष्टि 
से भी हथ्णचरित में कई विशेषताए' हैं। बाण की अद्भ त 
वर्णानाशक्ति का परिचय स्थान-स्थान पर मिलता है। प्रभाकर- 
वंधन के अन्तिम क्षणों का वर्शन ओज एवं कारुण्य को लिये 
हुए हे । सतो होने के पूर्व यशोबती जो डद्गार प्रकट करती है 
वह अनन्यता, तेजस्विता एवं कारुए्य से परिपूण है । छठे 
उच्छुवास में सिंहनाद का उपदेश कादम्बरी के शुकनासोपदेश 
की फोटि का ही है। हथे सबत्र एक महान सम्राट_ के रूप में 
हमारे संमुख आते हैं | वे निर्भीक ओर साहसी, कतेव्य-परायण 
ओर स्नेहमय है। राज्यवधेन भी आज्ञाकारी पुत्र, स्नेहशील 
भाई ओर शूर योद्धा हैं। सोडढल ने हथेचरित को इस प्रकार 
प्रशंसा फी है-- 


बाणस्य॒ हषचरिते निशितासुदी क्ष्य 
शक्ति न केडत्र कविताख्रम्दं त्यजन्ति । 


कादम्बरी बाणभद्ट की, अथवा यों कहिए, समस्त संस्कृत 
साहित्य की सर्वोत्कृष्ट गद्य-रचना है। उसकी कथा फा सार इस 
प्रकार हे--विद्शा के राजा श॒द्रक की सेवा में एक चारण्डाल- 
कन्या अपना परम मेधावी शुक भेंट करती है। यह शुक राजा 
फो विंध्यारण्य में अपने जन्म से लेकर महर्षि जाबालि के आश्रम 
में पहुँचने तक का - वृत्तान्त सुनाता है। जाबालि मुनि से शुक 


अपने पूबजन्म का हाल सुनता है। जाबालि द्वारा वर्शित कथा 
इस प्रकार थी-- 


र८६ संस्कृत साहित्य की रूप रेखा 


उज्जयिनी के राजा तारापीड तथा रानी विलासवती ने तपस्या 
द्वारा चन्द्रपीड नामक पुत्ररत्न प्राप्त किया। विद्याध्ययन की 
की समाप्ति के बाद राजकुमार चन्द्रापीड अपने पिता के सचिव 
शुकनास के पुत्र ओर अपने अभिन्न भिनत्र बेशम्पायन के साथ 
दिग्विजय के लिये निकल पड़े। एक बार वह अपने घोड़े 
इन्द्रायुघ पर एक किन्नर युगल का पोछा करते हुए अच्छोद 
नासक एक परस रमणीय सरोबर पर आ पहुँचे । वहाँ राजकुमार 
का महाश्वेता नामक एक शुम्रवणो तपस्बरिनी युवती से परिचय 
हुआ | महाश्वेता एक गन्धव राजकन्या थी , जिसके हृदय में. 
पुएडरीक नासक तपस्वी युवक को देख उसके प्रति प्रेमाझुर 
जागरित हो उठा था। पर मिलन के पूव ही पुण्डरीक की 
स्मरपीडा से मृत्यु हो गई । इस पर महाश्वेता तपस्विनी का ब्रत 
धारण कर भावी मिलन की आशा में अच्छोद सरोवर के किनारे 
रहने लगी । महाश्वेता की सखी कादम्बरी ने भी कौमाय त्रत 
धारण करने का निश्चय किया | महाश्वेता चन्द्रापीड को साथ 
लेकर कादम्बरी को सममभाने जाती है। प्रथम साक्षात्कार में ही 
दोनों परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं। पर उज्जन से पिता के बुला 
लेने पर चन्द्रापीड फो शीघ्र ही लौट जाना पड़ता है। वह 
बेशम्पायन को सेना के साथ लोट आने के लिये कह जाते हैं । 
बहुत समय व्यतीत होने पर भी जब बेशम्पायन नहीं लौटा तब 
चन्द्रापीड उसकी खोज में अच्छोद सरोवर जाते हैं। वहां 
महाश्वेता उन्हें बताती है कि वेशम्पायन मुझ पर आसक्त हो 
मुझू से प्रेम-प्रस्ताव करने लगा, इस पर मेंने उसे शुक हो जाने 
का शाप दे दिया । अपने प्राणतुल्य सुहृद का यह अन्त सुन कर 
चन्द्रापीड के भी प्राणु उसी क्षण निकल गये । इसी अवसर पर 
कादम्बरी घटना-स्थल पर पहुंचती है ओर अपने प्रेमी को 
निष्प्राण पाकर स्वयं श्राण-विसजन करने के लिये उद्यत हो 


कादम्बरी की आलोचना म्८ऊ 


जाती है। पर एक आकाशवाणी उसे ऐसा करने से रोकती है 
ओर आश्वासन देती है कि महाश्वेता ओर कादम्बरी का अपने 
अपने प्रेमी से संयोग निकट भविष्य में अवश्यांभावी है। यहां 
जाबालि की कथा समाप्र हो जाती हे । 

तब शुक ने राजा शूद्रक से कहा कि जाबालि से अपने पूर्व 
जन्म का वृत्तांत सुन मेरे हृदय में महाश्वेता के प्रति अपन पूर्व 
प्रेम की स्मृति हो आई ओर में आतुर हो आश्रम से उड़ा, किन्तु 
इस चाण्डालकन्या ने मुझे पकड़ कर अपने यहाँ रख लिया । 
इसी ने मुझे आप को समर्पित किया है । इसके अतिरिक्त में 
: कुछ नहीं जानता । तब चाण्डाल-कन्या ने राजा शूद्रक से निवेदन 
किया कि में एुण्डरीक ( जिसका पुनजन्म वेशम्पायन के रूप में 
हुआ था ) की माता लक्ष्मी हूँ और अब इसे तथा आप (शूद्रक) 
को मिले शाप की अवधि समाप्ति पर ही है। इस पर शूद्रक 
( जो अपने पूव जन्म में चन्द्रापीड थे ) को कादम्बरी के प्रति 
अपने प्रेम की स्मृति हो आई । उनके प्राण तुरन्त निकल गये 
ओर छउघर चन्द्रापीड जीवित हो उठे । 

चाण्डाल कन्या ( अथवा लक्ष्मी ) ने जिस शाप की ओर 
संकेत किया उसका रहम्य इस प्रकार है। महाश्वेता के प्रेमी 
पुण्डरीक ने चन्द्रमा को बार-बार जन्म लेने का शाप दिया था। 
चन्द्रमा ने भी पुण्डरीक को ऐसा ही शाप दिया । इन शापों के 
फलस्वरूप चन्द्रमा ने चन्द्रापीड के रूप में तथा पुण्डरीक ने 
वेशम्पायन के रूप में जन्म लिया । चन्द्रापीड और वशम्पायन 
ने पुनः शूद्रक तथा शुक के रूप में जन्म लिया। शुक की कथा 
की समाप्ति के बाद शाप की अवधि भी समाप्त हो गई । इसके 
बाद पुण्डरीक ओर महाश्वेता, चन्द्रापीड ओर कादम्बरी का 
सुखद मिलन हुआ और वे अवशनीय आनन्द का आस्वादन 
करते हुए सुखपूबंक रहने लगे । 


श्प८ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


ऐसा प्रतीत होता है कि बाण ने 'कादम्बरी का कथा-बीज 
गुणाढ्य को बृहत्कथा से लिया है | बृहस्कथा अब उपलब्ध नहीं, 
पर उसके जो संस्क्रत रूपान्तर मिलते हैं, उनमें आई सुमनस 
की कथा तथा “कादम्बरी” की कथा में कुड साम्य अवश्य दख 
पड़ता है| सम्भव है, बाण ने अपनी कथा को मूल घटनाएं 
बहत्कथा से ली हों, किन्तु यह निर्विवाद है कि उन्होंने अपनी 
प्रतिभा का पुट चढ़ाकर उसे एक सर्वथा नवीन एवं मोलिक रूप 


दे दिया हे । 


'कादम्बरी” संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है । 
उसके कथानक में, कथा ओर उडउपकथा के संमिश्रण से कुछ 
जटिलता अवश्य आ गई है, फिर भी उसके स्वाभाविक विकास 
ओर कुशल नियााह में कवि फो पर्याप्त सफलता मिली है । सारी 
कथा कुतूहलमय रोचकता से ओतप्रोत है | पाठक की रुचि ओर 
उत्सुकता उत्तरोत्तर बढ़ती ज्ञाती है। प्रधान नायिका कादम्बरी 
का उल्लेख कथा के मध्य भाग में जाकर होता है । महाश्वेता की 
प्रणय-कथा तो कादम्बरी के प्रणय की एक भूमिका मात्र है । 
शूद्रक की राजसभा में चाण्डाल-कन्या का विलक्षण बेशम्पायन 
शुक को लेकर ग्रवेश करना, यह प्रारम्भिक घटना ही ऐसे रहस्य 
में लिपटी हुई हे कि उसके उद्घाटन के लिये आगे बरबस 
बढ़ना पड़ता हे | यह रहस्योद्घाटन कथा के अन्त में जाकर 
होता है | वहां शूद्रक को ही प्रधान नायक जानकर “अदूभुत रस” 
की प्रतीति होतों है। कवि ने कादम्बरी ओर महाश्वेता दोनों 
की प्रणय-कथा स्वाभाविक रूप से परम्पर संबद्ध कर: अपने 
बस्तु-विन्यास-कोशल का परिचय दिया है । 


बाण ने अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण बड़े हे विशद्‌ रूप से 
किया है । कादम्बरी” के सभी पात्र संजीव हैं.।| सोम्य युवक 


पकादम्बरी” की आलोचना र्८६ 


हारोत, उदार नृपति तारापीड, आदश अमात्य शुकनास, सुकुमार 
रानी विलासवती, छाया की भाँति चन्द्रापीड का अनुसरण करने 
वाली किन्तु कवि की उपेक्षिता पत्रलेखा, स्नेहमय पर कठोर 
कर्षिजल, शुश्रत॒द्ना तपस्त्रिनी महाश्वेता--ये पाठक के अन्तस्तल 
पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं | कादम्बरी के चित्रण मं 
बाण ने अपने अप्रतिंम कल्पना-वेभव, वर्णोन-पढुता और 
मानवमनोवृत्तियों के मार्मिक निरीक्षण का परिचय दिया है। 
चन्द्रापीड के प्रति आकृष्ट होने पर बह किस प्रकार आशा और 
निराशा, मिलन और विरह के परस्पर विरोधी भावों के बीच 
भूलती है, इसका बाण ने बड़ा हृदयग्राही चित्रण किया है । 


“कादम्बरी? में बाण ने केवल अपनी कल्पना के अतिरजित 
चित्र उपस्थित नहीं किये हैं, प्रस्तुत अपने बहुमुखी जीवन के 
विविध अनुभवों को रोचक रूप में प्रस्तुत किया है। प्रासाद, 
नगर, बन तथा आश्रमों का यथातश्य वशन उनके पयोप्त भ्रमण 
का द्योतक है | शुकनास के मुख से उन्होंने चन्द्रापीड को जो 
उपदेश दिलाया है, वह आज भी प्रत्येक नवयुवक स्नातक के. 
लिये दीक्षान्त भाषण से कम नहीं । 


'कादम्बरी? की वणान-विजिधता दशनीय है । सच तो यह 
है कि यदि संस्कृत साहित्य में चित्राड्टुन के विषयों की कमी नहीं 
है तो संस्कृत कवियों में बाशभट्ट की भांति चित्राइ्टुन में कोई 
निपुण नहीं हुआ । समस्त कादम्बरी-काव्य एक चित्रशाला है-- 
“इस कु जबन की गली में नये-नये रंगों के अनेक लता-वितान 
हैं, प्रलोभनीय अंशों की बहुलता है |? कहीं विन्ध्याचल की 
बिकट अटवी का रोमाश्वकारी दृश्य है, कहीं जाबालि के शान्‍्त 
ओर पावन आश्रम की सात्विक शोभा का चित्र है, कहीं शूद्रक 

ओर तारापीड के राजकीय विलास और बेभव का वर्णन है। 
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कहीं वीणावादिनी महाश्वेता की विरहजिधुरा मूर्ति का द्शेन है 
तो कहीं कमनीय कलेबरा कादम्बरी के प्रणयोन्‍्माद ओर सलज्ज 
कोमाय का स्निग्ध चित्रण है। अच्छोीद सरोवर तथा हिमालय 
के भव्य द््श्यों का वर्णोन भी अत्यन्त प्रभात्पादक है। द्रविड़ 
यति का वशान इस बात का सूचफ हें कि बाण डपहासयोग्य 
विषयों का भी सफल अद्भुन कर सकते हैं | परिहास का भी 
उनमें अभाव नहीं, स्दाहरणाथ स्कन्दगुप्त की नाक उनकी 
वंशावली के समान ही लम्बी बताई गई हे । इन्द्रायुथ अश्व के 
सजीव वशन से बाण को तुरबद्नन्बराणः की पदवी मिली। 
साधारणतः: लोग घटना-च णुन करके कथा प्रारम्भ करते हैं, पर 
बाणभद्र चित्र सब्नित करके कथा बढ़।ते हैं । इसीसे उनकी कथा 
गतिशील नहीं है, वह वणच्छुूटा से ही अक्लित है। चित्र भी 
धारावाहिक रूप से हों, सो नहीं | एक-एक चित्र के चारों और 
कारुकार्यविशिष्ट ओर बहुदिम्तृत भाषा रूपी सोने के चौखटे 
जड़े हुए हैं| फ्रम सहित ऐसे चित्रों के सोन्दयं का जिसने 
उपभोग नहीं किया, उसका दुभोग्य ही समभना चाहिए। 
क्रादम्बरी? के अध्ययन से हमें तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितियों का परिज्ञान हो सकता हे । स्त्रियों द्वारा सन्तान- 
प्राप्ति के लिये जाद-थॉनों का प्रयोग: राज्याभिषेक को परिपाटी 
शेत्, शाक्त ओर क्षपणक आदि के सम्प्रदाय; सद्योजात शिशु के 
उपचार; ख्त्री-पुरुषों की वेशभूषा और आभूषण; विलास ओर 
आ्रामोद-प्रमोद की सामग्री: वणव्यव्स्था; सती-प्रथा आदि सभी 
सामाजिक जीवन के अड्डों पर 'कादम्बरी” में स्थल-स्थल पर 
पयीप्र प्रकाश डाला गया है? । क्‍ 
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'कादम्बरी? का प्रधान रस शृद्भार है । 'कादम्बरी” जन्म- 
जन्मान्तर फे संचित संस्कारों का, 'जननान्तर-सोहृद” का सजीव 
चित्रण है; विस्मृत अतोत तथा जीवित वतंमान को स्मृति के 
सुकुमार तारों से संयुक्त करने बाली काव्य-श्वखला है; मानव 
हृदय को मूक प्रणय-वेदना की समेभरी कथा है | बाण ने जिस 
भ्रम का चित्रण किया है, वह सर्वधा उदात्त एवं परिष्कृत है। 
उनके द्वारा चित्रित प्रेम का उद्दाम वेग कुल और समाज की 
भयादा का उल्लंघन नहीं करता । दशकुमारचरिंत की भांति 
'कादम्बय? के श्ृड्भाररस-चित्रण में कहीं अश्लोलता की गन्ध 
नहीं पाई जाती । सच तो यह है कि महाश्वेता के प्रेम में पागल 
पुएडरीक की कर्पिजल द्वारा भरत्सना करा कर फवि ने यह शिक्षा 
दी है कि असंयत प्रेस सानसिक और शारीरिक दुरवस्था का 
फारण होता है । सच्चा प्रणय सत्य की भांति चिरन्तन है | काल 
फो कराल छाया ४से आक्रांत नहीं कर सकती; समय का प्रवाह 
उसे विस्मृति के गत्ते में लीन नहीं करसकता । तपस्या की कठोरता 
अथवा राजसी जीवन की लाग्सता उसके उद्दाम वेग को दबा 
नहीं सकती । प्रणय की ज्योति आशा और अटल घिश्वास से 
पतन जीवन घारण फरती है तथा आदशे स्नेह के सहारे मृत्थु 
के अन्धकार में भी अभिनव आंलोक छिटकाती है । 

संस्कृत के प्रसिद्ध अन्थों में 'कादम्बयी? सदा से अत्यन्त 
लोकप्रिय रही है। प्रियतम की शय्या को ओर स्वेच्छा से संचरण 
करती हुई नवोढ़। वधू की भांति वह अपने अतुलनीय 
रसास्वाद से पाठकों के चित्त-चचरीक को निरंतर आप्यायित 
करती आई है? । भूषणभट्ट का यह्‌ कथन प्रत्येक सहदय के 

में चरिताथ हो रहा है-- 


(--छकुरुकलालापविलासकोसल। करोति रागं हृदि कौतुकाधिकम | 
रसेन शय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्पाभिनवा वघूरखि |।कादम्यरी ८ 
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कादम्बरीरसभरेण॒ समस्त एवं । 
मत्तो न किंचिदषि चेतयते जनो5्यम्र ॥ 
'कादम्बरी? की प्रशंसा में कुछ ओर उक्तियों का अवलोकन 
कीजिए--कादम्बरी रसज्ञानामाहारो5पि न रोचते?, 'सहषचरिता- 
रब्धाद्धुतकादम्बरी कथा” । कीर्तिकोमुदो? में लिखा है कि बाण 
की कादम्बरी रूपी ध्वनि को सुन कर कवि लोग अनाध्याय का 
पालन करने लगते हैं--- 
युक्त कादम्बरीं श्र त्वा ककयो मोनमाश्रिता: । 
बाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्मृतियत: ॥ 22५ 


यचाण की शली--बाण ने गय-शैली का आदरशै सूचित 
करते हुए हषचरित के आरम्भ में लिखा है-- 
नवोड्रथोां जातिस्याम्या शलेषोउश्लिष्ट: स्फुटो रसः | 
विकटाक्षरबन्धरच॒ हत्स्नमेकत्र. दुष्करम ॥ 
अर्थात्‌ मोलिक फल्पना, सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, अक्लिष्ट श्लेष, 
स्फुट रूप से प्रतीयमान रस तथा दृढ़बन्ध पदावली, इन समस्त 
गुणों का एकत्र संनिवेश दुलभ है। दूसरे के मन के भावों का 
यथातथ्य चित्रण ( अन्यचिन्तितस्व॒भावाभिप्रायवेदकम्‌ ) तथा 
अभिनव अर्थ की कल्पना (उत्कृष्टकविगद्यमिव विविधवणोश्रेणि- 
प्रतिपाद्यमानाभिनवार्थसंचयम्‌ ) को बाण उत्कृष्ट गद्यग्शेली फा 
प्रधान लक्षण मानते हैं | 
बाण के गद्य की रीति 'पांचाली” है जिसमें अथ के अनुरूप 
ही शब्दों का गुम्फन होता है-- 
शब्दार्थयों: समो गुम्फः पांचाली री तिरिष्यते | 
शिलाभट्टारिकावाचि बाणोक्तिषु च सा यदि ॥ सरस्वती कर्ठाभरण 
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बाण की शैली में शब्द और अर्थ, भाषा ओर भाव का 
रुचिर सामंजस्य स्पष्ट लक्षित होता है । विषय के अनुरूप ही 
शब्दावली का प्रयोग किया गया है। विकट विन्ध्याटवी के 
बर्णन में कवि ने विकट शब्दों एवं समासों का यथेच्छ व्यवहार 
किया है--'क्वचित्रलयवेलेबव महावराहदंण्रासमुत्खातथ रणि- 
मण्डला, क्वचिदुद्व त्तद्रगपतिनादभीतेव कण्टकिता । बसन्‍्त के 
वणन में तदनुरूप सुकुमार वर्णों का विन्यास किया गया है-- 
'अशोकतरुताडनारशितरमणीमणिनू पुरफझ्ला रसहस्रमुख रेषु सकल- 
जीवलोकहृदयानन्ददायकेयु मधुमासदि्विसेषु! ! ५ 

बाण को शैली में अलझ्लारों फा समुचित प्रयोग अपूब 
रमणीयता का सद्वार करता है। उनके अलझ्लारों को छटा 
दशैनीय है। उनके लंबे-लंबे समास यदि गिर-नदी के उद्दास 
प्रवाह की भांति हैं, तो उनकी श्लिष्ट उपमाएं इन्द्रधनुष को छाया 
की भांति उसे रद्भीन बना देती हैं। उनके अनुप्रास भाषा में 
विलक्षण स्व॒र-माघुय का सजञ्वार करते हैं--इभकलभकोल्लन- 
पल्लववेल्लितलवलीलये:”, 'मधुकर  कुलकलंककालीकृतकालेयक- 
कुसुमकुड मलेषु ।” उनके श्लेष-प्रयोग जूही की माला में पिरोये गये 
चम्पक पुष्पों की भांति हैं--'निरन्तर-श्लेषषना: सुजातयो 
महास्रजश्चम्पककुड मलेरिव ।! उनकी रसनोपमा का एक मनोहर 
उदाहरण देखिए--क्रमेण च कृतं मे वपुषि वसन्त इव मधुमासेन, 
मधुमास इव नव्रपल्लवेन, नत्रपल्लव इव कुसुमेन, कुसुम इच 
मधुकरेण, मधुकर इव मेन नवयोवनेन पदम्‌ ।” विरोधाभास 
का नमूना देखिए--'शिशिरस्यापि रिपुजनसंतापकारिण:, स्थिर- 
स्याप्यनवरत अश्रमत:, निर्मेलस्यापि मलिनीकृतारातिवनितामुख- 
कमलस्‌ ते. अतिधवलस्यापि सबंजनरागकारिणः” | अथौपत्ति 
अलंकार की छटा देखिए*----कि जहुना । तापसा ग्रिहोत्रधूमलेखा- 
भिरुत्सपन्तीभिरनिशमुपपादि तकृष्णा जिनोत्तरासड्गभशो भा: फलमूल- 
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भ्वतो वल्कलिनो निश्चेतनास्तरवोषपि सनियमा इब लक्ष्यन्तैज्स्य 
भगवत: समीपवर्तिन: । कि पुनः स्चेतना: प्राशिनः |! बाण के 
गद्य में एक ही ध्वनि उत्पन्न करने वाले ललित पदविन्यास की 
मधुर कंकार सुनाई पड़ती है--“वशीकतु कामंकाममसिव सनि- 
यमम्‌?, हणेनयनजलकणनीहारिणी वियद्धिहारिशि मनोहारिणिः का 
'कपू रघूलिधूस रेष.. मलयजरसलव लुलितेषु बकुलावलीवलयेष 
स्तनेषु ।! 

बाण का प्रकृति-चित्रण जिशद, सजीब, अलंक्रत और 
डनकी सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति का परिचायक है । 'एकदा तु नाति- 
दूरोदिते नवनलिनद्लसम्पुटमिदि किंचिदुन्मुक्तपाटलिम्नि भगवति 
मरीचसालिनि?--शब्दों की केसी लड़ी है ! अरुण वर्ण के तरुण 
सूये का आभास कराना ही कवि का मुख्य प्रयोजन है, किन्तु 
भाषा के इन्द्रजाल से, केवल विशेष्य-विशेषण के विन्यास से, 
हृदय में एक सुरम्य, सुगन्ध, सुबण और सुशीतल सुप्रभातकाल 
तत्वण नाच उठता है। इसी प्रकार--'दिवसाबसाने लोहित- 
तारका तपोवनधेनुरिब कपिला परिवतेमाना संध्याः--कपिला 
घेनु के साथ सन्ध्याफालीन रंग की तुलना करते हुए कवि क्षण 
भर में हृदय के भीतर संध्या की समस्त शान्ति, श्रान्ति तथा 
घूसर छाया भर देता है। बाण की दृष्टि प्रक्ति के घोर और 
रम्य दोनों पक्षों पर पड़ी है। रमणीय अच्छोद सरोवर, हिमालय 
के भव्य दृश्य, तथा भयानक विंध्याटवी के वर्णन इसके 
उदाहरण हैं । प्रक्ृति-बणन में उन्होंने श्लिष्ट उपमाओं का विशेष 
प्रयोग किया है--यौवनरमवोत्कलिकाबहुलं, षण्यमुखचरितमिव 
श्रुयमाणक्रोब्बवनिताप्रलापं, भारतमित्रपाण्डुधातेराष्ट्रकुलकतक्षोभं, 
कद्रुस्तनयुगलमिव नागसहखस्रपीतपयोगरुदड्ूषमच्छोद नाम सरो 
हृष्टवान्‌ ।” इस प्रकार वे प्रकृति-वशन करने के साथ-साथ 
अपना पौराणिक, शास्त्रीय तथा अनुभव-जन्‍्य ज्ञान भी प्रकट 
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कर देते हैं। यह शली सबथा निर्दोष नहीं कही जा सकती 
क्योंकि इससे कवि के पाएण्डित्य का जितना बोध होता है उतना 
प्राकृतिक दृश्य के वास्तविक बिम्ब का नहीं। बाण का प्रकृति- 
चित्रण अन्तःप्रकरति के अनुरूप होता है। सूर्योदय, सूर्यास्त, 
चन्द्रमा, बसन्‍त ऋतु के वन में यह विशेषता स्पष्ट देख पड़ती 
है। तप:पूत जाबालि के आश्रम में सूर्यान्‍्त का बणन केसे शानन्‍्त 
एवं पवित्र भावों का परिचायक है---अनेन च समयेन परिणतो 
दिवस: । स्नानोत्थितेन मुनिजनेन.घविधिमुपपादयता यः ज्ितितले 
दत्तस्तमम्बरतलगत: साक्षादिव रक्तचन्दनाड्लरागं रविरुदवहत्‌ । 
उध्वमुखेरकबिम्बविनिहितरृष्टिसिरुष्मपैस्तपोधने रिवपरिपी यमा नते- 
ज:प्रसरो विरलातपो दिवसस्तनिमानमभजत्‌। उद्यत्सप्रर्षिसार्थ- 
स्पशंपरिजिही षयेव संहतपाद: पारावतचरणपाटलरागो रविरम्बर- 
तलादलम्बत्‌ू । विहाय धरणितलमुन्मुच्य फमलिनीवनानि 
राकुनय इव दिउसावसाने तपोबनतरुशिखरेप पवतायेषु च 
रविकिरणा: स्थितिमकुत्रेत ।---'इसी समय दिन ढल चला। 
मुनियों ने स्नान के बाद अध्ये देरी! समय जो चन्दनराग पृथ्य्ी 
पर अर्पित किया था, मानो उसी रक्त चन्दन को आकाश में 
स्थित सूय ने अपने अज्ञों में धारण कर लिया है। ऊपर को 
ओर मुख उठा कर सूर्य-मएडल पर दृष्टि डाले. सूय-किरणों का 
पान करने वाले तपरित्रयों द्वारा मानो चारों तरफ फैला हुआ 
५ शरश पाया जा रहा है, तभी तो दिन क्षीणता को प्राप्त हो रहा 
| फपोत के चरणों के समान लाल-लाल सूय आकाश के छोर 
पर पहुँच कर अपने पाद ( किरण ) इसलिये समेट रहा है कि 
कहीं वे इस उगते हुए सप्रषिं-मए्डल से छू न जाय॑ । दिन डूबने 
इस घड़ी में सू्य-रश्मियां प्रथ्नो-तल को छोड़ आश्रम के 
वक्षों तथा पवतों के शिखतों पर पक्षियों की भाँति बसेए ले रही 
! बाण सानवीय मनोभाज्रों का प्रकृति के दृश्यों पर आरोप 
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करने में कुशल हैं । सूय् के विदेश-गमन पर उसकी प्रियतमा 
कमलिनी शीघ्र पति-समागम की इच्छा से तपस्विनी का ब्रत 
धारणा करती है--कमल का मुकुल उसका कमण्डलु है, श्वेत 
हंस उसका उत्तरीय हे, कमल की नाल उसका शुचञ्न यज्ञोपत्रीत है 
तथा श्रमरों की पंक्ति उसकी रुद्राक्ष-माला है । 

बाण की वर्णन-शक्ति अद्भ त है। 'कादम्बरी? के वर्णनात्मक 
स्थलों में वे कई प्रकार की शेलियों का प्रयोग करते हैं । कहीं 
वाक्यावली संक्षिप्त कर भावों का द्वुतवेग से उन्मेंष करना 
आवश्यक प्रतीव होता है तो कहीं भाषा का प्रलोभन संवरण भी 
दुस्साथ्य हो जाता है | जहां विषय भाव-प्रधान, मार्मिक अथवा 
गम्भीर होता है, वहां उनकी शैली बड़ी ही सशक्त और प्रभाओ- 
त्पादक होती है। वाक्य छोटे-छोटे होते हैं, दीघैसमासों का 
अभाव होता हे और विशेषणपद नन्‍्यून होते हैं। एक उदाहरण 
देखिए । कर्पिजल मदनव्यथा से पीड़ित पुण्डरीक की भत्सना कर 
रहा हे--सखे पुणडरीक नेतदनुरूपं भवत:ः । क्षुद्रजनक्षुण्णा एव 
साग: | धेणधना हि साधवः। कि यः कश्चित्पाकृत इब विहृबी- 
भवन्तमात्मानं न रुणत्सि | कुतस्तवापूर्वोज्यमद्य न्द्रियोपप्लवो 
येनास्येब॑ कृत: । क्व ते तद्धर्ण, क्‍्वासाविन्द्रियजय:।॥ "४० 
निरुपकारो गुरूपदेशविवेक: | निष्प्रयोजना प्रबुद्धता निष्कारणां 
ज्ञानम । यदृत्र भवाहशा अपि रागाभिषंगे: कलुषीक्रियन्ते 
प;्रमादे श्वचाभिभूयन्ते ।” कसी शक्तिशाली भाषा है! अन्यत्र, 
उपदेश देते समय अथवा शिष्टाचार दिखाते समय बड़ी सरल 
शैली प्रत्युक्त हुई है। शुकनास चन्द्रापीड को लक्ष्मी के दोष 
समा रहे हैं--'न हां वर्शिधभपरमपरिचितमिह जगति किंचि- 
दस्ति यथेयमनायों । लब्धाडपि खलु दुःखेन पाल्‍्यते। दृढ़गुण- 
पाशसंदाननिष्पन्दीकृतापि नश्यति । न परिचय रक्षति । 
नाभिजनमीक्षते । न रूपमालोकयते | न कुलक्रममनुश्तते | न 
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शौलं पश्यति । न बद्ग्ध्यं गणायति | “ '*' न लक्षण प्रमाणी- 
करोति । गन्धवेनगरलेखेब पश्यत एबं नश्यति । किन्तु 
'राजवैभव, रमशीविलास, अथवा प्राकृतिक भब्यता के चित्रण 
में उनकी शैली अलंकृत, अपेक्षाकृत छिष्ट एवं प्रगाढ़ हो जाती 
है । दीधैकाय समास, विपुल वाक्य, विशिष्ट एवं श्लिष्ट पदावली 
तथा चित्र-क्राच्य के सभी साधनों का प्रचुर प्रयोग देख पड़ता 
है; 'कल्लोलमुखर समुद्र की लहर की भांति जहां तक सम्भव है, 
भाषा उद्वेलित हो उठी है--सीमा पार कर गई है, अकृपणा 
कविप्रतिभा ने कल्पना की यशथेष्ट वृष्टि की है ।! शूद्रक, जाबालि- 
आश्रम, विंध्याटवी, महाश्वेता तथा कादम्बरी के बन ऐसी 
शैली फे उपयुक्त उदाहरण हैं। ऐसे स्थलों पर भी बाण बीच 
बीच में छोटे-छोटे वाक्य बेठा देते हैं, जिससे वर्णोन-विस्तार 
'आयासजनक न हो जाय । प्राय: यह भी देखा जाता है कि इस 
प्रकार फे छिष्ट स्थलों के बाद तुरन्त ही सरल आओर प्राकृतिक 
शेली के दशेन होते हैं । 

.. बाश की शेली में सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति, अलंकृत वरणुन- 
प्रणाली, प्रकृष्ट प्रकृति-प्रेम, उबर कल्पना; अजर शब्दराशि तथा 
मौलिक अर्थों की उद्भावना--ये सभी गुण खबत्र समान रूप 
से पाये जाते हैं । इसका आशय यह नहीं कि उनकी शैली सबथा 
दोष रहित्त है । उनके वर्णन प्रायः बहुत लम्बे हो जाते हैं । 
किसी प्रस्तुत प्रसंग को वे तब तक नहीं छोड़ते जब तक वह 

ए लोडिल आ €< 

पूरुतया अर न हो जाय। कोई पयोयवाची विशेषण 
वाकी नहीं बचता; फोई श्लिष्ट या लाक्षणिक प्रयोग रह नहीं 
“जाता । उनकी फल्पना. सदा मुक्तहस्त रही है, अस्थान ओर 
अपात्र में भी उसने अपनी सम्पत्ति की अजस्र वषों की हे। 
पाश्चात्य आलोचक उनमें गद्य की एक ऐसे भीषण अरण्य से 
उपमा दते हैं, जहां किष्ट एज दुरूह शब्दों के भाड़ खड़े हूँ, सूक्ष्ण 
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पोराणिक संकेतों की कन्दराएं हैं ओर विपुलकाय विकट समासों 
के रूप में व्याप्र विचरण कर रहे हैं। बाण कथानक में 
यथास्थान विस्तार ओर संकोच नहीं करते । कथा के बीच 
हि ८०: जो; ७. |। 
अवान्तर वणनों के बाहुलल्‍य से कथानक की प्रगति कुश्ठित हो 
जाती है। उज्जयिनी, शुकनास-प्रासाद; चण्डिका-मन्दिर; चन्द्रोदय 
आदि के वणन कवित्व की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं; किन्तु 
विशेष विस्तृत ओर अतिरजित होने के कारण कथानक के प्रवाह 
को शिथिल कर देते हैं । 
बस्तुतः: बाण के गद्य-काव्यों का यथार्थ महत्व उनके कथानक 
चरित्र-चित्रण अथवा वस्तु-विन्यास में नहीं, वरन्‌ उनके कवित्व 
एवं रसमय प्रवाह में हे । “संस्कृत भाषा का उन्होंने अनुचरों 
से घिरे सम्राट. की भांति प्रस्थान कराया है ओर कथा .को 
पीछे-पीछे प्रच्छुन्न भाव से छत्नधर की भांति छोड़ दिया है॥? 
उनके भाषा-कोशल ओर कब्पना-वचितज््य से ही उनकी कृतियां 
इतनी आकषेक और लोकप्रिय हुई हैं। अपनी इस असाधारण शेली 
द्वारा ही वे ब्ृहत्कथा के सीधे-साथे कथानक को साहित्यिक 
सोन्दर्ये प्रदान कर सके । उनका गद्य व्यावहारिक कार्यों के लिये 
भले ही अनुपयुक्त हो; किन्तु 'कादम्बरी? के समान उत्कृष्ट गद्य- 
काव्य के लिये सबथा उपयुक्त है। उनके वाक्य बविपुलकाय 
होते हुए भी .अस्पष्ट नहीं। समासों ओर विशेषण-पदों का 
अधिक्य होते हुए भी वे विशद ओर पररिष्कृत हैं। उनके 
पौराणिक संकेत हम भारतीयों के लिये कदापि छिट्ट नहीं हैं.। 
उनके शब्द-चित्रों में विविधता तथा प्रभविष्णुता हे । उनका 
शब्द-भण्डार अक्षय है | उनका वाक्यप्रबन्ध चारु एवं स्निग्ध 
* है। ओचित्य का वे कभी अतिक्रमण नहीं करते । उनके संवाद 
अत्यन्त स्वाभाविक एवं प्रभावशाली होते हैं। उनकी कल्पना 
अजस्त्र और उत्तरोत्तर विकासशील होती है। महाश्वेता के 
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निम्नलिखित वर्णन में उनकी फल्पना-विभूति का केसा प्रसार 
है--शुक्ृपक्षपरम्परा मिव॒पु जीकृतां, शह्धादिवोत्कीर्णा, मणालेरिव 
विरचितावयबां, दन्ततलेरिव घटितां, इन्दुकरकूचके रिव प्रक्षालितां, 
अम्रतफेनपिण्डेरित्र पाण्डुरीकृताम ।! 

आधुनिक आलोचना के सिद्धान्तों की कसोंटी पर बाण की 
शैली की समीक्षा करना अनुचित होगा । कोई भी लेखक अपने 
समय प्रचलित आदर्शों ओर रूढ़ियों से प्रभावत्रित हुए बिना नहीं 
रहता । बाण की आलोचना करते समय भी हमें यही दृष्टिकोण 
सम्मुख रखना चाहिए। अलंकृत गद्य-शेली ही उनके समय में 
समाह॒त थी । उस समय समासन-बाहुल्‍य तो गद्य का प्राण ही 
समभा जाता था-- ओज: समासभूयस्त्वमेतद्गद्यस्य जीवितम्‌ ।? १ 
प्र्येक कला कुछ प्रचलित रूढ़ियों के द्वारा ही अपने आदशे पर 
पहुँच सकती है। समास बहुलता एक ऐसी ही रूढ़ि थी । यदि 
हम इस रूढ़ि के पार देखेंगे तो हमें स्वीकार करना होगा कि 
बाण उच्चकोटि के गद्य-काय थे । कथाकार की कला में, मानव- 
हृदय के सुकुमार भावों की अभिव्यक्ति में, उन्नत चरित्रों की स॒ष्टि 
में, उद्ात्त जीयन एवं सोजन्यपूण व्यवहार के चित्रण में तथा 
शिष्ट संवादों के निरूपण में बाण भारतीय खाहित्य में अनुपमेय 
हैं ओर जिश्व-साहित्य में उच्च स्थान पाने योग्य हैं. । 

आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों को बाण की शैली के सोन्दय 
को हृद्यंगम करने में भले ही कठिनाई होती हो, किन्तु जिस 
भाषा में बाण ने अपनी कृतियों को रचना की है. उसके परण्डितों 
ने उनकी शैली की मुक्तकए्ठ से प्रशंसा की है। “विदग्धमुख- 


भण्डन! के रचयिता धम्ेदास किस विलक्षण ढज्ञ से बाण की 
प्रशंसा करते हैं--- 
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रुचिरस्व॒रक्णपदा रसभावक्‍ती जगन्मनों हरति। 
सा कि तरुणी ? नहि नहि ब्राणी बाणस्य मधुरशीलस्य | 


'रचिर स्वर, वण तथा पदों से विभूषित, रस और भावों से 
अलंकृत वह संसार के चित्त फो आक्ृष्ट कर रही है |” क्या 
तुम किसी तरुणी की बात कर रहे हो ९ 'नहीं, नहीं, में तो 
बाण की सरस मधुर वाणी के सम्बन्ध में कह रहा हूँ ।? त्रिलोचन 
के अनुसार बाण को कविता के समान अन्य कवियों की रचना 
केवल चपलता है-- " 

हृदि लग्नेन बाणन यन्मन्दोडपि पदकमः । 

भवेत्कविकुरंगाणां चापलं तत्र कारणम ॥ 


चल 


'पारवतीपरिणुय!? में “नृत्यति यद्गसनायां वेधोन्मुखलासिका वाणी? 


इस प्रकार बाण के विषय में ठोक ही कहा गया है | बाण की 


सव-व्यापिनी प्रतिभा को लक्ष्य में रख कर ही बाणोच्छिष्ट 
जगत्सवंम्‌? कहा जाता है| गोबधनाचाय का कहना है कि जिस 
प्रकार पूर्व समय में अधिक प्रगल्भता प्राप्त करने के लिये 
शिखण्डिनी शिखण्डी बन गई थी, उसी प्रकार पुरुष रूप में 
अधिक चमत्कार पाने की अभिलाषा से वाणी ( सरस्वती ) ने 
<ण का अवतार लिया-- 

जाता शिखरिडनी ग्राक्‌ यथा शिखण्डी तथा5वगच्छामि । 

ग्रागल्भ्यमधिकमाष्तु. वाणी बाणों बसृब ह ॥ 


प्रसन्नराघव के कर्त्ता अयदेव ने बाण को कविता-कामिनी के 
हृदय-मन्दिर में निवास करने वाला साक्षात्‌ कामदेव ही बता 
दिया है--'हृदयबसतिः पंचबाणरतु बाण: । “त्रिविक्रमभट्ट ने 
अपने “नलचम्पू? में बाण की लोकप्रियता की इस प्रकार प्रशंसा 
की है--- 
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शश्वद्वाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा ॥। 
धनुषेव गुणाद्ये न निःशेषों रंजितों जनः ॥ 7/४ 


गढ़ादेवी के अनुसार बाण की भारती वीणा को सुमधुर तान 
को हरनें वाली है-- 


वाणीपाणिपरामृष्टवी एानिकाण॒हारिणीस्‌ । 
भावयन्ति कथ॑ वान्ये भट्टबाणस्य भारतीम्‌ ॥ 


श्री चन्द्रदेव कहते हैं कि कुछ लोग श्लेष में, कुछ शब्दों के 
उपयुक्त गुम्फन में, कुछ रसाभिव्यक्ति में, कुछ अलंकार, अथ- 
व्यक्ति अथवा कथा-बणन में कुशल होते हैं, किन्तु बाण तो 
कविता की विन्ध्याटवी में कवि-कु जरों के गण्डस्थल को विदीण 
करने बाले सिंह हैं-- 
श्लेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चापरे5- 
लंकारे कतिचित्सदर्थविषये चानये कथावरोने । 
आ सर्वत्र गर्भीरधीरकविताबिन्ध्यांटवीचातुरी- 
संचारी कविकुम्मिकुम्भभिदुरों बाण॒स्‍्तु पंचाननः ॥ 


बाणभट्ट के पश्चात्‌ भी गल्काव्य लिखे जाते रहे | उनमें 
प्राय: बाण की कृतियों का ही अनुकरण है । धनपाल (१००० इ०) 
की तिलकमंजरी पर 'कादम्बरी” फा प्रभाव स्पष्ट हे । पर तिलक- 
मंजरी की विशेषता यह है कि उसमें चित्रकला, प्रस्तरकला तथा 
अन्य कला-कौशलों का स्थल-स्थल पर विशद्‌ उल्लेख हुआ है । 
तत्कालीन भारत में विविध कलाओं के अनुशीलन का यथातथ्य 
चित्रण तिलकमंजरी में उपलब्ध होता है? | वादीभसिंह*” (१००० 


१० $॥ 70॥65 +077 4)॥979]09& 8 4]9/797787]97], 
3:69 (४7४४८/८ (000. 938 99. 499-५१0०. 





३०२ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


३०) की गद्यचिन्तामणि का कथानक "कादम्बरी? के समान ही 
है । रीति और भाषा-भंगिमा में भी बाण का अनुकरण देख 
पड़ता है । वामनभट्ट बाण ( १४०० ई० ) का वेमभूपालचरित 


हषचरित की प्रतिकृृति मात्र है। बाद के गद्य-काव्य साहित्य के 
इतिहास की दृष्टि से महत्व के नहीं । पर दो-एक आधुनिक 
गद्य-काव्यों फा उल्लेख करना आवश्यक है। साहित्याचार पं० 
अम्बिका दत्त व्यास ने शिवराजपग्रिजय नामक गद्य-काव्य. की 
रचना की है, जो काशी से १६०१ ई० में प्रकाशित हुआ है। 
व्यास जी का स्थितिकाल १८५८-१६०० ई० था | इनके पूब॒ज 
जथपुर राज्य के निवासी थे, पर इनके पितामह काशी में आफर 
बस गये थे । वहीं उनका अध्ययन संपन्न हुआ । “'बिहारी-बिहार” 
में उन्होंने संक्षिप्त निज वृत्तान्त” स्वयं लिखा है । मृस्यु के समय 
वे गवर्मेण्ट संस्क्रत कालेज पटना में प्रोफेसर थे। बिहार में 
संस्कृत सजीवनी समाज” स्थापित कर उन्होंने संस्कृत शिक्षा- 
प्रणाली का सुधार किया । व्यास जी ने छोटी-बड़ी मिलाकर 
संस्क्रत ओर हिन्दी में कुल ७८ पुस्तकें लिखी हैं । 
शिवराजविजय छत्रपति शिवाजी के जीवन को चित्रित 
करने वाला एक रोचक उपन्यास है। ऐतिहासिक घटनाओं पर 
कल्पना का रंग चढ़ा कर लेखक ने सारी कृति को अतीव 
हृदयग्राही बना दिया है । विशद्‌ वशणनाशक्ति स्थल-सस्‍्थल पर 
प्रसफुटित हुईं है। कहीं रोचक एवं स्वाभातिक संवाद हैं, कहीं 
विनोद ओर हास्य का पुट है, कहीं प्रणय का बविमुग्धकारी 
चित्रण है, कहीं विषम गिरि-दुर्गों पर आक्रमण का वणान है, 
कहीं महाराष्ट्र शिविर तो कहीं मुगल-दरबार का दृश्य है। 
रोचकता की दृष्टि से शिवराजत्रियय आधुनिक उपन्यासों से 
किसी मात्रा में घटकर नहीं हे | उसमें विशद्‌ वणन के साथ ही 


शिवराजविजय ३०३ 


घटनाओं की तीत्र गतिशीलता भी है । उनफी शेली में प्रासादिकता, 
ओर प्रवाह के साथ परिष्कृत प्रोढ़ता भी है। उसमें दर्डी और 
बाण को शेलियों की सफल अनुकृृति देख पड़ती है। स्थल-स्थल 
पर ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ है जो अभी तक कोष में ही 
पड़े थे, जसे 'चिल्लम', 'सरकः'; “चिरंटी', 'कबरी' आदि । 
शिवराजबविंजय की शेली का एक उदाहरण देखिए | शिवा जी 
दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं--“ताबत्ते सेतुमुल्ल घ्य परं तटमायाता 
दिल्लीं अबि विशु:। तत्र च प्रधाणस्थः परिवर्तितग्रीवलॉलोष्णीष- 
बन्धेभट :, आपणोपविष्ट : स्तव्धशझुले: स्वर्णेकारेट, करोर्पित- 
लेखनीकेश्चित्रकार:, समुपेक्षिततुलादण्डेबाशिज:, विशिथिल- 
स्खलितमानद्ण्डे: पटविक्रयिभि:, रुद्धसीबने: स्यूतिकारे:, विस्मृत- 
हारप्रन्थनेमोलाकारे:, घण्टापथे विचिरद्धि: समाक्ृष्टबल्गे: सादिभि:, 
आसादितप्रान्तं: पय्यटके:, आशीवेचन-स्फुरितोप्ठौरिव ब्राह्मण, 
परिवर्जितक्री डेबौलके:, गवाक्षस्थे: शिथिलिततब्रीडे रंगुल्यप्रापसारि- 
ततिरस्करिणी विच्छेद्प्रहितकटाक्षावलोकने: कुलयुवतिजनेश्च सकौ- 
तुक निरीक्ष्यमाण:, फो5यं, कुतोज्यं, सोडयं, स एवायं, वीरोज्य॑ ! 
वीरवरोजयं, महाराष्ट्रराजो(यं, दुर्धर्षोड्यं, चिरश्रुतो(यं शास्तिखा- 
नशात्तिशाख्ज्ञो[रयं, विजयपुरविजयदो क्षितोए[यं; गोलखण्डखण्ड- 
खण्डनपरिडतो|यं, अम्बरपुरन्दरप्रीतिपरवशो(यं, सम्राजमुप- 
सपंति। अम्बरराजकुमा रेण सह नीयते ।” व्यासजी निः:संकोच 
अभिनव-बाण!?” कहे जा सकते हैं । 

प्राचीन संस्क्रत साहित्य में निबन्ध-लेखन का प्रचार नहीं 
था। आधुनिक समय में ओरिएंटल कालेज लाहोर के पंण्डित 
हृषीकेश शास्त्री भट्टाचाय ( १८४०-१६ १३ डे० ) ने सामयिक 
विषयों पर सुरुचिपूर्ण निबन्ध लिख कर मौलिक प्रणाली का 
प्रचार किया है। उन्होंने 'विद्योदयः नामक संस्कृत पत्रिका का 
४४ साल तक संपादन किया। “विद्योदय” में शासत्रीजी के 
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सामयिक समस्याओं पर सरस ओर विनोदपूण शैली में लेख 
रहते थे । विद्वानों ने उनके विषयों की नवीनता तथा विविधता 
की प्रशंसा की है । मेकक्‍्समूलर ने भो शाखत्रीजी के अद्भुत काय 
को पसन्द किया था | १६ वीं शताब्दी में एक संस्कृत पत्रिका का 
नूतन विचार प्रणाली से तथा पाश्चात्य विचार-शेली में सम्पादन 
कर शाख्त्रीजी ने इस युग में संरक्रत साहित्य की अमुल्य सेवा 
की है तथा अपने प्रबन्धों से उसकी श्रीवृद्धि की है | उनके लेखों 
का एक संग्रह प्रबन्ध मंजरी १६३० ६० में प्रकाशित, हुआ है। 
यह 'सकलरस-परम्परातरद्वितानां प्रबन्धानां संग्रह:” है । इसमें 
एक लेख “उद्भिज्न-परिशद्‌? है, जिसमें पेंड-पोधों की सभा में 
मनुष्यों के सम्बन्ध में बड़ी रोचक चर्चा होती है--“अश्वत्थ- 
महोदय: स्वशाखाहस्तमुत्थाप्य प्रतिपादयति--भो भो नानादिं- 
ग्देशसमागता: सुभद्रा वनस्पतयः, परमप्रियतमा लतावध्वश्च, 
सावहिता: श्टण्वन्तु भवन्तः। अद्य मानववार्त्तेवास्मत्‌ समा- 
लोच्यविषय: । ----मानवा नाम सवासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमो 
सृष्टि: । समन्‍्तादभिनवोत्तरविलक्षणसूश्टिमुत्पादयता भगवता 
जगत्सवित्रा यादग_ बुद्धिप्रकर्षे: सष्टिनपुण्यत्च प्रदर्शित, मानवसगे 
विद्धता पुनरनेन तत्सवमेफपद्‌ एवापहारितम्‌, एताबदुब्ावच- 
सृष्टिपरम्परामवलोक्य खष्टुरगाधबुद्धिमत्त्वं सृश्टिश्वेय॑ बुद्धिपूर्वि- 
केति यदस्मामिरनुमितमासीत्‌ पूव, साम्प्रतं मानवसगेसन्दशेनेन 
तु निःशेषतोडपागतो5सो संस्का र:, संजातश्च तद्विपरीतः 'स्नष्टुने 
स्वस्पापि बुद्धिर्विद्यत! इत्येबं रूप: को5पि निश्चय: ।! ५ 
प्रबन्ध-संजरी की भाषा अत्यन्त प्रांजल एवं प्रवाहपूण है । 
संस्कृति में व्यज्ञ-शैली (5887७) का प्रथम प्रादुभौद इन्हीं निबन्धों 
किक 6 न शैली 
से माना जायगा । भद्गवाचाय की भाषा में भी बाण को शली 
की पूरी छाप है। इनके विषय में म० म० पं० गिरिधर शमों 


कहते हँ--- 
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मुद्रयति वदनविवरं सृतभाषावादिनां मुहेराणामर | 
स्मरयति तर भट्बाणं भरद्टाचायस्थ सा वाणी ॥ 


संस्कृत गद्य-काव्य की विशषताएं 


सरक्ृत गद्य-काव्यों के कथानक का मूल प्रायः लोक-क्रथाओं 
((0]7-69]6) से लिया गया है | लोक-कथाओं की भांति कथा 
में उपकथा का संनिवेश करने की प्रथा भी गद्य-काव्यों में देख 
पड़ती है । किन्तु गद्य-काव्यों की व्यंजना-प्रणाली लोक-कथाओं 
से भिन्न है । उनकी शैली बहुत-कुछ पद्य-काच्यों से प्रभावित हुई 
है। शिष्ट एवं संश्रान्त वग के लिये लिखे जाने के कारण इन 
गद्य-काच्यों में उत्क्ष्ट एवं अलंकृत भाषा का प्रयोग तो हुआ ही 
है, साथ ही वर्णंन-शैली का भी अत्यधिक परिष्कार हुआ है । 


 दीघकाय समरास, अलुप्रास, श्लेष, यमक, परिसंख्या आदि 


अलकारों तथा सक्षम पोराशिक संकेतों का श्रचुरता से प्रयोग 
किया गया है । प्रकृति का तरिस्तृत चित्रण तथा नायक-नायिका 
को शारीरिक और सानसिफ दशाओं का अतिरंजित वर्णन भी 
हुआ है। शज्ञगर-रस ही इनका प्रधान रस है। लोककथाओं के 
सरल ओर प्रवाहयुक्त आख्यानों पर कल्पना और पाणिडित्य का 
गहरा रंग चढ़।या गया हे । कथा-भाग गौण हो गया है और 
अलंकृत वशन-शेली ही प्रधान हो गई है। पद्य-काच्यों के 
व्यापक श्रभाव के कारण संस्कृत में व्यावहारिक गय्यशेली का 
विकास बहुत कमर देख पड़ता है। 


संस्कृत के गद्य-काज्य इस धारणा के पोषक हैं कि कविता 
के लिये छन्द अनिवाय नहीं हैं; छुन्दोबद्धता तो उसका केवल 
एक बाह्य परिच्छद है । गल ओर पद्म दोनों में समान रूप से 
फरविता को रचना हो सकती है। यही कारण है कि संस्कृत 
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गद्य-काव्य सहृदयों के हृदय में वास्तविक काव्यानन्द का सच्चार 
करते हैं । यदि भाषा-सोष्ठव, वर्ण्नन-नपुण्य, कल्पना-वबचिज्य, 
रसास्वाद, पद-लालित्य, श्लेषऔ-चातुय ओर अलंकार-बभव--इन 
समस्त काव्यात्मक गुणों का एकत्र अवलोकन करना हो तो 
संस्कृत के गद्य-काव्यों का अनुशीलन करना चाहिए । ऐसी 
अलंकृत, उदात्त एवं परिष्कृत गद्य-शैली का बिकास स्यात्‌ ही 
किसी भाषा के साहित्य में हुआ हो । 


आदी दरडी ततश्चासीत्‌ सुबन्धुः श्लेषमामिकः | 
तथा श्रीबाणभटद्दृरच त्रयों गद्य ग्रकीतिताः ॥ 


त्दु 
गीति-काव्य 


जिन काव्यों में महाकाव्य के सभी गुण या लक्षण नहीं 
पाये जाते, उन्हें खए्डकाव्य या गीतिकाव्य कहते हैं? । मानव 
जीवन के एक ही पक्ष का उद्घाटन अथवा अन्तरात्मा के किसी 
एक ही पटल का चित्रण गीतिकाच्य का प्रमुख प्रतिपाद्य होता 
है। जहां महाकाव्य में मानव जीवन की समग्रता का प्रसार है, 
वहां गीतिकाव्य में जीवन की एकदेशीयता की तन्मयता है। 
गीतिकाव्यों का आकार-प्रकार मह।कव्यों से छोटा है । प्रधानतया 
उनमें एक ही विषय वरशित रहता हे--श्ड्रशरिक, धार्मिक अथवा 
नतिक । गीतिकाव्यों में लालित्य एवं माघुय का विशेष पुट देख 
पड़ता है । ऋग्वेद में उषा के प्रति की गई स्तुतियों में गीतिकाच्य 
को सवप्रथम झलक देख पड़ती है। सुभाषित-प्रन्धों में पाणिनि 
के नाम से भी कुछ गीति-पद्य उपलब्ध होते हैं । गीति-पद्यों का 


चाटकों में भी प्रयोग होता है । स्त॒तन्त्र गीतिकाव्यों में प्रायः 
मुक्तक पद्मों का प्रयोग किया जाता है । मुक्तक-काव्य की विशेषता 
यह है कि उसमें एक ही पद्म में रस को पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा 


किसी विषय का सांगोपांग चित्रण होता है। प्रत्येक पद्य अपने 


आप सें स्वतन्त्र होता हे। उसे समभने में पूव्रोपर प्रसंग की 


अपेक्षा नहीं होती--'पूर्वापरनिरपेक्तेशापि हि येन रसचवरणों 


_क्रियते तदेव मुक्तकम्‌ ।! (ध्वन्यालोक) 


(---खडकाध्यं भवेत्काध्यस्येकदेशानुसारि च | साहित्यदर्पुण ६। २३९ 
न ६, ०८7 ८7) ६,02७ 2५ 
जबकि कर पी मिरा 


३१० संस्क्रत साहित्य की €प रेखा 


मालाए, मादक मद्य, श्रेमोदीपक संगीत, ये सभी ऋतु को 
प्रचएडता को शान्त करने के सावन हैं | कमनीय कान्ताओं के 
आय पासादपठ पर सर्गीत का आनन्द लेते हुए युअकों-को 
वरल रात्रियाँ व्यतीत हो जाती हैं-- 
त्रजतु तब निदाघः कामिनीसि: समेतों । 
निशि सललितयगी ते हम्येपष्ठ खुखेन ॥ 

अब वषो-ऋतु का शुभागमन होता है । शस्यश्यामला 
पसुन्धरा तरुणी की भांति प्रतीत होती है। नदियां यौवनोन्मत्त 
चब्बल नारियों की भांति बड़े वेग से समुद्र की ओर चली जा 
रही हैं। विद्युत अंधेरी रात में प्रिय-सम।गम के लिये आतुर 
अभिसारिकाओं के पथ को आलोकित करती है। मेघों के 
गम्भीर गर्जन से भयभीत कोमलांगी अपने प्रियतम के अपराधों 
को बिना मानापनोदन के ही क्षमा कर ढती है। ऋतु प्रणयिनी 
की भाँति पुष्पों से अपना झद्भार करती है। युवक-युवतियां 
उत्कण्ठित हो उठती हैं।. क्‍ 

नवविवाहिता वधू की भाँति रमणीय शरद्‌ ऋतु आ गई । 
पुृष्पित काश कुछुम ही उसका वख्र है। विकसित कमल-समूह 
उसका भनोहर मुख है। उन्मत्त कलहंसों की ध्वनि उसके नूपुरों 
की भकार है | पके धान के खेतों के समान डसके अंगों का 
पीत गोर वण है | शरद्‌ ऋतु के इस अनिन्‍्य सौन्दर्य के सामने 
रमणी-सोन्दर्ण फीका पड़ जाता है। हंस अंगनाओं की चाल को, 
खिले फमल उनके मुखचन्द्र की कान्ति को, नीले कमल उनको 
नेत्र-सुषमा को, तथा लोल लहरियां उनके म्रविश्रमों को मात कर 
देती हैं । निशासुन्दरी मेघरूपी अ बगुण्ठन को हटाकर अपने 
मुखचन्द्र की शोभा सबेत्र बिखेर रही है। शीतल मन्द वायु 
मंजरियों के साथ ही युवक-हृदयों को दोलायमान कर रही है। 


ऋतुसंहार ३११ 


हेमन्त में लोभ्रवृत्त पल्लवित हो जाते हैं। कमल के दशेन 
दुलभ हो जाते हैं | तुषार-पात सबत्र होने लगता है। ख्तरियां 
फोशेय वस्मों का त्याग कर देती हैं। प्रियंगुलता विरहिणी 
विलासिनी की भांति पीली पड़ जाती है । प्रेमीजन प्रगाढालिंगन 
में बढ्ठ होकर शयन करने लगे । यु+तियां बालातप की सोख्यपूण 
रश्मियों में स्नान करती हैं । 

प्रकृष्ट प्रेम का आवाहन करने वाली शिशिर ऋतु का स्वागत 
कीजिए । इस ठिठुरते जाड़े में मन्दद्यू ति नक्षत्रों तथा नीहार से 
आच्छादित रजनी फी शोभा निरखने भला कोन बाहर निकलता 
है ? इस समय तो लोग आग, गरम वस्त्र तथा प्रिया के प्रगाढ़ 
परिरम्भ का सेवन करते हैं । कन्दप के दप का तो कहना ही कया 
है ? शिशिर बिछुडे प्रेमियों को अवश्य संतापकारिणी है, पर 
धान के खेतों की सुनहली छटा देखते ही बनतो है । 

अब प्रेमियों का सच्चा संदेशवाहक वसनन्‍्त प्रण्य को प्रगाढ 
ओर परिपक्व बनाता हुआ अपने आगमन की सूचना दे रहा 
है । जिधर देखिए आनन्द और उल्लास का ही दृश्य छा रहा है । 
वृक्त कुसुमों से, जलाशय कमलों से, ख्त्रियां प्रेमोद्र क से, वायु 
सुगन्ध से, सन्ध्या शीतलता से, दिवस प्रफुल्लता से, संक्षेप में, 
समग्र दृश्य जगत्‌ बंसन्त की चारुता से प्रिय तथा स्निग्ध प्रतीत 
हो रहा है-- 
: द्ुमाः सपुष्पा: सलिले सपद्म' ख्रिय: सकामा: पवनः सुगन्धि: | 

सुखाः ग्रदोषा: दिवसाश्व रम्याः सब ग्रिये चारुतरं क्सन्‍्ते ॥ 


नववधू के कणपाश फा कर्शिकार-कुसुम क्‍या ही शोभा दिखा 
रहा हैं; उसके काले केशपाशों में अशोक-पुष्प की क्‍या ही 
निराली छटा है! मादक वासंतिक समीर सबंत्र हर्षोन्म[द का 
प्रसार करता हुआ मन्द-सन्द डोल रहा है। अहा, वह 


३५१२ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


विश्वविजयी कामदेव अपने अभिन्न सहचर वंसन्त के साथ 
आप सब का कल्याण करें, पलाशपुष्प जिनका धनुष है, आम्र- 
मज्जरियां जिनके तीर हैं, अलिकुल जिनकी प्रत्यंचां है, धवल 
चन्द्र जिनका कलंकरहित छत्र है, मलयानिल मत्तगजेन्द्र है तथा 
कोकिल चारण या बन्दीजन हैं-- 
आम्री मंजुलमंजरी वरशरः सत्किशुक॑ यद्धनु- 
ज्या यस्यालिकुल॑ कलंकरहि त॑ छत्र॑ सितांशु: सितम्‌ । 
मत्त भो मलयानिलः परभृतों यद्वन्दिनों लोकजित्‌ 
सोउयं वो वितरीतरीतु विंतनुभंद्र' वसन्तान्वितः ॥ 
यह है संक्षिप्त परिचय ऋतुसंहार की कबिता का। उसकी 
प्रत्येक पंक्ति में कवि के यौवन का उद्दाम वेग प्रवाहित हो रहा 
है । युवकों पर बह संमोहन का इन्द्रजाल डाल देती है। 
कालिदास की प्रोढ़ कृतियों की तुलना में ऋतुसंहार का 
अधिक महत्व नहीं है । उसमें कवि का प्रारम्भिक प्रकृति-प्रेम 
चित्रित है। फिर भी उसमें भावों की नूतनता नहीं । प्रेमियों 
के हृदय पर प्रकृति के प्रभाव का वह उल्लासपू् चित्रण है। 
तरुण कबि की प्रथम कृति होने के कारण ऋतुसंहार में 
कालिदास की कविता का सवश्रेष्ठ॒ गुण--ध्वनि---का एक 
प्रकार से अभाव है। किन्तु कालिदास की प्रासादिकता सवत्र 
विद्यमान हे । क्‍ द 
मेघदूत संस्क्रत के गीतिका व्य-साहित्य का एक परम उज्ज्वल 
रल॒है। इसमें १२१ पद्यों में फावि ने एक विरही यक्ष को 
मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण किया है । इसके दो भाग हैं-- 
पूबमेघ और उत्तरमेध । अलकापुरी के आधीश्वर कुबेर ने अपने 
किंकर यक्ष को कतेव्यपालन मैं त्रुटि दिखाने के कारण एक 


नै 


मेघदूत की कथावस्तु एवं भाषा ३१३ 


चष के लिये निवोॉसिंव कर दिया। बेचारा यक्ष अपनी 
प्राणवल्लभा पत्नों से दूर भारत की निम्नभूमि में आकर रामगिरि! 
नामक पर्वेत पर अपने वियोग के दिन काटने लगा। जसे-तैसे 
आठ मास व्यतीत करने के बाद वषोऋतु के आगमन ने उसके 
प्रमी-हदय में विरह की तीत्र वेदना जागरित कर दी। उसके 
मन में सेघ द्वारा अपनी प्रियतमा के पास प्रण॒य-संदेश भेजने की 
कल्पना आईं | पूवबमेघ में वह मेघ के लिये रामगिरि से अलका 
तक के सागे का विशद वशान करता है तथा उत्तरमेघ में 
अलकापुरी, अपने भवन आर अपनी पत्नी की विरहदशा का 
चशन कर अन्त में अपना संदेश सुनाता है । 

कुछ लोगों की धारणा है कि मेघदूत में बिरदही यक्ष का 
चित्रण कर कालिदास ने प्रकारान्तर से अपने ही जीवन की 
किसी घटना को चित्रित किया है। पर इस कब्पना में कोई 
तथ्य नहीं जान पड़ता । प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ जनश्र॒ति के 
आधार पर कहते हैं कि कालिदास ने मेघदूत की कल्पना 
वाल्मीकि-रासायण की उस घटना से ली है, जहाँ राम सीता के 
प्रति हनूमान छ्वारा संदेश भेजते हैं ( सीतां प्रति रामस्य 
हनूमत्सन्देशं मनसि विधाय मेघसन्देशं कृतवानित्याहु: ) । मेघदूत 
की कुछ पंक्तियां इस कथन का समथन भी करतीं हैं ज॑से-- 
जनकतनयास्नानपुण्योदकेयु', “रामगियौश्रमेषु', '“रघुपतिपदे रं- 
कितम!, 'इत्याख्याते पबनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा?। अन्य 
स्थलों पर भी वाल्मीकि की कुछ उक्तियों का अनुकरण देख 


दि ला 
१--यद्यपि मल्लिनाथ ने श्रमवश चित्र कूटे को ही रामगिरि माना है, 

: किन्तु आधुनिक अनुसन्धान के आधार पर यह निर्विवादरूप से सिद्ध 
हो चुका है कि नागपुर के उत्तर में स्थित वर्तमान रामंटेकरी नामक 
पहाड़ी ही रागगिरि है | 


३१७ संस्कृत साहित्य की रूप रेखा 


पड़ता हैं? । अतः यह असंभव नहीं कि कालिदास को मेघदूत 
का कल्पना-बीज रामायण से प्राप्त हुआ हो । परन्तु जिस सूक्ष्म 
रचना-कौशल द्वारा उन्होंने उसमें अपूब रमणीयता का -संचार 
किया है, उसे देखते हुए उनकी कल्पना नितांत मोलिक ही 
कही जायगी । 

किम संस्क्रत के गीतिकाव्यों में मेघदूत का स्थान अग्नगण्य है। 
जैसी रमणय एवं स॒ुकुमार कल्पना इस काव्य में हुई हैं, उसी के 
अनुरूप इसकी भाषा एवं शेली भी अत्यन्त मनोहर है । इसकी 
भाषा बड़ी ही प्रांजल, परिमार्जित एवं प्रवाहपूर्ण है। शब्दों के 
चुनाव में कवि ने विशेष कोशल दिखाया है। कहीं माधुये की 
व्यंजक स्निग्ध मधुर पदावली है-- 

मनन्‍्द॑ मन्द॑ नुदति पक्‍नरचानुकूलो यथा त्वां 
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः । 
कहीं कोमलकान्तपदाधली द्वारा प्रेमिका की अतिसुकुमार हृदयकली 
का आभास कराया गया है-- 
आशाबन्धः कुसुमसदशं ग्रायशो हयज्ननानां 
सद्यःपाति अ्रणयि हृदयं बिग्रयोगे रुणद्धि | 

कहीं शब्दों की नादात्मक ध्वनि से ही बर्शित विषय का चित्र 
उपस्थित किया गया है-- ..._.__ 

आर बाल्मीकि--मेघाभिकामा परिसंपतन्ती संमोदिता भाति बलाकर्प॑क्तिः । 

वाताबधूता वरपोण्डरीकी लम्बेबव मालारुचिराम्बरस्य ॥ ४।२८।२३े 

मेघदूत--नूनमाबद्धमाला:, से विष्यन्ते नयनसुभगं खे मवन्तं बलाकाः | 
वाल्मीकि--प्रवासिनों यान्ति नरा- स्वेदशान्‌ | ४।२८। १ ५ 
मेघद्त--ो इन्दानि त्वस्यति पथि श्राम्यतां प्रोषितानाम | 
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तत्मादयच्छेरनुकनखलं॑... शेैलराजावतीरं 
जहो: कनन्‍्यां सयरतनयस्वगंसोपानपंक्तिय्‌ । 
त्तो कहीं सुभग शब्दमेत्री द्वारा छन्द में रमणीयता का संचार 
किया गया है--- 
दार्घोकुवन्पटु मदकल॑ कूजितं सारसानां 
ग्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामो दम त्री कषाय: | 


मेघदूत की शैली कालिदास की स्वराभाविकता ओर प्रसादि- 

कता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मेघदूत के पद्यों की रमणीयता, 
स्वरसोष्ठव, माधुयविलास एवं कोमल संगीत-लहरी दशनीय हे । 
सारा काच्य मन्दतक्रान्ता छन्द में लिखा गया है, जिसकी मंद- 
मधुर गति विप्रलंभ शद्भार के करुण-कोमल भाव को व्यंजित 
करने में विशेष सहायक घिद्ध हुई है। तभी तो कालिदास के 
मन्दाक्रान्ताछुन्द की प्रशंघ्ा करत हुए क्षेमेन्द्र ने कहा है-- 

सुवशा कालिदासस्य मन्दाकान्ता विराजते । 

सद्श्वदसमकस्येव काम्बो जतुर॒यांयना ॥ 
परिमित पदावली में भाव की विशद व्यांजना कर देना मेघदूत 
का विशेष गुण है ॥ स्थल स्थल पर भावों और दृश्यों के सुन्दर 
शब्दू-चित्र अद्डित हैं। कैलाश पर्वत की गोद में पड़ी हुईं अलका 
का केसा बिम्बग्नाही चित्र है-- 

तस्योत्संगे  प्रणयिन इच सस्‍्तगंगादुकूला 

न त्वं हृष्टा न परनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 
है स्वच्छन्द विहार करने वाले मेघ, अपने प्रियतम केलाश-गिरि 
फो गोद में पड़ी उस अलका-सुन्दरी को देखते ही तुम पहचान 
जाओगे, जिसकी गद्भारूपी सायो खिसक कर नीचे सरक गई 
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कि. के ें [पे 
है |? यक्ष-प्रेयसी कक्कणयुक्त करों से ताल दे देकर किस श्रफार 
अपने बाल-मयूर को नचाती है, इसका चित्र देखिए-- 


ताले: शिजावलयसुभगे नतितः कान्तया ये 
यामध्यास्ते दिवसवियमे नीलकरण्ठः सुहृद्ः | 


अथवा अलका के रमणीय क्रीडाशैल का चित्र देखिए, जिसके 
पें डे [ # # [के 
चारों ओर राचर कफ्रनककदली की बाड़ लग रही है--- 
तस्यस्तीरे रचितशिखरः पेशलेरिन्द्रनीले: 
करीडाशल: कनककदलीवेष्टनग्रेक्तणीयः । 
विरह विधुरा यक्षपत्नी का कसा स्वाभाविक एवं संक्षिप्त शब्द- 
चित्र हे-- 
उत्संगे वा मलिनकसने सौम्+ नित्तिप्य वीणा 
मद्नोत्राक्ल॒ विरक्तितपदं गेयमुद्यातुकासा । 
/< द्रा सलिले >. 
तन्त्रीमाद्रां नयनसलिलः सारथित्वा कर्थचिद्‌- 
भूयों भ्रय: स्वयमपि कृतां यूच्छेनां विस्मरन्ती ।॥। 


'हे सोम्य मेघ, वहां पहुंच कर तुम देखोगे कि मेरी विरह-कातर 
पत्नी मलिन वस्त्र पहने हुए, . गोद में वीणा लेकर कुछ ऐसे गीत 
गाने को चेड्टा कर रही होगी, जिनमें मेरे नाम का प्रयोग किया 
गया होगा । उस समय वह अपनी आँखों के आँसुओं से भीगी 
उस बीणा को जसे-तेसे पोंछ कर मेरा स्मरण हो आने से ऐसी 
विह्ल हो जायगी कि बार-बार की अपनी अभ्यस्त मूछनाओं 
को भी वह भूल जायगी ।? निम्नलिखित पद्यों में मेघ तथा अलका 
के प्रासादों की पारस्परिक तुलना में फवि ने केंसी समास-शली 


का परिचय दिया है-- 
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विद्य त्वन्तें ललितवनिताः सेन्द्रचाप॑ सचित्राः 
संगीताय ग्रहतमुरजा: स्निस्धयंभीरघोषम्‌ । 

अन्तस्तो य॑ मणिमयभुवस्तुन्नमश्र लिहाग्रा: 
ग्रासादास्त्वां तुलयितुमल यत्र तैस्तरवि शेष: ॥ 


हे मेघ, अलफापुरी के वे ऊंचे-ऊंचे भवन सभी प्रकार से 
तुम्हारी समता करने में समर्थ हैं। यदि तुम्हारे साथ बिजली 
है तो उन भवनों में विद्य त्‌ के समान गोरबण सुन्दरियां हैं। 
यदि तम इन्द्र-धनुष से युक्त हो तो वे भवन भी रंग-बिरंगे चित्रों 
से सज्नित हैं। यदि तम मृदु-गम्भीर गर्जेन कर सकते हो तो बे भी 
मृदंग के मधुर नाद से निनादित हैं | यदि तम्हारे अन्दर स्वच्छ 
स्फटिफोपम जल भरा है तो वहां भी फर्शों पर जज्ज्वल मणियां 


जटित हैं ओर यदि तम ऊंचे हो तो वहां भी गगनचुम्बी 
अट्टालिकाएं हैं ।? 


मेघदूत में अलझ्लारों का यथास्थान उपयुक्त प्रयोग नेसर्गिक 
चारुता का संचार करता है । उपमाओं ओर उस्पेक्षाओं का तो 
बड़ा ही सुन्दर एवं समुचित प्रयोग हुआ है । कालिदास की 
उपमाओं का तो कहना ही क्या है! प्राकृतिक दृश्यों का मानवीय 
सोन्द्य से सुरुचिपूर्ण साहश्य स्थापित किया गया है। वषोकाल 
में महलों पर शुश्र जलबिन्धु की भड़ी लगाने वाले मेघवृन्द 
अलकासुन्द्री के मुक्ता-मण्डित केशकलाप को भांति हैं-- 


या व: काले वहति सलिलोद्नारमुच्चविमाना 
मुक्तकाजालयथितमलक॑ कामिनीवाशभ्रवृन्दम्‌ । 


कभी कालिदास मानवीय सोन्दर्य की तलना प्रकृति-सोन्द ये से 
करते हैं। चिंन्ता से कृशकाय, विरहशय्या पर एक ही करवट 
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पड़ी यक्ष-पत्नी प्राची में कष्णपक्ष की क्षीण चन्द्रकला की 
भांति हे--- 

आधिक्षामां विरहशंयने सनिषरुणकपाश्वी 

ग्राची मूले तनुमिव कलामात्रशेशं हिमांशो: । 


बेचारी बिरहिणी यक्षपत्नी, बरुनियों में निरन्तर आंसू के बड़े 
९०3. ० 9२2 बिक | के. ९" 
बड़े बू द भरे रहने के कारण, मेघाच्छन्न दिवस में स्थल-कमलिनी 
की भांति न जागती हो है, न सोती ही-- 
चक्त्‌ः खेदात्सलिलगुरुसि: पक्ष्ममिरच्छादयन्तीं 
साश्र (दवीव स्थलकमलिनीं नग्रबुद्धां नसुप्ताम्‌ । 


मेघदूत में स्थान-स्थान पर अभिनव छत्प्रेत्ञाओं का भी सुन्द्र 
उपयोग हुआ है । केलाशपबेत की शुश्र धवल हिमाच्छादित 
चोटियां ऐसी शोभित हो रही हैं मानो भगवान शह्लूर के प्रति- 
दिन अट्टहास की राशियां लगी हों। मेघ को ऊपर जाते देख 
जब मगनयनी यक्षपत्नी के नेत्र फड़क उठते हैं तो उस समय 
उनकी शोभा उस कमल के समान होती हे जो किसी मछली के 
उछलने के कारण चंचल हो उठा हो । पवत की चोटी पर छा 
जाने वाला श्यामवशण मेघ शिव के शुश्र वृषभ के सींग पर लगे 
'पंक की छवि धारण करता है.। 


मेघदूत में कालिदास ने बाह्म-प्रकृति तथा अन्‍्तःप्रक्रृति इन 
दोनों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। बाह्य-प्रकृति के 
चित्रण में कवि की अनन्‍्तरात्मा प्रत्येक दृश्य के साथ मानो रम 
गई है । बाह्म-प्रकृति के प्रति कबि का अनन्य अनुराग देख पड़ता 
है । दृश्यों का ऐसा ब्योरेबवार ओर संश्लिष्ट चित्रण किया गया 
है कि हमारे मानसिक नेत्रों के सम्मुख उनका एक चित्र उपस्थित 
हो जाता है। सारा पूवमेघ बाह्म-प्रकृति का ही मनोहर रूपयो- 
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जनात्मक चित्रण है। वषोऋतु का जेसा स्निग्ध ओर हृदयग्राही 
वर्णन मेघदूत में किया गया है वसा अन्यत्र दुलभ है। कहीं 
प्रथम वृष्टि के कारण नये जुते खेतों से सोंधी महक उड़ रही है, 
कहीं खिले केतक-कुसुमों के पराग से उपवन का परिसर धवल 
हो रहा है, कहीं मत्त ययूर नाच रहे हैं, कहीं हिरन चोकड़ी भर 
रहे हैं ओर कहीं मतवाले हाथी सूड़ों की सिसकारी भर मन्द 
समीर का पान कर रहे हैं । मेघदूत के प्रक्रति-वणन में ऐसे स्थल 
हैं जिन पर उत्कृष्ट कोटि के चित्र बनाये जा सकते हैं । 
उदाहरणाथे, मानसरोवर को जाने वाले राजहंसों का विशद 
चित्र देखिए, जो अपनी चोचों में पाथेय के लिये कमलनाल के 
मृदुलदलों को दबाये मेघ के साथ-साथ जड़ते जा रहे हैं-- 
ता कैलासाद्विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्त: 
संपत्स्यन्ते नभसि भवतों राजहंसाः सहाया: । 
गड़ा के स्फटिक-समान निर्मल जल को पीने का लोभी मेघ जब ” 
अपने अगले तन का विस्तार करके दिग्गज की भाँति नभ में 
भुक जाता है तो उसके श्याम प्रतिबिम्ब से गद्भा तत्काल यमुना- 
संगम की छुटा धारण कर लेती हे । 
यक्ष के प्रणय-सन्देश को लेकर जाते हुए मेघ का “नयनसुभग? 

रूप स्थल-प्थलं पर अद्»ित है। अनुकूल पवन से प्रेरित हो कभी 
वह सीघे, कभी मुड़कर ओर कभी लम्बे-तिरछे होकर उड़ता है । 
फहीं वह गिरिशिखरों पर विश्राम करता है, कहीं क्षीण होने पर 
सरिता के सरस सलिल का पान करता है, तो कहीं मूसलाधार 
. वृष्टि बरसाता है। कहीं वह्‌ घनश्याम-सा श्याम बन जाता है, 
कहीं सायंकाल होने पर अभिनव जपा-कुसुम की लालिमा धारण 

करता है ओर कहीं कनककसोटी की रेखा जेसी विद्य्‌ त की छटा 
दिखाता है। प्रदोषकाल की पशुपति-पूजा में मन्द-मन्द गजन 
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कर वह डंके का काम करता है। कभी फ़ोवारे जेसा उड़कर, 
कभी फरिशावक्र जेसा बनकर ओर कभी पवत-शिखरों पर 
चिकनो चोटी की तरह चिपट कर वह भांति-भांति को क्रीड़ा 
करता है । 


कालिदास ने मेघ को भाफ, पवन, पानी ओर पावक का 
निरा संघात ही नहीं बनाया हे, अपितु एक सजीब प्राणी के रूप॑ 
में चित्रित किया है, जिसमें विनोद्ग्रियता है, रसिकता है ओर 
है यक्ष के ही समान प्रणय-पिपासा । कभी वह कनककमलाकर 
मानसरोवर के सलिल का पान करता है, तो कभी ,नानाविधि 
क्रीड़ा में निरत हो गिरि-शड्ं पर विहार करता हे, तो कभी ऐरावत 
का मुख-पट बन उसे महान मोद देता है। सहृदय मेघ दशपुर- 
वधुओं के अ्रविलासों से वंचित नहीं रहता। रुचिर रमणियों 
के पद्राग से अश्जलित उज्जयिनी के सुरम्य महलों की छतों पर 
रात बिताकर वह मार्गश्रम दूर करता है । मुरकाते कर्णकमलों से 
सुशोभित मालिनों के मुखड़ों पर छाया कर वह उनका प्रीतिपात्र 
बनता है। रसिक ओर सहदय होने के कारण वह अपने घोर 
गजन से अमिसारिकाओं को डराता नहीं । मछली की किलोल 
के रूप में चंचल कटाक्ष करने वाली नदी को वह निष्ठुर बन 
निराश नहीं करता । 


कालिदास के अनुसार प्रकृति में सवेत्र प्रेम की शीतल छाया 
प्रसार पा रही है । सारी चराचर प्रकृति स्चेतन एवं भावना- 
शील है । नदियां, मानिनी प्रेमिका की भाँति, इठलाकर अपनी 
लहररूपी भोहें तान लेती हैं। भोर ही सुय अपनी खण्डिता 
प्रियतमा नलिनी के ओसरुपी आंसुओं की अपने करों से पोंछता 
है। प्रियतम-सा चांटुकार शिप्रावात फामिनियों के सुखमय गात्र 
का स्पर्श करता है । प्रकृति के रमणीय दृश्य मानवों को ही नहीं, 


| 


मेघदूत में प्रकृति ओर प्रेम ३२१ 


पशु-पक्तियों और जड़ पदार्थों को भी उत्कण्ठित कर देते हैं । 
घटाओं में घिरे मेघ को देखते ही उसका सगा पपीहा चहकने 
लगता है। बगुलियां गभोधान का समय जान जउड़कर मेघ का 
सम्मान करती हैं। सजलनयन केकी कूकों से उसका स्वागत 
करते हैं। पवत उसको गले लगाकर खिले कदम्बों से पुलकित 
हो उठता है। प्रकृति में पारस्परिक समवेदना के भाव भी देख 
पड़ते हैं। पहाड़ बहुत दिनों से अपने स्नेही मेघ को देखकर 
गरम आंसू बहाता है; मेघ पहाड़ से सखा की भांति मिलकर 
उससे बिदा मांगता है । 
प्रकृति के विविध रश्य मानव-हृदय को भिन्न-भिन्न प्रकार की 
उत्कण्ठाओं एवं प्रेरणाओं से आन्दोलित करते हैं। अन्त: ओर 
बाह्य-प्रकृति का यह घनिष्ट सम्बन्ध मेघदूत में सवत्र देखने को 
मिलता है। वषोकाल को सुहा वनी घटा को देखकर विरही यक्ष 
अनमना हो जाता है। विरहिणी पथिक-रमणियाँ हवा पर 
सवार मेघ को देख अपने शभ्रियतम के आगमन की आशा में 
धर्य धारण करती हैं। सरलस्वभावा सिद्धांगनाए' अकाश में घने 
कृष्णवण के मेघों को देख कर उन्हें हवा में उड़ती पहाड़ की 
चोटियां समझती हैं । “अर 'विलासानभिज्ञ” ग्राम-तरुणियां अपनी 
'नेहभरी भोली चितवन” स मेघ का स्वागत करती हैं। कटाक्ष 
फरने में चतुर पोरखियां अपने “चल चपला से चकित चुटीले 
बांके नेनों? में मेघ को उलभ्काने का प्रयत्न करती हैं । 
. भक्ति में सहानुभूति की भावना का भी मनोरम आरोप 
किया गया हे । यक्षा की करुण दशा को देख प्रकृृति उसके प्रति 
समवेदना प्रकट करती है । जब यक्ष स्वप्न में अपनी प्रियतमा 
आलिगन के लिये शून्य गगन में बाहें फेलाता है तो वन- 


देवियां उसकी दशा देख मोतियों के समान आंसू की बड़ी बड़ी 


बूँदें टपकाती हैं। 


श्र्र संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


मामाकाशप्रणिहितभुजं निदयाश्लेषहेतो- 
लेब्धायास्ते कथमपि मया स्वम्संदशनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्र लेशाः पतन्ति ॥ 

प्रकृति के साहचये में ही मानव के संतप्त हृदय को सान्त्वना 
मिल सकती है। . हिमालय के देवदारु वृक्षों की गन्ध से सुगंधित 
वायु के स्पशे में यक्ष को अपनी पल्नो के कोमल अंगों का 
आरलिंगन-सुख मिलता है। प्रियंगुलता में उसके अंगों को, 
मोरपंख में उसके केशकलाप फी, हरिणी के चंचल नयनों में 
उसके नेत्रों की, चन्द्रमा में उसके मुख की ओर नदी क्री चंचल 
लहरों में उसके श्र,त्रिलाल की छाया देख वह तबिरह में भी 
सान्‍त्वना पाता है। गेरू से शिला पर प्रिया का चित्र खींच वह 
विरह-विनोद करता हे । 

(७. 6 __//४५ € ए पने 

पूबमेघ में विरही यक्ष सृष्टि-सोन्दय का दशेन कर अ 

द॒:खी छृदय को आश्वासन देता है; उत्तरमेघ में वह प्रकृति के 
संयोग में अपनी प्रियतमा के अतीत एवं भावी मिलन-सुख का 
स्वप्न देखता है। प्रकृति को अलौकिक प्रेरणा यक्ष के प्रेम को 
संकीर्णता की परिधि से बाहर निक्राज्ञ विश्व-प्रेम में परिणत कर 
देती है। “असंगता विश्वप्रेम का भश्रधान कारण है। संगम का 
परिच्छिन्न प्रेम” विरह में अपरिच्छिन्न हो जाता है।” अलका 
के भवन में बैठी यक्षपत्नी यक्ष को प्रत्येक वस्तु में दिखाई 
देती है-- क्‍ द 
ग्रासादे सा पथि पथि च सा (8त: सा पृरः सा 
मा सा सासा जयति सकले कोज्यमद्र तवादः ॥ 
वभी तो उसे पेड़-पल्लब, नदी-नद, खोह-पहाड़, पशु-पक्ती, भल्ले- 
बुरे, जड़-चेतन सभी से भ्रेम हो गया है। 


मेघदूत में बाह्म-प्रकृति ओर अन्तःप्रक्ृति ३२३ 


कालिदास ने यक्ष ओर उसकी प्रयसी की बजिरहावस्था का 
९ /< *_ ९ - 4५ /5 ॥ ५ थ्र 6४ +- 
चशन कर उनकी अन्‍न्तःप्रकृति का मामिक चित्र उपस्थित कया 
है। वास्तव में मेघदूत एक विरहपीडित, उत्कठित हृदय का 
मर्मभरी आह है; प्रत्येक पद्म में उसकी विकलता, उसकी विह्नलता, 
उसकी कातरता, उसको आतुरता, उसके स्पन्दन, उसके क्रन्दन 
की करुण तान भंकृत हो रही है! यक्षप्नी के बाह्य एबं अन्तः- 
ए ह रे 
सौन्दय का सुकुमार और करुण अंकन अपूब है-- 
ता जानी था: परिमितकथां जीवितं में द्वितीय॑ 
दूरीमते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवंकाम्‌ । 
गाढ्रेत्करठां गुरुषु दिवसेजपु यच्चत्सु बाला 
जाता मनन्‍्ये शिश रमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌ ॥ 


हे मेघ, विरह-चिन्ता के कारण चुप रहने वाली मेरी उस 
प्रियतमां को मेरा दूसरा प्राण ही जानना, जो मुझसे बिछुड़ कर, 
अपने सहचर से वियुक्त चक्रत्रको की भांति, विरह की हूक सह 
रही होगे ॥ वियोग के इन दीधे दिनों में मेरी उस वियोगिनो 
प्रिया की दशा उस कमलिनी के समान होगों, जो पाला पड़ 
जाने के कारण बिलकु त्त मुण्फा गई हो ।” अलका की सुरम्य 
आनन्दमयी नगरी में वही नारी दुखी और अकेली होगी । उस 
आभूषणहीन, अधीर, कश शरीर वालो मेरी पत्नी को देख, हे 
भेघ ! तुम्हारा भी आद्र -हृदय भर आयेगा और तुम्होरे नयनों 
से नीर मरने लगेगा । मेरे जिरह के दिन से ही वह देहली के 
फूलों को धरती पर फेलाकर गिन रही होगी कि अब विरह के 
कितने दिन बाकी हैं । मेरे वियोग में रोते-रोते उसके नेत्र सूज 
गये होंगे, उष्ण निःश्वासों से उत्के अधरों का वण फोका पड़ 
गया होगा, चिन्ता के कारण वह हाथ पर कपोल धर कर बेठी 


३२७ संस्क्रृत साहित्य की रूपरेखा 


होगी, बिखरे केशों के कारण उसका अस्पष्ट देख पड़ने वाला 
कमनीय मुखचन्द्र, मेघाच्छन्न चन्द्रमा के समान घुधला ओर 
उदास दिखाई दे रहा होगा | देखो, प्रिय मेघ | वह या तो 
देवताओं की पूजा में सलग्न देख पड़ेगी या कल्पना द्वारा मेरे 
विरह-क्श शरीर का चित्र बना रही होगी या पिंजरे में बेठी 
मधुर-भाषिणी मेना से पूछ रही होगी कि हे सारिके ! क्‍या 
तुमे; अपने प्रिय स्वामी की भी याद आती है ९--- 
आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्साइशं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
पृच्छन्ती वा मधघुरवचना सारिकां पंजरस्थां 
कचिद्भतु : स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य श्रियेति॥ 
अपने हृदय के दुःख-दद की गाथा सुनाने वाला तथा 
अपनी प्रियतमा के पास श्रणय-सन्देश भेजने वाला अभागा यक्ष 
बरबस हमारी हत्तंत्री के तारों में समवेदना की मधुर भकंकार 
उत्पन्न कर देता है | उसके शब्दों में प्रगाहता एवं अननन्‍्यता की 
पूण अनुभूति होती है । यक्ष के प्रेमकातर हृदय का चित्रण कर 
महाकवि कालिदास ने उस मानवहंदय का चित्र अंकित किया 
है, जो विधाता के अटल विधान को मूकवेदनापूवंक स्वीकार 
करते हुए भी तिमिराच्छन्न आकाश में प्रकाश फी क्षीणरेखा- 
आशा की ज्योति--देखता है । तभो तो पुनर्मिलंन की उसे पूण 
आशा है-- क्‍ 
शापान्तो में भुजगशयनादुत्यिते शाज्ल पाणो 
शेषान्मासान्गमय चतुरों लोचने मीलयित्वा | 
पश्चादावा विरहगुणितं ते॑ तमात्मामिलाषं 
निर्वेच्याव: परिणतश रच्चन्द्रिकासु क्षषासु ॥ 


मेघदूत की शज्जारिक कल्पना ३२४ 


देखो, प्रिये, आगामी देवोत्थानी एकादशो को जब विष्णु भगवान्‌ 
शेषशय्या से छठे गे, उसी दिन मेरा शाप भी समाप्त हो जायगा । 
इसलिये इन शेष बचे हुए चार मासों को जेसे-तेसे आंख मीच 
कर व्यतीत कर दो । फिर तो हम दोनों, विरह के दिनों में सोची 
हुई अपने मन की साधें, शरद्‌ की सुहावनी चांदनी रात में पूरी 
कर ही डालेंगे ।” सुख के बाद दुःख ओर दुःख के बाद सुख के 
अटल नियतिचक्र में उसका पूण विश्वास है-- 


कस्यात्यन्त॑ सुखमुपनतं॑ दुःखमेकान्ततोी वा 
'नौचेगेच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिकमेण । 


हे मेघदूत की कल्पना शड्भारिक होते हुए भी उसमें शिष्ट 
नंतिकता का कहीं त्याग नहीं किया गया । अपनी जिस प्रियतमा 
के विरह में यक्त क्षीणकाय हो सन्देश भेज रहा है, वह उसकी 
विवाहिता पत्नी है। उसकी प्रेयसी विधाता के नारी-रचना- 
कोशल का प्रथम अबतार ही नहीं है, पति की प्राणेश्वरी ही नहीं 
है, प्रत्युत विविधकलाप्रवीण, सहृदया, साध्वी ओर आदशे 
पतित्रता गरहणी भी है । यक्ष-द्म्पत्ति का प्रणशय मानवीय प्रेम का 
ही आदशीे प्रतिरूप हे ओर है दाम्पत्य प्रणय की एकनिछ्ठता का 
मृर्तिमान प्रतीक । कुबेर द्वारा निवासित होने के पूब यक्ष का प्रम 
उद्दाम वासना से प्रेरित और कतव्य का विरोधी था। उद्दाम 
वासना से अभिभूत होने के कारण ही वह कतंव्य-विरोधी प्रणय 
मानो अपने उच्च अलोकिक धरातल ( अलका ) से च्युत होकर 
. निम्न पाथिव स्तर ( रासगिरि ) पर आ पड़ा था। किन्तु दीघे 
वियोग ने इस वासना के अंश को भस्मसात्‌ कर उसे पुनः 
विशुद्ध प्रणय में परिवर्तित कर दिया । सच पूछिए तो कालिदास 
ने अपने मेघदूत-काव्य द्वारा खंसार को प्रणय-सिद्धान्त का यही 


३२६ संस्कृत साहित्य की रूप रेखा 


गूढ़ सन्देश दिया है | वियोग ही सच्चे प्रेम का पोषक और 
परिणति-विधायक हे--“न बिना विप्रलम्भेन संभोग: पुष्टिमश्नुते ।? 
जहां संयोग-दशा में निरन्तर आस्वादन के कारण प्रेम घटता 
हुआ प्रतीत होता है, वहां वियोग में स्नेहरस के उत्तरोत्तर 
पुजीभूल होने के कारण वही प्रेम एक महान राशि के रूप में 
परिणत हो जाता हे-- 


स्नेह्ानाहु: किसपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 
दिप्टे कस्तुन्युपचितरसा: ग्रमराशीभवन्ति । 


विरही यक्ष का यह अतृप्त अनुराग, हमारा अनुराग बन 
जाता है; प्रिया के प्रति उसकी उत्कण्ठा, हमारी उत्कण्ठा हो 
उठती है | “कालिदास की यह प्रसन्न-मधघुर वाणी, मन्दाक्रान्ता 
की यह भूमती चाल, देश की यह मनोहर रूपसाधुरी--सबने 
मिलकर मेघदूत को उस अलोकिक रस से परिप्लावित कर दिया 
है जो काव्यप्रकाश में इस प्रकार वर्णित हे--सवबंथा पुर इब 
परिस्फुरन, हृदयमिव प्रविशन, स्वोगीणमिवालिंगन्‌ , अन्यत्सवर- 
मिव तिरोदधत्‌ ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्‌ अलौकिकचमत्कार- 
कारी' ' 'रस: । ग्रातिभ ओरे प्रत्यक्ष उमयविध गोचरों की जसी 
रमणीय एकात्मता मेधदूत में हे, बसी कहीं नहीं !! कालिदास 
का यह गीतिरज्न केवल वस्तुओं के रूपरंग में सोन्दय की छटा 
नहीं दिखाता, प्रत्युत कर्म और मनोबृत्ति के भी अत्यन्त मार्मिक 
हृश्य सामने रखता है । इसमें जहां स्निग्ध-श्यामल बलाहकों से 
व्याप्त व्योममण्डल का बिंबग्राही वर्णन है, वहां श्रमी-प्र मिका के 
विरहजन्य प्रेमोत्कष का भी. हृदयग्राही चित्रण है | जहां जलकण- 
वाही, सुखशीतल, केतकगन्धी गन्धवाह का अथवा ग्रिय-समागम 


१--प ० केशवप्रसादमिश्र कृत मेघदूत के पद्यानुवाद की भूमिका । 


मेघदत की लोकप्रियता ३२७ 


से प्रीत मयूर के प्रमोद नृत्य का अथवा अभिनव जलधारा से 
आप्यायित बीरबहूटियों का स्निग्ध चित्रण है, वहीं अमिट 
सख्यभाव का, हृदय के ओदार्थ का, कृतज्ञता, सज्जनता, दया 
त्याग एवं नि:स्वाथभाव का भी अंकन किया गया है। याच्ञा 
मोघा वरमधिगुणे नाधम लब्धकामा?, “न कुद्रोडाप प्रथमसुकऋृता- 
पेज्षया संश्रयाय, प्राप्ते मित्रे भवति जिमुल्वः कि पु]नयस्तथोच्च: 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेताथक्ृत्या:'., आपन्नातिग्रशमन- 
फला: संपदो ह्य त्तमानां?, प्रत्युक्त' हि प्रणयिषु सतामीप्सिताथक्रि- 
येव? जेसी पंक्तियां इस काव्य की रमणीयता में गांभीरी का. 
संचार करती हैं । संक्तेप में, उदात्त कल्पना, कलात्मक सृरष्ट्र- 
नेपुण्य, रसानुकूल भावव्यंजना, उच्च आदर्श तथा सुललित 
पद्विन्यास-अपने इन विशिष्ट गुणों के कारण मंघदूत गातकाव्य- 
कला का चरम निदश न है । 'अमोघराघव”! ( १२६६ ई० ) के 
रचथिता दिवाकर ने कालिदास की जो प्रशंसा की है, वह मेघ 
पर अक्षरश: घटित होती हे-- 

रम्या एलेषवती ग्रसादमधुरा श्रुज्ञारसंगो ज्ज्वला 

चाटूक्तेरखिलग्रियेरहरहस्सम्मो हयन्ती.. मन: । 
लीलान्यस्तपदग्रचाररचना सद्दणशंसंशो मिता 
भाति श्रीमति कालिदासकविता कांतेव कांते रता ॥ 

कालिदास की ख्याति और लोकप्रियता जितनी रघुबंश ओर 
शाकुन्तल पर आश्रित है, उतनी ही इस सरस गीतिकाव्य मेघदूत 
पर भी । कुछ विद्वानों की तो यहां तक धारणा है कि यदि 
कालिदास अन्य फिसी ग्रन्थ की रचना न करके केवल इस 
मेघदूत की ही रचना करते तो भी संसार के श्रेष्ठ महाकवियों में 
उनकी गणना की जाती । सन्देशकाव्य की अभिनव एवं मोलिक 
कल्पना का श्रेय महाकवि कालिदास को ही हे । संस्कृत में 


श्र८ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


दूतकाव्यों का श्रीगणणेश मेधदूत से ही होता है । मेघदूत के 
अनुकरण पर बाद में अनेक दूतकाव्यों की रचना हुई ।८वीं 
शताब्दी के जन कवि जिन सेन की रचना पार््वाभ्युदय? में 
समस्या पूर्ति के ढद्ढ' पर मेघदूत फी पंक्तियों का उपयोग किया गया 
है । १२वीं शताब्दी के कविराज धोयी ने 'पवनदूत? की रचना की | 
इसके बाद तो नेमिदृत, हंसदूत, कोकिलदूत, शीलदूत, उद्धवदूत, जैसे 
सन्देशकाव्यों की परम्परा ही चल पड़ी। मेघदूत पर कुल 
मिलाकर ४० टीकाएं लिखी गई हैं। 'ेघे माघे गतं वयः” यह 
उक्ति मेघदूृत के व्यापक अध्ययन की परिचायक है । 

मेघदूत के हिन्दी में छः पद्यानुवाद हो चुके हैं | इनमें राजा 
लक्ष्मणसिंह तथा राय देवीप्रसाद के अनुवाद त्रजभाषा में हैं । 
श्री लक्ष्मीघर बाजपेयी ओर सेठ कन्हेयालाल पोद्दार ने खड़ी 
बोली में समश्लोकी अनुवाद किया है । श्री दुर्गोप्रसाद॒ अग्रवाल 
ने भी एक पद्मान॒ुवाद किया है। किन्तु खड़ी बोली में सबसे 
मे ओर सरस अनुवाद आचार्य पं० केशवप्रसाद मिश्र 
फा हे। 

मेघदूत का विदेशों में भी खूब प्रचार हुआ हे | जमेन कवि 
शिलर (8८9]09) ने अपने 'मेरिया स्टुअट ? नामक नाख्य- 
काव्य में कालिदास के अनुकरण पर मेघ द्वारा सन्देश भेजने 
की कल्पना की है | प्रो० मेक्‍्समूलर ने मेघदूत का जमेन पद्म में 
तथा श्वेट ज़् (529५४७५) ने जमेन गण में अनुवाद किया है । 
डॉ० एच० बेक्ह (3०2)70) ने मेघदूत का तिब्बती भाषा में एक 
संस्करण प्रकाशित किया है । अमेरिका के आथर राइडर 
महोदय ने मेघदूत का अंग्रेज़ी में बड़ा द्वी मनोहर पद्यानुवाद 
किया हे । 

श्री हरिनाथ डे महोदय ने राजेन्द्रनाथ विद्याभूषणकृत 
“कालिदास” नामक बंगला पुस्तक के प्राक्कथन में लिखा है कि 


अ्ड्ाररतिलक ३२६ 


स के 


भेघदृत की रचना के पूव ही चीन का स्यू काडः (॥30 ९७॥) 
नामक कवि ( २०० ई० ) मेघ को दृत बनाकर भेजने की 
कल्पना कर चुका था | किन्तु यह घारणा कालिदास के काल- 
विषयक उस मत पर आश्रित है, जिसके अनुसार वे ७५०० ई० 
के आस-पास के माने जाते हैं । नव्रीन अनुसन्धान के आधार 
पर कालिदास का स्थितिकाल प्रथम शताब्दी इ० पू० में प्रमाणित 
हो चुका है। अतः मघदूत की प्रथम कल्पना का श्रेय कालिदास 
को ही है। 
 जनश्रुति है कि कालिदास ने श्द्भारतिलक नामक एक ओर 
कामग्य की रचना की थी । श्रद्भारतिलक २३ पद्मों का एक छोटा- 
सा शृड्भारप्रधान गीतिकाचज्य है | इसमें श्वृ्भाररस का सुन्दर 
चित्रण हुआ है । इसको प्रासादिक भाषा ओर सरल शेली 
देखकर इसे कालिदास की कृति मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं 
देख पड़ती । कोमलांगी किन्तु कठोरहतदया प्रियतमा का क्‍या ही 
सुन्दर ब्णेन है-- 
श्न्दीपरेण नयन॑ मुखमम्ब॒ुजेन कन्देन दन्‍तमधरं नवपल्लवेन | 
अंगानि चम्पकदले: स विवाय पात्ता कान्‍ते कथे घ्रटितवानुपलेन चेत:॥ 
प्रियतमा के मुखचन्द्र की कैसी असाधारण कब्पना है-- 
भझटिति प्रविश गेहं मा बहिसल्‍्तिष्ठ कान्‍ते 
यहणसमयवेला वतते. शीतरश्मै: 
तव॒ मुखमकलंके वंक्ष्य चन॑ स राहु- 

ग्रसति तक मुखेन्दुं पुरोचन्द्र *ैविहाय 
'पप्रेये, देखो अभी च न्द्रमहण होने जा रहा है, इसलिये तुम 
भेटपट घर के भीतर चली जाओ, नहीं तो यदि फहीं राहु 
तुम्हारा यह निष्कलंक मुखचन्द्र देख लेगा तो वह धब्बे वाले 
चन्द्रमा को छोड़ कर इसे हो भ्रस लेगा ।! इस पद्य में समय! 


३३० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


ओर बेला” तथा 'मुख” ओर 'झुखेन्दं? की पुनरुक्ति से स्पष्ट 
आभासित्त होता हे कि यह एक तरुण कवि की तरुण रचना है । 


घदकपर 


परपरागत प्रसिद्धि के अनुसार घटकपंर महाराज विक्रमादित्य 
के नवरत्नों में से थे। अत: उनका समय १०५ ईं० पू० के लगभग 
माना जा सकता है। घटकपंर ने इसी नाम का २२ पषद्मयों का 
एक लघुकाव्य रचा है। 'घटकपर! नाम से उनकी प्रसिद्धि 
सम्भवत: उनके इस पद्म से हुई, जिसमें वे प्रतिज्ञा करते हैं कि _ 
जो कोई यमक-अलंकार के प्रयोग में मुकसे बाजी मार लेगा, 
उसके यहां में घड़े के खप्पर से पानी भरू गा-- 
आलम्ब्य वाम्बु तृषित: करकोशपेयं भावानुरक्तवनितासुरतेः शपेयम्‌ । 
जीयेय येन कविना यमके: परेण तस्‍्में वह्ेयमुदर्क घटकपरेण ।॥ 
घटकपर में मेघदत का कथानक उलट कर काम में लाया 
गया है। वषोऋतु के आरम्भ में एक विरहिणी पत्नी अपने 
दरस्थ पति के पास प्रण॒य-सन्देश भेजती है । इसके पद्ों में 
यमक-अलंकारों की भरमार हे । एक नमूना देखिए--- 
कि कृपापि नास्ति कान्तया पाएडुगरएडपतिताल कान्तया । 
शो कसागरेउ्द्य पातितां त्वदयुणस्मरणमेव पाति ताम्‌ ॥ 


हाल 


प्राकृत में भी गीतिपद्यों की रचना हुई | इसमें सबसे अधिक 
प्रसिद्ध हाल-रचित गाथा-सप्तशती है । इस ग्रन्थ के रचनाकॉल 


के विषय में विद्वानों में मतभेद हे । हाल- का दूसरा नाम सात- 
वाहन था | बाण अपने हर्षचरित के आरम्भ नें सातवाहन का 


गाथा-सप्रशती ३३१ 


उल्लेख करते हैं! | यह नाम पुराणों में आन्ध्रभ्॒त्यों की वंशावलो 
के अन्तगेत भी आया है। अतः हाल १२४ ई० के पहले हुए 
होंगेर । कुछ विद्वान सातवाहन राजा हाल को ७८ ई० के शक 
शालिवाहन संवत्‌ का प्रवत्तक मानते हैं। इस आधार पर 
चिन्तामरिण विनायक बंच्च महोदय सप्तरशती की रचना पहली 
शताब्दी ई० में मानते हैं३ | कीथ सप्तशती की महाराष्ट्री प्राकृत 
की शेली के आधार पर डसे २००६० पूव की रचना नहीं मानते । 
किन्तु नवीनतम शोध के अनुसार हाल का स्थितिकाल प्रथम 
शताब्दी ३० सिद्ध हो चुका है। 


सप्तशती सें ७०० गाथाओं (आयोछन्दों) का संग्रह है। इन 
सबको रचना महाराष्ट्री प्राकृत में हुईं है, जिसकी प्रशंसा में दण्डी 
कहते हैं--महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्ट' प्राकृतं विदुः ।” इनमें कुछ 
त्तो स्वयं हाल द्वारा विरचित हैं, पर अधिकांश पद्म कई तत्कालीन 
अथवा पूवंबर्ती कवियों की रचनाएं हैं, जिनके नाम का अब 
पता नहीं । हाल ने, जसा वे स्त्रयं कहते हैं, श्व गाररस से सनी 
लाखों गाथाओं में से ७०० ऐसी बक्तियां चुनकर रख दीं, जो 
उन्हें अत्यन्त सुन्दर एवं रस-भाव-पेशल प्रतीत हुई' इस प्रकार 
यह सुभाषित-संग्रह का प्रथम ग्रन्थ है। सप्तशती का प्रत्येक पद्म 
अपने-आप में स्व॒तन्त्र है और आमुष्मिकता फी चिन्त। से एकदम 
मुक्त हे । मुक्तकका च्य के प्राचीनतम उदाहरण गाथा-सप्रशती के 
पद्म है । द 





श-.ञ विनाशिनमग्रांम्यमकरोत्सातवाहन: । 
विशुद्धबातिमिः कोष स्नेरिव सुभाषितै: ॥ हर्षचरित, श्लो० १३ 
९२--4). फछे. 37884 977७ 7 >शआक्ात्वकत 6 (७0४: 767. 
])).. 487 । 
रै०-2/६८०१३ उ३०८३४८४०, 960. 909. 


३३२ संस्कृत साहित्य की रूप रेखा 


कालिदास ओर भवभूति की उदात्त रचनाओं से परिचित 
पाठक के लिये सप्तशती की कविता को म्तर सबेथा नूतन एवं 
मोलिक प्रतीत होगा । सप्तशती में लोकजीबन के विविध पटलों 
की सजीब अभिव्यक्ति की गई है । उसकी गाथाओं के दृश्य 
अधिकतर सरल ग्राम्य-जीवन से लिय गये हैं। वहां के लोग 
नगर की विलास-स|मश्रियों से भले ही वंचित हों, पर प्रेम, दया, 
सह्ृदयता, एकनिष्ठता जस भावों के धनी हैं। सप्तशती ऐसे ही 
लोगों के सुख-दुःख के अवसरों का मंजुल चित्र उपस्थित करती 
है । उसमें प्रधानतया तत्कालीन समाज के संयोग एवं विप्रलम्भ 
खज्जार का मूर्तिमान चित्रण है। डसकी नायिकाएं गांवों की मुग्ध 
युवतियां हैं। शद्भार के अतिरिक्त उसमें प्रकृतिचित्रण तथा 
नीतिविषयक सूक्तियाँ भी पाई जाती हैं। इन गद्यों द्वारा कहीं 
कहीं तत्कालीन सामाजिक प्रथाओं पर भी प्रकाश पड़ा है । 
प्रत्येक गद्य में किसी न किसी प्रकार का चमत्कार, माधुय 
या सोष्ठव हे; व्यंग्याथे की सुन्दरता तो सबत्र दशेनीय है। 

सप्तशती में प्रकृतिक दृश्यों का प्रायः उपमापूण वशन किया 
गया है | ये उपमाएं बड़ी मोलिक एवं सन्दर हैं | कहीं मरकत की 
सुई से बिंधे मोती के समान; तृण की नोक पर चमकते जलबिन्दु 
को म्ृग चाट रहे हैं; कहीं काले मेघों के प्राण की भांति बिजली 
धुक धु . कांप रही है; कहीं कुमुद-दलों पर निश्चय भाव से बेठे 
काले भोरे अन्धकार की ग्रन्थियों के सदृश्य प्रतीत हो रहे हैं--- 

राजन्ति कुम॒ृददलनिश्वलस्थिता मत्तमधुकरनिकाया: । 
ग्रन्थय जब तिमिरस्य हि शशिकरनि:शेषनाशितस्य मा! ॥ ? 

सप्तशती का सरस सूक्ति-सोन्दर्य अवलोफनीय है। संसार 
में बहरों ओर अन्धों का ही समय सुख से बीतता है, क्योंकि 
१--ये उदाहरण संस्कृत रूपान्तर में ही दिये गये हैं । 
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बहरे कट्ठु शब्द नहीं सुन सकते ओर अंधे दुष्ठों की सम्रद्धि नही 
देख पाते | क्षण के लिये उसका धन उतना ही निष्फल है, 
जितनी ग्रीष्म की कड़ी धूप से व्याकुल पथिक के लिये उसकी 
अपनी छाया | टेढ़ों ओर सीधों का साथ कहीं निभ सकता 
है ? तभी तो टेढ़ा धनुष सीधे और गुणग्राही बाणों को दूर 
फेंक देता है-- 

चाप: स्वभावसरलं ज्ञिपति शरं किल गुणेडपि निपन्ततम । 

ऋजुकस्य 'च वक्रस्य च सम्बन्ध: कि चिरं॑ भवति ॥ 

ग्रामीण जीवन के कुछ चित्र देखिए। किसान की भुग्धा 
पुत्रवधू को एक नई रज्ञीन सारी मिली है; उसका उल्लास इतना 
असीम हो रहा है कि गांव के चोड़े राम्ते में भी वह तन्‍्बी नहीं 
समा रही है । गांवों की दरिद्रता के करुण दृश्य बड़े हृदयस्पर्शी 
हैं। कृषक युवक अपनी गर्भवती पत्नी से उसकी दोहद अभिलाषा 
पूछता है; पति को आर्थिक कष्ट न देने के लिये बह केवल 
जल के लिये इच्छा प्रकट करती है। मूसलाधार पानी बरस 
रहा है; क्ोपड़ी में वप टप पानी चू रहा है; कृषक-पत्नी 
अपने प्यारे बच्चे को बचाने के लिये उस पर #ुक कर पानी 
को घू दें अपने सिर पर ले रही है. पर कवि कहता है, उसे यह 
नहीं पता कि इस प्रकार वह अपने नयनों से भरते नीर से उसे 
भिगो रही है । 


प्रणय का मार्मिक चित्रण सप्तशती की विशेषता है प्रेम 
ओर करुणा के भाव तथा प्रेमियों की रसमयी क्रीड़ाओं का सजीव 
चित्रण हुआ है। अहीर और अहीरिनों की प्रेम-गांथाएं , आम- 
वधुओं की शज्जार-चेष्टाएं, चक्की पीसती हुई या पौधों को सींचती 
हुई सुन्दरियों के चित्र इतने मोहक ओर . सरस हैं कि हमारी 
हठुल भावनाएं बरबस आऊकृष्ट हो जाती हैं। गाथा-सप्रशतो 
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का अनुशीलन करते समय पाठक एक अभिनव जगत्‌ में 
प्रवेश करता है | जहाँ आध्यात्मिकता का भझरमेला नहीं, कुश 
ओर वेदिका का नाम नहीं सुन पड़ता, इतिहास ओर पुराण को 
दुहाई नहीं दी जाती ओर उन सब बातों को भुला दिया जाता है 
जिन्हें पूबवर्ती साहित्य में महत्वपूण स्थान प्राप्त था |? ठृषात 
पथिक पानो पिलाती हुई प्रमदा के चन्द्रमुख की सुधा का आकंठ 
पान कर रहा है; इस रोमांचकारी अनुभव का अधिक देर तक 
आस्वादन करने के लिये वह अपनी उ गलियों के बीच से पानी 
निकल जाने दंता है; वह कामिनी भी, उत्कंठावश, पथिक के 
प्रति उदार हौकर, पानी को पतली धार धीमे-धीमे गिराती है । 
पुष्पममालाएं गू थनेबवाली मालिन को भुजलता का सोन्दर्य ही 
प्रेमी को आकृष्ट करता है, माला खरीदने से डसे कोई मतलब 
नहीं । धान के खेत की रखवाली करने वाली क्ृषक-सुन्दरी का 
सारा समय पथिकों फो माग बताने में बीत जाता है, रास्ता 
जानने वाले भी उससे मार्ग पूछते ही रहते हैं । 


सप्तशती में दाम्पत्य जीवन की अनेक रोचक घटनाएं वर्णित 
हैं । अपराधी पति रूठी हुई पत्नी के पेरों पर गिर कर क्षमा- 
याचना करता है, इतने में उसका छोटा बालक आकर पिता को 
पीठ पर चढ़ जाता है; मानिनी भायो अपनी हँसी नहीं रोक 
सकती । | पत्नी पति फो अपने शिशु के उगे हुए पहले दांत को 
दिखाने में किस अफथनीय हर्षोल्लास का अनुभव करती ओर 
कराती है । प्रगाढ़ रूप से अनुरक्त पति-पत्नी के लिये संसार में 
अन्य कोई पुरुष या स्त्री हे ही नहीं । रसोई बनाते समय कहां 
पत्नी के कालिख लगे हाथ से मुह पर काला धब्बा लग गया; 
डसे देख मुस्कराता हुआ पति बोल उठा--वाह, अरब तो तुम्हारे 
मुख और चन्द्रमा में जरा भी अन्तर नहीं रहा-- 
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गेहिन्या . माहानसकमंमसीमलिनितेन  हस्तेन । 
स्पष्ट. मुखमुपहसति चन्द्रावस्थां गत॑ दयितः ॥ 


कवि की फोमल भावुकता दशेनीय है । प्रेमिका चन्द्रमा से 
अनुनय करती है कि मुझे! तू उन्हीं करों ( किरश्शों ) से स्पश 

फर, " छा सका ७०८ रः का हे रो 
कर, जिनसे तूने मेरे प्रियतम को स्पशें किया है; वह रात्रि को 
अनन्त बन जाने के लिये कहती है, क्‍योंकि सू्योदिय होने पर 
, उसके हृदयेश प्रवास को चले जायंगे । पति के शुभआगमन में 
पत्नी अपने हषोतिरेक को इसलिये दबा रखती है कि कहीं 
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उसको पोषितभतृका पड़ोसिन को दुःख न हो । पतिप्राणा पत्नी 
के गुण-निर्भर हृदय में पति के दोषों के लिये स्थान ही कहाँ 
है ? जिस प्रिय के वियोग में जीवन नहीं धारण किया जा 
सकता, उसके अपराध करने पर भी उसकी खुशामद ही की 
जाती है; सारे नगर को जलाकर खाक कर डालने वाली आग 
जाड़ों में किसे प्रिय नहीं होती-- 

येन विना न जीव्यतेडननीयतें स कृतापराधो 5पि । 

ग्राप्तुपि नगरदाहे भण कस्य न वल्लभोउभिः ॥ 

ए श< | आप है 90७ ऐड: ही] 
सवंत्र आड्जार की स्निग्धता व्याप्त है। प्रेमिका के उरोज बादलों 
को चीर कर निकलते हुए चन्द्रमा के समान हैं। नायिका के 
मुख को समता चन्द्रमा नहीं कर सकता, इसपर कघि को 
कल्पना देखिए--- 

तव मुखसाहएश्यं नो लभत इति हि पूरंमएडलो विधिना । 
घटयितुमिवान्यमयमिव पुनरपि परिखरडयते शशभृत्‌ ॥ 


अथात्‌ जब ज्रह्मा ने देखा कि पूर्णचन्द्र बनाने पर भी वह 
नायिका के मुख की समता नहीं कर सका, तब वे उसे फिर से 
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बनाने के लिये खण्ड-खण्ड कर डालते हैं-। एक सुकुमार 
अनन्‍्योक्ति देखिए-- 
इंपत्कोषविकासं यावत्राम्रोति मालतीकलिका । 
मकरंदपानलो लुप मघुकर कि तावदेव मर्दयसि ॥ 
सप्रशती के उपयु क्त पद्म का हो भाव लेकर महाकवि 
बिहारी ने अपने निम्नलिखित दोहे की रचना की, जिसके 
प्रभाव से जयपुर के महाराज जय्सिंह की मोह-निद्रा भड्ढः 
हुईं थी-- 
नहि पराग नहि मधुर मधु नहिं विकास इहिं काल । 
अली, कली ही सो बिध्यों आगे कौन हवाल ॥ 


गाथा-सप्तशती की अनेक उक्तियों को आलंकारिक आचार्यों 
ने अपने ग्रन्थों में उदाहरण रूप से उद्धृत फिया है। इसी के 
आदर्श पर गोबधनाचाय ने संस्कृत में अपनी आयौ-सप्तशती? 
की रचना की । हिन्दी में भी सतसई-साहित्य के सूत्रपात का श्रेय 
गाथा-सप्तशती को ही है । हाल की प्रशंसा करते हुए अपनी 
“उदयसुन्दरीकथा” में सोडढल कहते हैं. कि आज भी हाल का 
स्मरण करते ही सहृदयों के मुख से पहले हा? यही अक्षर 
निकलता हैे-- 
हाले यते युणिनि शो कमरा द्वभ्वुरुछछनवाऊ मयजडा: कृतिनस्तथाउमी । 
यत्तस्य नाम नपतेरनिर्श स्मरन्तों हेत्यक्षरं ग्रथममेव पर॑ वदन्ति ॥ 


९ ७5 


भर हार | 
नीतिशतक, शड्भारशतक- तथा -बराग्यशतक के प्रसिद्ध 
रचयिता भतृहरि के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यन्त अपूण है। 
जनश्रुति के आधार पर वे महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई 
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थे। भट्टिकाव्य के रचयिता भट्टि ओर उक्त शतकत्रय के रचयिता 
भतृहरि, इन दोनों को एक ही व्यक्ति मानना उचित नहीं | कीथ 
के मतानुसार प्रसिद्ध व्याकरण-प्रन्थ बाक्यपदीय” के रचयिता 
वही भतृहरि थे, जिनकी मृत्यु इत्सिंग के अनुसार लगभग ६४० 
ईं० में हुईं थी। इत्सिंग के कथनानुसार भतृहरि सात बार 
ग्रहस्थाभ्रम ओर वानप्रस्थाश्रम के बीच भटकते रहे । किन्तु यह 
कल्पना सम्भवत: श्ृड्भरारशतक ओर वराग्यशतक के परस्पर 
विरोधी भावों को लक्ष्य में रख कर ही की गई है । उक्त शतकत्रय 
के कत्तो भतृहरि बोद्ध वेयाकरण भतृहरि नहीं हो सकते । नीति 
और बेराग्य शतकों में प्राचीन बेदिक आदर्शों एवं पोराणिक 
सिद्धान्तों के कई उल्लेख मिलते हैं, अतः इन्हें बोद्ध मानना बद्धि 
संगत नहीं । यदि भतृहरि उन्हीं विक्रमादित्य के भाई 
जिन्होंने ६४७४ ई० में कहरूर की लड़ाई में हूणों को परास्त किया 
था, तो उनका स्थितिकाल छठी शताब्दी का उत्तराध माना जा 
सकता है । 


नीतिशतक में मनुस्मति ओर महाभारत की गम्भीर नतिकता 
कालिदास की सी प्रतिभा के साथ प्रस्फुटित हुई है। विद्या, 
वीरता, साहस, मेत्री, उदारता, परोपकार-परायणता जैसी उदार 
वृत्तियों का बड़ी सरस पदावली में वर्णन किया गया है । इनमें 
जिन नीति-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया हे, वे संसार की 
किसी भी जाति अथवा धरम के लिये भूषण-स्वरूप हैं। 


नीतिशतक के प्रसिद्ध पद्यों का प्रचार प्रायः समग्र भारतवष 
में हे । 


* भतृहरि की शली प्रासादिक, मुहावरेदार ओर मंजी हुई है । 
. उससें प्रवाह, पदलालित्य, भावप्रवशता ओर अथव्यक्ति है। 
.. भाषा इतनी सरल, स्वाभाविक ओर सुबोध है कि कवि का 
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तात्पर्य पद्मों को एक बार पढ़ने से ही भलीभांति ज्ञात हो जाता 
है | देनिक जीवन के गूढ़ एवं प्रत्यक्ष सत्यों को भतृहरि ने बड़े 
हंदयग्राही ढड्ग से प्रस्तुत किया है | कहीं नीति के अनुमवजन्य 
उपदेश निर्दिष्ट हैं, कहीं रमणियों के रूप-विलास का आकर्षण 
अंकित है ओर कहीं वराग्य का शुश्र प्रकाश वितरित है | छन्दों 
की विविधता, विषय की रोचकता; उदाहरणों की अनुरूपता 
तथा सूक्तियों की सुन्दरता भठृह॒रि के काव्य को चारुता प्रदान 
करती है । उनकी शेली के नोतिशतक से कुछ उदाहरण देखिए-.- 


यां चिन्तयामि सततं॑ मयि सा विरक्ता 
साउ्प्यन्यमिच्छुति जनं स जनोन्यसक्तः | 
अस्मत्कते च परिशुष्यति काचिदन्या 
घिक्‌ तां च त॑ च मदन च इसमां च मां च॥ 


“जिस कामिनी का में निरंतर चिन्तन करता हूँ, उसके हृदय में 
मेरे प्रति कोई अनुराग नहीं । वह एक ऐसे पुरु पर आसक्त है 
जो स्वय किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है। मेरे लिये कोई ओर 
ही स्त्री उत्कंठित हो रही है | धिक्कार हे उस कामिनी को, उस 
पुरुष को, कामदेव को, इस ख्रो को ओर मुझको |? अहिंसा, 
परद्रव्यहरण में संयम, सत्यवाणी, यथार्शोाक्ति दान, पर-स्त्री को 
चर्चा न करना, इन्द्रिय-दमन, गुरुजनों के प्रति विनयपूर्ण व्यवहार 
तथा सब प्राणियों के प्रति दया--यही शास्त्रों द्वारा अनुमोदित 
कल्याण का पथ है। लोभ के रहते दूसरे अवगुणों को क्या 
आवश्यकता, दुष्ट्ता के रहते पापों की, सत्य के रहते तपस्या की, 
पवित्र मन रहते तीर्थों की, सज्ननता के रहते सदुगुणों को, यशा 
के रहते अलक्लारों की, सहिद्या के रहते धन की ओर अपयश के 
रहते मृत्यु की क्या आवश्यकता ? तेजस्विता आयु की श्रपेत्षा 


नीतिशतक ; ३३६ 


नहीं रखती, तभी तो एक सिंहशावक्त बड़े-बड़े मतवाले हाथियों 
पर टूट पड़ता है-- 
सिंह: शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोंलमित्तिषु यजेषु । 
प्रकतिरियं सत्तवतां न खलु॒ क्‍्यस्तेजसतो हतु:॥ 
ऐसे सज्जनों की संख्या उ गलियों पर गिने जाने योग्य है, जिनके 
मन-बचन-कम पुण्यरूपी अम्रत से पूण हैं, जो सारे संसार को 
अपने सत्कार्यों से प्रसन्न रखते हैं तथा जो दूसरों के परमारु- 
ठुल्य गुणों को भी पर्बत के समान समभते हैं-- 
मवसि वचसि कारये पुरयफ्यूष- 
पूरा/स्त्रिभुवनमुपकारश्र सिमि:ग्रीणयन्त: । 
परगुणएपरमारून्पव॑ ती कझत्यनित्यै- 
निजह्दि विकसन्त: सन्ति सन्‍्तः कियन्त: ॥ 
साहित्य ओर संगीत से बच्चित सनुष्य बिना सींग और 
पूछ के उस पशु के समान है जो अन्य पशुओं के भाग्य से 
घास नहीं खाता--- | 
साहित्यसंगीतकलाषिह न: साक्षापशुः पृच्छविषाणहीन: । 
ठणं न खादन्रपि जीवमानस्तद्भाग्षेयं परम पशुनाम्‌ ॥ 
संसार में खलने वाली बातें सात हैं-- सूय की प्रभा से मलिन 
थन्द्रमा, गलित-योवन कामिनी, कमलों से रहित सरोवर, सुन्दर 
किन्तु निरक्षर पुरुष, लोभी सत्र सी, निरन्तर विपत्तिश्रस्त सज्जन 
ओर राजा का प्रीतिपात्र दुजन | देन्य-भ्स्त मनुष्यों के लिये 
भतृ हरि कहते हैं-- 
रे रे चातक सावधानमनस! मित्र द्तणं श्र॒यता- 
भम्भोदा बहवो हि सन्ति गयने स॑ वेंपि ने तादइशा: 
केचिद्वृष्टिमिराद्र यन्ति क्सुध। गर्जन्ति केचि द्व्था 
वे पश्यसि तस्य तस्थ पुरतों मा बहि दीन॑ वचतः ॥ 


३४७० संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


- धव्रिथ मित्र चातक, क्षण भर के लिये मेरी बात ध्यान देकर 
सुनो । श्राकाश में बहुत तरह के बादल हैं, किन्तु वे सभी तुम्हें 
तप्त करने वाले नहीं हैं । उनमें कुछ तो प्रथ्वी पर पानी बरसाते 
हैं, पर कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते है। अतः जिस जिस को तुम 
देखो, उसी के सम्मुख देन्‍्य-सूचक शब्दों का प्रयोग मत करो ॥ 
नीति-शतक की कितनी ही सूक्तियां आभाणक के रूप में प्रचलित 
हो गई हैं--- बिभूषण मोनमपरिडतानाम”, 'मूरेस्य नास्त्योषधम! ! 
'सत्संगति: कि न करोति पुसाम!ः, 'प्रारब्धमुत्तमजना: न 
परित्यजन्ति?, सर्वे गुणा: कांचनमाश्रयन्ते', सेवाधमें: परमगहनो 
योगिनामप्यगम्यः', न निश्चिताथोद्विस्मन्ति धीरा:, “मनस्वी 
कार्यीर्थी गएयति न दुःखं न च सुखं: “शीलं पर भूषणमः, 
न्‍्याय्यात्पथ: प्रविचलन्ति पदं न धीरा:', 'विधिरहों बलवानिति 
मे मति:?, “यत्पूबें विधिना ललाटलिखितं तन्माजितु कः 
क्षम:? इत्यादि । 

अद्भारशतक में कवि ने ललति मधुर शेली में यह दिखाया 
है कि स्लियां अपने आकर्षण द्वारा पुरुषों पर कसा जादू 
डाल देती हैं-- 

कु कुमपंककलंकितदेहा गौरपयो धरकम्पितहारा: । 
नूपुरहँंसरणत्पदपदूमा: के न वशीकुरुते भुवि रामा: ॥ 
शूर से शूर पुरुष भी कामदेव का  गब चूर कर देने में प्रायः 
असमर्थ हैं-- क्‍ 
मचेभकुम्मदलने भुवि सन्ति शूरा: 
केचित्यचए्डमृगराजवधे(एपि दक्षाः | 
किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः असल 
कन्दर्षदर्षदलने विरला मनुष्या; ॥ 


आज़्ारशतक ३४७१ 


मिनि ों कर ए 
कामदेव वह लुटेरा बटमार है जो कामिनियों के सोन्दयरूपी 
मर ए है ५८ ह% ९७ 
कानन में दुगम कुच-पवतों की ओट में छिपकर मनरूपी पथिक 
को रूट लेता है-- 
कामिनी कायकान्तार. कुचपच तदुय॑मे । 
मा संचर मनः पान्थ तचास्ति स्मरतस्करः ॥ 


काबि आयपुरुषों से पूछता है कि बताइए, पवेतों की गुफाओं में 

जाकर निवास करना अच्छा हे अथवा थविलासिनियों के नितम्त्रों 
बिक 

का सेवन करना+-- 


मात्सयेमुत्साय' विचाये. कार्यमायो समयादमुदाहरन्तु | 
पैव्या नितम्बा: किमु नूधरायामुत स्मरस्मेरविल्ञासिनी नाम्‌ ॥ 


आ"[ +४ पुरुष ही स्त्रियों के मोहक सोन्दय का आस्वादन कर 
सर न 


उरसि निपतितानां सस्तघम्सिन्नकानो 
मुकुलितनयनानां किंचिदुन्मी लितानाम्‌ । 

सुरतजनितस्वेदे:. साद्र गशडस्थलीनां 
अधरमधु पधुनां भाग्यपन्तो पिबन्ति ॥ 


सच पूछा जाय तो अज्ञारशतक में पहले श्ज्धाररस के आकषेण 
फा चित्रण किया गया है, किन्तु धीरे धीरे उसकी अस्थिरता 
दिखलाकर शान्तरस की तुलना में उसकी तुच्छता प्रकट की गई 

। इस भव-पारावार से मनुष्य का शीघ्र ही निस्तार हो जाता, 
४ वक्त में रोक रखने वाली बांके नेनों वाली सुन्द्रियां 


स 
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संसार तव निस्तारपदवी न द्वीयसी । 
अन्तरा दुस्तरा नसस्‍्युयदि रे मदिरेक्षणाः ॥१ 

बराग्यशतक में कवि ने कारुण्य ओर निराकुलता के साथ 
संसार की सारहीनता तथा बेराग्य की “ झ्ावश्यकता समभाई है। 
संसार एक विचित्र पहेली है--कहीं बीणा की सुमघुर तान 
सुनाई पड़ती है तो कहीं वबिलाप ओर हाहाकार का करुण स्वर: 
कहीं विद्वानों की सभा हो रही है तो कहीं सुरापान से उन्‍्मत्त 
लोगों का कलह देख पड़ता है, कहीं सुन्दर रमणियां दृष्टिगोचर 
होती हैं तो कहीं कुछ-पीड़ित शरीरों के बहते हुए घाब; अतः पता 
नहीं कि यह्‌ संसार अम्ृतमय हे अथवा विषमय, वरदान है 
अथवा अभिशाप-- 

क्वच्द्वीणावाद्य' क्वचिदषि च हाहेति रुदितम 

क्वचिद्विद्वद्दो छी क्‍्वचिदषि सुरामत्तकलहः । 
क्वचिद्रामा र्या: क्वचिदर्षि गलत्कृष्टवर्षुषो 
न जाने संसार: किभमृतमय: कि विषमयः ॥ 
मुख पर भुरियां पड़ जाने पर भी, सिर के बाल सफेद हो जाने 
पर भी तथ अंग-प्रत्यंग के शिथिल हो जाने पर भोग-तृष्णा तो 
तरुणी ही बनी रहती है--- 
वलिमिमंखमाकांत॑ पलितेरंकितं शिरः । 
गात्राणि शिथिलायन्ते तष्णेका तरुणायते ॥ 


१---हिन्दी के महाकवि बिहारी ने इस पद्म को यों अपनाया है 


या भव पारावार को उलुंधि, पार को जाय । 
>”  तिय-छवि-छायाग्राहिनी ग्रसे त्रीच द्वी आय ॥ 


वराग्यशतक ३४७३ 


मर 9. के - 
वास्तव में वराग्य का आश्रय लेने पर ही अभय की प्राप्ति हो 
सकती है, क्योंकि विषयभोगों में रोग का भय, उच्च कुल में च्युत 
हो जाने का भय, धन होने पर राजा का भय, सम्मान में दीनता 
का भय, बल में शत्रु का भय, सुन्दरता में वाधक्य का भय, 
शाखज्ञान में वाद॒विवाद का भय, गुणों में ठुछ्ों का भय, शरीर 
में मृत्यु का भय, यहां तक कि प्रत्येक बस्तु में किसी न किसी 
का भय लगा ही रहता है; वराग्य ही सच्चे अभय का दाता 
है। वृद्धावस्था बाघधिन की भांति मुंह बाये डर दिखा रही है, 
रोग शत्रुओं की भांति शरीर पर आक्रमण कर रहे हैं, आयु फूटे 
घड़े के जल की भांति क्षीण हो रही है, तब भी, आश्चये है, 
मनुष्य दूसरों की बुराई करने में लगे हैं--- 
व्याप्रीव तिष्ठति जरा परितजंयन्ती 
रोगाश्व शत्रव इच ग्रहरन्ति देहम्‌ । 
आयु: परिस्रवति मित्रघटादिवास्मो 
लो कस्तथात्यहितमाचरती ति चित्रम ॥ 
बेदों से, स्वृतियों से, पुराण-पाठ से, शास्त्रों के अनुशीलन स्ले 
तथा अन्य सकाम कर्मों के अनुष्ठान से क्या लाभ, जब उनसे 
केवल स्वग की प्राप्ति होती है। आत्मानन्द की अनुभूति ही 
एक मात्र सारभूत आनन्द है, क्‍योंकि उसको प्राप्ति से संसार 
के सभी दुःख और बन्धन भस्मसात्‌ हो जाते हैं, अन्य कार्य 
तो वशिग्वृत्ति मात्र है। कवि की उत्कट कामना यही है कि--- 
अहो वा हारे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा 
मर वा लोष्ट वा कुसुमशयने वा हषदि वा | 
तणे वा स्त्रेरो का मम समहशो यान्‍्तु दिकसाः 
क्वचित्पुययारण्ये शिव शिव शिवेति ग्रलपतः ॥ 


३७७ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


'मेरी यही आन्तरिक अभिलाषा है कि किसी पवित्र बन में 
शिव-शिव जपते ही मेरे दिन व्यतीत हों ओर मेरी दृष्टि सृष्टि 
के प्रत्येक पदार्थ के प्रति एक-सी हो, चाहे वह सप हो अथवा 
मोतियों का हार, प्रबल शत्रु हो अथवा मित्र, मणि हो या मिट्टी 
का ढेला, पुष्पों की शय्या हो अथवा पत्थर, तिनका हो अथवा 
सुन्दरियों का समूह ।” काव्यप्रतिभा एबं द!/शनिकता का ऐसा 
सुन्दर संयोग अन्य किसी साहित्य में कदाचित्‌ ही उपलब्ध हो । 
बराग्यशतक की सुन्दर सूक्तियों को भी देखिए--'पीत्वा मोहमयीं 
प्रमादमदिरामुन्मत्तभूृत॑ं जगत्‌?, 'तृष्णा न जीणों बयमेब जीणोः?, 
“सर्वे यस्य वशादगात्स्मृतिपथं कालाय तस्मे नमः”, 'विवेषश्नष्टानां 
भवति विनिपातः शतमुखः”, 'मनसि च परितुष्ट को5्थंवान्‌ को 
द्रिद्र:ः, संदीप भवने तु कूपखनन  प्रत्युधम: कीहश:?, संसारे 
रे मनुष्या बदत यदि सुख स्वल्पमप्यस्यि किंचित! 'नाय: श्मशान- 
घटिका इव वजनीया:', चकाचले च संसारे धम् एको हि. 
निश्चल:?, “कि नाम बामनयना न समाच एन्तिः, वन वा गेह 
वा सदृशमुपशान्तेकमनंसाम्‌? इत्यादि । 
.. अमरूक 
अमरुकशतक के रचयिता अमरू अथवा अमरुक नामक 
कोई राजा थे। ये कब ओर कहां हुए, इसका ठोक-ठीक पता 
नहीं चलता। हां यह किंवदन्ती अवश्य है कि मण्डनमिश्र की 
पत्नी शारदा द्वारा किये गये कामशाख््र-अिषयक प्रश्नों का उत्तर 
देने के लिये स्वयं शझ्गडुराचाय ने अमरुक नामक राजा के मत 
शरीर में प्रवेश करके अमरुकशतक की रचना की थी। यह. 
किंवदन्ती कपोल-कल्पित प्रतीत होती है, क्योंकि इस भ्रन्थ की 
रचना किसी प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं हुई है । 
श्री आनन्दवधनाचाये ( ८५४० ई० ) ने 'ध्बन्यालोक? में 
अमरुक का इस प्रकार उल्लेख किया है--मुक्तकेषु हि प्रबन्धेष्विव 
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रसबन्धाभिनिवेशिन: कवयो हृश्यन्ते | तथा द्यमरुकस्य कवेमु क्तका: 
ख्ज्जाररंसस्यन्दि न: प्रबन्धायमाना: प्रसिद्धा एव !! वामन (८०० ई०) 
ने भी अमरुकशतक के तोन श्लोकों को उद्धत किया है। अतः 
अमरुफ ७४० ई० के पूब ही हुए होंगे । अमरुक़शतक की रचना- 
शेली के आधार पर उसकी रचना ७०० ई० के लगभग मानी 
जा सकती है । 


अमरुकशतक सहृदयों का हृदयहार है, सुभाषितों का सुन्दर 
आगार है | इसके मुक्तक-पद्म रस से ओत-प्रोत हैं । श्री आनन्द- 
व्धन ने इन्हें. 'प्रबन्धायमानः कहा है, अर्थात्‌ भाव, रस ओर 
अथ का जितना सन्निवेश एक पूरे प्रबन्ध में किया जा सकता 
है, उतना अमरुक के एक-एक पद्म में पाया जाता है-- 
अमरुककवे रेक: श्लोक: प्रबन्धशनायते ।” अमरुकशतक प्रेम का 
सजीव चित्रण है, शदड्भार की ललित लीलाभंगियों का भावमय 
स्वरूप है ।उसमें कामी कामिनियों की विभिन्न मनोवृत्तियों का-- 
उनके हष और विषाद, कोप और अनुराग का--सूक्ष्म विवरण 
है। प्रेमियों का अपराग और सन्धान कराने में अमरुक 
अद्वितीय है । यद्यपि अमरुक ने जिस अ»द्भार का चित्रण किया 
है, वह उद्दाम हे, तथापि उनके काव्य में भावों की कोमलता 
तथा विचारों को शिष्टता देख पड़ती है । 


अमरुकशतक को भाषा अत्यन्त प्रासादिक, प्रद्माहपूर्ण एवं 
प्रांजल है । शब्दों के चुनाव में कवि ने बड़ी बारीकी से काम 
लिया है । शादू लब्रिक्रीडित जैसे विशाल छन्दों का प्रयोग करने 
पर भी इनकी फविता में दीर्घकाय समासों का अभाव है । 
इसकी शेली शुद्ध बेदर्भी-रीति का उत्कृष्ट उद |हरण है | कदाचित्‌ 
. इसकी प्रसर्नन-मधुर, प्रांजल शैली देख कर ही लोगों ने कब्पना 


शा 


की हो कि यह श्री शंकराचार्य की कृति है । संस्कृत के गीति- 
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काव्यों में अमरुकशतक का स्थान मुधेन्य है। 'सततरसस्यन्दी? 
पद्मयों द्वारा मानवीय प्रणय का सरस चित्रण किया गया है । एक 
ओर पति को परदेश जाते देख कामिनी की हृदयविह्नललता का 
मार्मिक चित्र हे-- 
ग्रस्थानं वलये: कत॑ ग्रियसखैरस्त रजस्र' गत 
धृत्या न क्ञण॒मासितं व्यवसित॑ चित्तेन गन्तु पुरः । 
यातु' निश्चितचेतसि ग्रियतमे सर्वे सम॑ ग्रस्थिता 
गन्तन्ये सति जी विततग्रिय सुहृत्ताथ: किमुृत्यज्यते ॥ २५ 
“दुबलता के मारे हाथों से चूड़ियां गिर पड़ीं, ये प्यारे आँसू भी 
निरन्तर बह चले, घेर भी एक क्षण के लिये नहीं रुका, मन तो 
पहले ही से जाने को तेयार बेठा था । श्रियतम के विदेश जाने 
का निश्चय करते ही ये सब के संब उनके साथ ही चल पड़े । 
तब फिर, हे मेरे प्राण, तुम क्‍यों प्रियतम का साथ छोड़ रहे हो, 
तुम भी क्‍यों नहीं जीवनधन के साथ ही चल देते १! दूसरी ओर 
पति के शुभागमन में अंग-प्रत्यंग से हू की अभिव्यक्ति करने 
बाली सुन्दरी का कमनीय वणन है-- 
दीर्घा वन्‍्दनमालिका विरचिता दृष्टय व नेन्‍्दीवर: 
पृष्पाणां ग्रकरः स्मितेन रचितों नो कुन्दजात्यादिमि: । 
दत्तस्वेदमुचा परयोधरयुगेनाध्यो. न कुम्भाम्मत्ता 
स्वेरेवावयवैः ग्रियस्य विश तस्तन्व्या झत॑ मंगलम्‌ ॥ 
“पति के स्वागत में नायिका ने अपनी रिनिग्ध दृष्टि से ही बंदनवार 
सजा दी, कमलों से नहीं; मुस्कराहट स॑ ही पुष्प १ बिखेर दिये, 
कुन्द, चमेली आदि फूलों से नहीं; ररोजों से भर रहे पसीने से 
ही अध्यंदान किया, कलश के जल से नहीं । इस प्रकार उस 
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मे प्रियमम के प्रवेश करने पर अपने अदज्गों से ही सारा 


मंगलकार्य संपादित कर दिया।! अमरुक ने संयोग ओर 
विप्रलंभ श्रृंगार की भिन्न-भिन्न दशाओं एवं परिस्थितियों का 
अत्यन्त मार्मिक चित्रण किया है, निम्नलिखित पद्म में नायक 
ओर मानिनी नायिका का संबाद किस अनूठे ढद्ढल से कराया 
गया है-- 
बाले नाथ विमुश्च मानिनि रुष॑ रोषान्मया। क छत॑ 
खेदो उस्मास न मे5पराध्यत्ति भवान्सर्वेंडपराधा मयि | 
तत्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्याग्रतो रुद्यते 
नन्‍्वेतन्‍न्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतों रुद्यते | ५ 


“प्रिय!” 'नाथ !? 'मानिनी, अपना क्रोध छोड़ो ।” 'मेंने क्रोध 
करके कर हीं क्‍या लिया ।? क्यों ? मेरे हृदय में खेद जो उत्पन्न 
कर दिया !” “आपने कया अपराध किया ? सारा अपराध तो 
मेरा है ।! “तब फिर तुम सिसक-सिसक कर रो क्‍यों रही हो ९? 


किसके सामने रो रही हूँ ?' "क्यों, मेरे सामने ।? में आपकी 


फोन ९? “प्रियतमा? “यही तो नहीं हूँ ! इसीलिये तो रो रही हूँ ।? 
प्रियतम के दृष्टिपथ में आने पर मान केसे निभ सकता है-- 
अभज्ञ रचितेडपि दृष्टिरधिक॑ सोत्करठमुद्दीक्षते 
रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दन्‍्धाननं जायते । 
काकशयं गमितेडपि च्ेतसि तनू से मांचमाल म्बते 
' इृष्ट निवहरणं भविष्यति कथ॑ं मानस्य तस्मिखने ॥ २८: 
भोंहों को तान लेने पर भी आंखें और उत्कंठित हो उन्हें देखने 
दोड़ती हैं, चुप्पी साधने पर भो इस निगोड़े मुख पर मुस्कराहूट 
आ ही जाती है, चित्त को कठोर बना लेने पर भी शरीर पर 


सा 
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रोमांच हो ही उठता है, इसलिये, तुम्हीं बताओ सखी, हृदयवल्लभ 
प्रियतम के सामनें आ जाने पर मान का अभिनय केसे किया 
जाय ।” भावसोकुमाय का केसा हृदयस्पर्शी चित्रण है! इसी पत 
के भावों को लेकर हिन्दी के महाकबि बिहारी ने अपने निम्न- 
लिखित दोहों को रचना की है-- 

सतर भोंह रूख वचन करत कठिन मन नीति । 

कहा करों हं. जाति हरि हेरि हंसौही दींठि ॥ 

रुख रूखे मिस रोखमुख कहति रुखौहै बेन । 

रूखे कैसे होत ये नेह चौकने नेन॥ 

दहैं नियोड़े नेन ये गहें न चेत . अचेत | 

हौं कठुके रिसहे करों ये निंसिखे हंसिं देत ॥ 

वास्तव में अमरुक शब्द-कवि नहों, रस, कवि हैं। उनके 

पद्म ध्वनिकाव्य के उत्कृष्ट उदाहरण है, ज्ञाररस से लबालब 
भरे मुक्तककाव्य के सरस नमूने हैं। बिहारी के अनेक दोहों में 
अश्रमरुक के भावों की स्पष्ट छाप है। पदू्माकर ने तो अपने 
“गद्वदिनोद” में अमरुक के अनेक श्लोकों का अनुवाद ही कर 
दिया | अजु नवमंदेव ने अपनी रसिफसंजीवनी टीका में अमरुक 
के कविट्व की डमरू से उपमा दी है, जिसकी आवाज के आगे 
अन्य सब श्वृद्भारिक उक्तियां दब जाती हैं-- द 

अमरुककविंत्वडमरुकनादेन विनिह,ता न संचरति। 

श्गारभखितिर्या धन्यानां श्रवसयुगलेषु ॥ 

बिल्हण 
बिल्हण ने ११ वीं शताब्दी के. उत्तराध में चोरपआ्वाशिक़ा 

नामक ४० पदों के एक लचु गीतिकाव्य की रचना की । किंवदन्ती 
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है कि किसी राजकुमारी से प्रेम करने के कारण कंत्रि को 
प्राणदर्ड मिला था । तब उसने अपने प्रणय के अनुभवों का 
उत्तप्त वर्णन करते हुए इस लघु काव्य की रचना की । इससे 
प्रभावित हो राजा ने क्षमा प्रदान कर राजकुमारी का उसके 
साथ विवाह कर दिया । कीथ के मतानुसार यह कथा कपोल- 
कल्पित है। काव्य में इस प्रकार की अनुभूति का कोई आभास 
नहीं मिलता । “विक्रमांकदेवचरितः में बिल्हण ने जो अपना 
जीवन-बृत्त दिया है, उसमें उक्त घटना का कोई उल्लख नहीं हे । 
चौरपग्चाशिका की भाषा सरल और प्रबाहपूण है । शेली सरस 
ओर मधुर है। किन्तु उसमें अमरुकशतक के समान सुकुमार 
मनोभावों का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं है, न वह मार्मिक व्यंजना 
ही है । कवि का श्रृड्भारिक वर्णन कहीं कहीं उच्छु खल हो गया 
है। एक नमूना देखिए--- ह 
अद्यापि तां प्रणयनीं गृगशावकात्ती 
पीयुषपर्णकुचकुम्भयुगं वहन्तीम्‌। 
पहश्याम्यहं यदि प्रनर्दिवसावसाने 
स्वयोपवर्ग नरराज्यसुखं त्यजामि ॥ 


घोयी 


मेघदूत का अनुकरण कर जिन 'सन्देश”-काज्यों को रचना 
हुई, उनमें धोयी-कृत पव नदूत का प्रमुख स्थान है । कर्विरांज 
धोयी बद्धाल के राजा लक्ष्मणसेन (१११६ ३० ) के आश्रित 
कबि थे। अतः इनका स्थितिकाल बारहवीं शताब्दी था। ये 
गोवधनाचाय और जयदेव के समकालीन थे ।|१ जयदेब ने 
अपने “गीतगोबिन्द” ( १४ ) में धोयी को 'श्रुतिधर! कहा है । 


१--शोवधेनश्च शरणो जयदेव उमापतिः । 
कविराजश्च रत्नानि समितो लक्ष्मण॒स्य तु ॥। 
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पवनदूत में कुल १०४ पद्ये हैं। राजा लक्ष्मणसेन दिग्विजय 
करते हुए मलयाचल जा पहुँचे | वहां कुवलयवती नामक गन्धव- 
कन्या उनके अलौकिक रूप को देख कर मुग्ध हो गई। राजा 
के स्वदेश लौट आने पर उसने विरह-पीड़ित हो पवन द्ारा 
प्रणय-सन्देश भेजा । इसी कारण इस काव्य का नाम “पवन- 
दूत” पड़ा । 
मेघदूत की भाँति पवनदूत फी भी रचना मन्दाक्रान्ता छन्द्‌ 
में की गई है । इस काव्य पर मेघदूत फी छाया स्पष्ट देख पड़ती 
है । मौलिकता न होने पर भो पवनदूत का सनोरमस वाक्यविन्यास, 
कविता का स्वाभाविक प्रवाह तथा भावों का सोष्ठव दशेनीय है । 
वियोग-बरणन का एक उदाहरण देखिए--- 
सारंगाक्ष्य जनयति न यद्‌ भस्मसादंगकानि 
त्वद्विश्लेषे स्मरहुतवहः श्वाससंघुक्षितो5पि | 
जाने तस्या: स खलु नयनद्रोण्िवारां प्रभावों 
यद्दा शश्वन्नृूप तव मनोवर्तिन: शीतलस्य ॥ ७५ 
“हे राजन , तुम्हारे वियोग में यह कामरूपी अग्नि, श्वास के 
पवन से सुलगाई जाने पर भी जो यह म्रगनयनी के कोमल अंगों 
को जलाकर खाक नहीं कर देती, इसके दो ही कारण हो सकते 
हैं। एक तो उसकी सुन्दर आंखों से अनवरत आंसू की धारा 
बह रही है, दूसरे तुम्हारी शोतल मूर्ति उसके हृदय में निरन्तर 
विराजमान है ।! 
गोवधनाचाय 6 
गोवधनाचाय 
हालकृत प्राकृत सप्ततती के अनुकरण पर गोवर्धनाचाय ने 
आरयासप्तशती की रचना फी हे । गोवधैनाचार्य बंगाल के राजा 
लक्ष्मणसेन (१११६ ३०) के आश्रित कवि भ्रे। सप्तशती के पद्मों 


जज 
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रचना आर्याछन्द में हुई है। इन आयोाओं की रचना 
अकारादि वरणौनुक्रम से की गई है । संस्कृत के आयोछन्द को 
जिस सुन्दर, सुचारु एवं परिष्कृत रूप में गोवर्धनाचार्ण ने भ्रस्तुत 
किया है, वसा उनके किसी पूबवर्ती कवि ने नहीं किया । 
सप्तशती में श्ृद्भाररस का स्निग्ध चित्रण हुआ है | गीत- 
गोविन्द के अमर रचयिता जयदेव गोवधेनाचाणे को *£ गाररस 
की रचना करने में अद्वितीय बताते हैं--'शश गारोत्तरसअ्रमेयर- 
चनेराचार्णगोवर्धनस्पर्धी कोडपि न विश्रतः ।” गोवधेनाचाये की 
भाषा, उनकी आयोओं को भांति ही मस्ण, सरस, विशद ऋोर 
सज्ननों के हृदय को मुग्ध करने वाली है-- 
मसणपदरी तिग तय: सज्नहृदयामिसारिकाः सुरसा: । 
मदनाद्योपनिषदों विशदा गोव्धनास्यायों: ॥ ५? 


- गोबंधनाचाये ने उपमा, रूपक, दृष्टान्त आदि साहदश्यमूलक 


अलझ्कारों का आश्रय लेकर »्‌ गाररस की मार्मिक ओर मनोहर 
व्यंजना की है। संयोग तथा वियोग की दशाओं में प्रेमी 
प्रेमिकाओं के अन्तस्तल में जो ललित कल्पनाएं, प्रमिल उत्कण्ठाएं 
एवं सुकुमार भाव-भंगियां अठखेलियां करती हैं, उनका कत्रि ने 
बढ़ा सार्मिक ओर स्वाभाविक चित्र उपस्थित किया है | नागरिक 
स्त्रियों की उद्दाम श्वूगार-भावना ओर ग्राम-तरुणियों को मुग्ध- 
मंजुल लोलाभह्लियां--नारी-हृदय के इन दोनों पटलों का कवि ने 
सजीव चित्ररंश किया है। उनकी सूक्तियां भी सरस हैं। उनकी 
आयोओं के कुछ उदाहरण देखिए--- 

सा स्वेय्व रक्ता रायं गुजेव न तु मुखे वहति। 

वचनपटोस्तव राग: केकक्‍्लमारये शुकस्येव ॥ ७०रें 


“नायिका नायक के प्रति पूणातया अनुरक्त है, पर अपने अनुराग 
दि नहीं है 
को बह मुख से प्रकट नहीं करती, अतः वह उस लाल गु जाफल 
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के८समान है जो मुख को छोड़ सर्वाग में रक्तवण| है । दूसरी 
ओर वचन॑चातुरी में दक्ष नायक है, जो मुख मात्र ही से अपने 
प्रेम का ख्यापन करता है, अत: वह उस हरे शुक के समान है 
जिसका केवल मुख ही लाल होता है।” एक सुकुमारभाव की 
कल्पना देखिए--- 
पिब मधुप बकुल कलिकां दूरे रसनाग्रमाघाय । 
अधरविलेपनसमाप्ये मधुनि मुधा वदनमपेयसि ॥| ४४५० 


'हे भ्रमर, इस बकुलकलिका के मकरन्द-रस का पान करते समय, 
देखो, दूर ही से केवल अपनी जिला की नोक से उसका स्पशे 
करना, क्योंकि यदि तुम अपना पूरा मु ह उस पर रख दोगे तो 
उसका वह अत्यल्प मधुबिन्दु तुम्हारे ओठों में ही पुत कर रह 
जायगा । दूसरे के मुख से जो बातें गाली जेसी माल्टूम पंड़ती 
हैं, प्रिय के मुख से वे ही परिहास बन जाती हैं; इंधन से 
निकलने वाला घु आ अगुरु से उत्पन्न होने पर धूप बन जाता है-- 
अन्यमुखे दुर्वादो यः ग्रियमुखे स एवं हि. परिहासः । 
इतरेन्धनजन्मा यो घूम: सोड्युरुसमुद्यृतों घूष:॥ ६७ 
कबि की एक ओर श्भारिक उक्ति देखिए--- 
सत्कविरसनाशर्पी निस्तुषतरशब्दशार्लिपाकेन । 
तृप्तों दयिताधरमि नाद्वियते का सुधा वराकां ॥ ४६ 
“सत्कवियों की रसनारूपी सूप से फटककर जिनको ककशतारूपी 
भूसी अलग कर दी गई है, ऐसे शब्दरूपी धान्‍्य के मधुर पाक 
से ठृप्त हुए सहदय अपनी प्रियतमा के अधर को भी तुच्छ 
समभते हैं, फिर बेचारे अमृत की तो बात ही क्या ९? सप्तशती 
की संस्कृत आयोआओं में अवश्य दी श्राकृत की सी सरसता नहीं 
शा सकी है। गोवधेनाचाये स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्राकृत 
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की सरस सूक्तियों को संस्क्रृत में रूपानतरित करना बसा ही है 
जसे प्रथ्वीतल पर कल्लोल करने वाली फलिन्दनन्दिनी यमुना को 
आकाश की ओर ले जाना-- 
वाणी ग्राऊतसमुचितरसा बलेनेव संस्कृत नीता | 
निम्नानुरूपतीरा कलिन्दकन्येव गयनतलम्‌ ॥ ५२ 


जयदेव 


संस्क्रत गीति-काव्य के अनूठे रल गीतगोविन्द के रचयिता 
जयदेव का जन्म बच्भ/ल के किन्दुबिल्व ग्राम में हुआ था । उनके 
पिता का नाम भोजदेव तथा माता का नाम रामादेवी अथवा 
राधादेवी थ। । उनका विधाह पद्मावती नाम की कन्या से हुआ 
था । गीतगोविन्द में वे कहते हैं कि पद्मावती उनके गीतों के 
ताल पर नृत्य करती थी ( पद्मावतीचरणचारणचक्रवर्ती )। 
बंगाल के राजा लक््मणसन की राजसभा के जयदेव प्र मुख रत्न 
थे। लक्ष्मणसेन का १११६ ई० का एक शिलालेख गया में पाया 
गया हे । अत: जयदेव का स्थितिकाल ११०० ई० के लगभग 
था। गोवधनाचाये और धोयी उनके समसामयिक थे! । 

गीतगोविन्द का रचना-कौशल सर्वथा मौलिक है। कुछ 
पाश्चात्य विद्वान उसे ग्राम्य-रूपक (]08800/8] 0॥/'8॥॥9), गीति- 
नाटक ()9770 0/-879) अथवा परिष्कृत यात्रा (7'९[760 १७88 ) 
मानते हैं। पिशेल ओर लेवी के मतानुसार गीतगोबिन्द का 
स्थान गीतिकाज्य ओर नाटक के बीच का है। पिशेल गीत- 


१--वाचः पल्लवयत्युमापतिधरः सन्दभ शुद्धि गिरां 
जानीते जयदेव एवं शरण: श्लाध्यो दुरूहद्र तेः । 
अशज्ञारोत्तरसत्प्रमेयरचनैराचार्यगोवर्धन- 
स्प्धी कोउपि न विश्रुतः श्रतिधरों घोयी कविक्रमापति: || गी० गो» १४ 
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गोविन्द को संगीतरूपक (77९[0-478779) भी मानते हैं । किन्तु 
जयदेव ने गीतगोविन्द को सर्गों में विभाजित फिया है। अतः 
उन्हें अपनी कृति का काव्य? के अन्तगत ही समावेश इष्ट था । 
नाटक को भांति उसमें प्रस्तावना, अंक आदि कहीं नहीं हैं । कुछ 
लोग उसे शद्भार-महाकाव्य की भी संज्ञा देते हैं।फिर भी 
गीतगोबिन्द को संगीत नाटक (०7०७) का एक पूब रूप कहा 
जा सकता है, जिसका श्रष्ट परिपाक १६ वीं शताब्दी के श्री 
तीथनारायण स्वामी कृत ऋष्णलीला-तरंगिणी” में देख पड़ता 
है? । गीतगोबिन्द के पदों के साथ संगीत और नृत्य सम्बन्धी 
रागों ओर तालों के नाम भी दे दिये गये हैं। अतः यह संभव 
है कि'गीतगोविन्द की रचना करते समय जयदेव की दृष्टि 
बंगाल में प्रचलित उन यात्रा-महोत्सवों की ओर रही हो, जिनमें 
उनके गीतों का उपयोग न॒त्य ओर संगीत के साथ हो सकता था। 


गीतगोविन्द में कवि ने काव्यों की परम्पराभुक्त रचना- 
प्रणाली का अनुसरण नहीं किया है । श्लोक, गयय, और गीत-- 
इन तीनों के मिले-जुले प्रयोग द्वारा काव्य में एक अनुपम 
रचना-माधुये का समावेश किया गया है | श्लोक अथवा पाख्य- 
पद्य प्राय: वशनात्मक प्रसंगों तक ही सीमित हैं,. जिनका उपयोग 
किसी अवस्था-विशेष के चित्रण में, रश्य-बणन में अथवा कथा- 
सूत्र के निर्वाह में किया जाता है। गद्य का यत्र-तत्र प्रयोग 
विशेषकर उन संवादात्मक प्रसंगों में हुआ है, जिनमें पात्रों की 
मनोदशा सूचित की गई है, तथा गीतों में भावानुभूति को 
अभिव्यंजना की गई है । इस प्रकार गीतगोविन्द में एक अभिनय 
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रचनाप्रणाली का अनुसरण किया गया है| उसमें वणन, गीत, 
संवाद सभी परस्पर गुथे हुए हैं। भारतीय साहित्य में इस 
अनुपम रचन।-शेली का सूत्रपात सर्वप्रथम जयदेव के गीतगोविन्द 
से ही देख पड़ता है । 

राधा-कष्ण की केलि-कथाएं तथा उनकी अभिसार-लीलाएं 
गीतगोविन्द को रहस्यमय श्वद्भार का एक अनुपम रत्न बना देती 
हैं। आशा, नएशा . उत्करण्ठा, प्रणयजन्य इेष्यों, कोप, 
मानापनोदन ओर मिलन--प्रेम की इन विविध दशाओं का 
राधा ओर कृष्ण के प्रणय में हृदयग्राही चित्रण हुआ है। 
श्रीकृष्ण गोपियों के साथ रासक्रीडा करते हैं | इस पर उनकी 
अनन्य प्रणयिनी राधा अपनी सखी से उनके विषय में उपालम्भ- 
वचन कहती हैं। पर जनका प्रेम-निभेर हृदय उन्हें ऋष्ण के प्रति 
अपना प्रगाढ़ अनुराग प्रकट करने को विवश करता है। सुतरां 
श्रीकृष्ण ब्रजसुन्दरियों का संग छोड़ राधा के प्रति अधिक 
अनुरक्त हो जाते हैं। राधा की सखी ऋष्ण से राधा की अनुरक्ति 
ओर विरहजन्य पीडा का वर्णन करती है । कमनीय गीतों द्वारा 
वह राधा ओर कृष्ण दोनों को मिलन के लिये प्रेरित करती है । 

भी कृष्ण राधा के समीप नहों आते--“कथितसमये5पि 
हरिरह॒ह न ययो वनम्‌ ।” चन्द्रोदय होने पर राधा प्रणय-व्यथा से 
अधीर हो अपने उद्दीप्त अनुराग की अभिव्यंजनः अत्यन्त मधुर 
गीतों में करती हैं। ऋष्ण आते हैं | राधा “अतिमान” करती हैं 
ओर उन्हें डपालम्भ देती हैं--'मा वद केतववादं, तामनुसर सर- 

सीरुहलोचन या तब हरति विषादम्‌ |” राधा की सखी मान 
छोड़ने के लिये कहती है--'हरिरभिसरति वहति मधुपवने, 
किसपरसधिकसुखं सखि भुवने, माघवे मा कुरु मानिनि मानमये ।! 
ऊष्ण स्वय राधा को मनाते हैं--“प्रिये चारुशीले मुंच मान- 
सनिदानम्‌ ।” राधा के संकोच, सान और ऋपराग को दूर करने 
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के लिये उनकी सखी तीन गीतों में उन्हें समम्काती हैं--प्रविश 
राधे माधव समीप इह |? अन्त में राधा का मान दूर होता है 
ओर वे कदम्ब-कुज में कान्त-मिलन के लिये जाती हैं । श्रीकृष्ण 
उनसे प्रण॒ुय-याचना करते हैं--“किसलय-शयनतले कुरु कामिनि 
चरणुनलिनविनिवेशम्‌ ।? राधा-ऋष्ण रति-क्रीडा करते हैं। अन्त 
में राधा प्रणयसिक्त बचनों में प्रियतम द्वारा ही अपना श्रृद्भार 
कराने की इच्छा प्रकट करती हैं । श्रीकृष्ण प्रणयिनी राधा का 
स्वय अपने करक़मलों से श्ड्भर करते हैं । यहीं इस काव्य की 
मनोरम समाप्रि होती हे । 

कुछ आधुनिक आलोचकों की धारणा है कि जो राधा ओर 
कृष्ण हमारी भक्ति के आलम्बन थे, वे जयदेव के गीतगोबिन्द के 
प्रभाव से श्ृद्भार के आलम्बन--नायक आर नायिका के 
पयोय--मात्र बन गये । किन्तु माधुये-रस के भक्त कवि जयदेब 
पर यह लांछन लगाना अन्याय होगा । दाम्पत्य-प्रणय में तन्‍्मयता 
या तल्लीनता का जो चरम उत्कष देख पड़ता है, 'भेद में अभेद? 
की कल्पना का जो चूडान्त निदर्शन पाया जाता है, डसी की 
अभिव्यक्ति भक्ति के क्षेत्र में माधुर्य भाव की सृष्टि करती है। 
मधुर भाव से भजने वाले भक्त के लिये भगवान्‌ की लीलाएं 
ही स्मतेव्य हैं, उनकी अ्ृद्भार-चेष्टाए, उनकी विलांस-लीलाए', 
उनकी प्रम--गाथाए ही गेय हैं |” राधा-कृष्ण के प्रणय के दो 
अथ हो सकते हैं| ऋष्ण का राधा के प्रति श्रेम उद्दाम मानवीय 
प्रेम का ही प्रतीक है । अथवा, श्रीकृष्ण का गोपियों के साथ 
क्रीड़ा, करना मानो परमात्मा का अगरणित जीवात्माओं में रमण 
करना है, जिसका परिणाम है-रराधा-प्रेम अथोत्‌ जीव ओर 
आत्मा का अभेद । 

गीतगोविन्द वस्तुतः एक अनुपम एवं अद्भुत ग्रन्थ है। 
उसके उद्दाम शद्भार-प्रवाह के अन्तस्तल में रहस्यमयी माधुयें- 
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भावना की निगूढ़ धारा भी बह रही है । समग्र संस्क्रत साहित्य 
में इस कोटि की मधुर रचना अन्य कोई नहीं । संस्कृत भारती 
के सौन्दर्य और माधुर्य की पराकाष्ठा का अवलोकन करना हो 
तो गीतगोविन्द का अनुशीलन करना चाहिए । उसके शब्द-चित्रों 
में सौन्दर्य छलक पड़ता है। उसके गीतों का पदलालित्य 
अलौकिक माधुर्य का संचार करता है। उसके छन्दों का नाद 
सौन्दर्य अपूर्ब है। शब्द और अथ का सामछस्य ऐसा 
मनोमुग्धकारी है कि संस्कृत से अपरिचित व्यक्ति भी उससे 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उसकी सी कोमल-कान्त- 
पदावली संसार के साहित्य में दुलंभ है । दीघ समासों में भी 
बिलक्षण प्रासादिकता एवं स्वसमाघुय है। अनुप्रास-प्रयोग में 
जयदेव अद्वितीय हैं । उनके गीतों में अन्त्यानुप्रास पदों के अन्त 
में ही नहीं, मध्य में भी देख पड़ता है ( अमलकमलद्ललोचन 
भवमोचन ए )। ललित छन्‍द ओर कोमलफन्तपदावली का 
ऐसा कानन्‍त संयोग स्थापित किया गया है फि गीतों के पाठ 
मात्र से सहदयों के हृदय में तदनुरूप रस का अविभोव हो 
उठता है । श्ज्भार की व्यंजना के लिये यह अनूठी शैली है । 
उनके गीत कहीं मन्द-मन्थर गति से और कभी वेगपूण धारा 
में प्रवाहित होते हैं । उनकी शेली के कुछ उदाहरण देखिए । 
दीधे समासों का प्रयोग होने पर भी शैली में कैसी रमणीयता 
ओर प्रवाह है-- 


खलितलवेयलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे । 
मधुकरने कर कर म्बित्तकी किलकूज्तिकुजकुटी रे ॥| 


कृष्ण भोषियों के साथ क्रीडा कर रहे हैं-- 


३श्८ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


चन्दनचचितनी ल कलेवरपी तवसनवनमाली .। 
केलिचलन्मणिकुएडलमस्डितगरडयुग: स्मितशाली ॥ 
हरिरिह मुस्धव्धूनिकरे विलासिनि विलसति केलिपरे ॥ श्र वम्र्‌ 
पीनपयोधरभारभरेण हरिं परिरभ्य सरागम । 
गोपवक्‍्धूरनुयायति काचिदुदखअ्ितपञ्चमरागम्‌ ॥ 
राधिका की सखी उनकी विरहपीड़ा का कृष्ण के प्रति वर्णन 
कर रही है--- 
निनदति चन्दनमिन्दुकिरणमनुविन्दति खेदमर्धा रस | 
व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव कलयति मलयसमी रम ॥ 


माधव मनसिजविशिस्वभयादिव भावनया त्वयि लीना | 
सा विरहे तव दीना ॥ 


राधिका को उसकी सखी हरि के समीप जाने को प्रेरित कर रही 
है । केसी प्रासादिक, रागात्मिका शेली है-- 

रतिसुखसारे गतममिसारे मदनमनोंहरवेशम्‌ । 

न कुरु नितम्बिनि गमनविलम्बनमनुसर ते हृदयेशम ॥ 

धीरसमीरे 4यमनातीरे वसति वने वनमाली । 

गोपीपीनपयोधरमदेनचंचल करयुगशाली ॥ 

मुखरमधी रम्‌ त्यज मंजीरं रिपुमिव केलिसुलोलमू । 

चल सखि कुज' सतिमिरपुज' शिथिलय शौलनिचोलम्‌ ॥ 
भाषा, शेली, भाव ओर गीतिविन्यास की दृष्टि से गीतगोविन्द 
गीतिकाव्य का मुकुटमणि है। जयदेव को रवर्यं अपनी उत्कृष्ट 


कला का बड़ा गबथा। उनका कहना है कि संदभशुद्धिं 
गिरां जानीते जयदेव एवं ।? जयदेव की यह आत्मप्रशंसा सबंथा 


उपयुक्त ही है--- 


हि 
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यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतहलम । 

मधुरको मलकान्तपदावलीं श्रूसु तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥ 
पदमाधुये, अनु ॥सों के सुभग सोकणे, साहित्यिक सोन्‍्दर्ण, 
भावप्रवण कवित्व, प्रणयभाव्रों को सुकुमार व्यांजना, तथा सरस 
ओर तन्मय भावना में गीतगोविन्दर अनुपम एवं अद्वितीय है । 

गीतगोविन्द की रचना बड़ी लोकप्रिय ओर प्रसिद्ध सिद्ध 
हुईं । उस पर लगभग ३४ टीकाए लिखी गई । जिस ग्राम में 
जयदेव ने गोतगोविन्द की रचना की, उसका नाम ही “'जयदेवबपुर? 
पड़ गया । उनके जन्मस्थान में आंज भी उनके भक्त पोष शुक्ला 
सप्तमी को उनकी जयन्ती मनाते हैं । १२६२ ३० के एक शिलालेख 
में गीतगोविन्द का एक पद्म उद्धत किया गया है। १४६६ ई० में 
उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्रदव ने यह आज्ञा निकाल दी थी कि 
उनके राज्य के सभी नत्यकार और संगीतज्ञ गीतगोविन्द के ही 
पद गाया कर । ऐसे लोकप्रिय कवि के लिये 'कषतिराजराज! 
को उपाधि सब॒था संगत है । 


गीतगोविन्द को रचना कर जयदेअ ने संस्कृत में एक नवीन 
रचनाप्रणाली का सूत्रपात किया । गोतगोविन्द के अनुकरण पर 
अभिनवगीतगोविन्द?, “गीतराघव?, “गीतगद्भाधघर”', 'ऋष्णगीता? 
जसे अनेक गीतिकाव्यों की रचना हुई । भारतेन्पु हरिश्चन्द्र ने 


“मे का तदनुरूप सरस पदावली में त्रजभाषा में अनुवाद 
किया है । 


पंडितराज जगन्नाथ 


किक. जयदेव के पश्चात्‌ गीतिक्राव्य-साहित्य में उल्लेखनीय नाम 
जज जगन्नाथ का है । कीथ महोदय ने अपने थजिपुलकाय 
ससकृृत साहित्य के इतिहास में जगन्नाथ जसे प्रखर कवि का 


३६० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


उल्लेख नहीं किया, यह आश्चये है | पंडितराज जगन्नाथ तलंग 
ब्राह्मण थे । इनक पिता का नाम पेरुभट्ट ओर माता का नाम 
लक्ष्मीदेवी था । युवाबस्था में वे दिल्ली गये और शाहजहां से 
'पंडितराज? की उपाधि प्राप्त की | मुगल दरबार में शायद वे 
कुछ दिन रहे ( दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीत॑ नवीन वयः ) । 
उस प्रकार उनका स्थितिकाल १६४०-८० ई० के लगभग था। 
कहते हैं कि पंडितराज ने किसी यवन युवती से विवाह कर 
लिया था । वृद्धावस्था में जब वे फाशी आये तो अप्पय्य दीक्षित्‌ 
आदि पंडितों ने उन्हें जाति से बहिष्कृूत कर दिया। इस पर 
उन्होंने गज्जालहरी की रचना की, जिससे प्रभाय्ित हो स्वयं 
गद्भाजी ने उन्हें अपने अंक में स्थान दिया । 

उनके रचित ग्रन्थ ये हैं--(१) 'पीयूषलहरीः अथवा 
“गड्भललहरी? जिसमें गड्ढग की सुन्दर स्तुति की गई है । (२) 'सुधा- 
लहरी”? जिसमें ३० पद्यों में सूणो की स्तुति की गई हे। (३) 
“अमृतलहरी” में ११ पद्मों में यमुना की स्तुति हे। (७) 'करुणा- 
लहरी!? में ६० पद्यों में भगवान विष्णु को स्तुति है। (५) 'लक्ष्मी- 
लहरी? ४१ पद्यों में लक्ष्मी की स्तुति है। (६) 'यमुनावंणन? 
गल-प्रन्थ है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है । इसके दो 
उदाहरण रसगड्भाधर में दिये गये हैं। (७) 'आसफबविलास? में 
शाहजहां के खानखाना आसफडखां की प्रशंसा की गई है | इसके 
भी केवल दो उद्धरण रसगड्ढलाधर में पाये जाते हैं। (८) 'प्राणा- 
भरण!?” कामरूप के राजा प्राणनारायण की प्रशंसा है। (६) 
“जगदाभरण” संभवत: उदयपुर के राजकुमार जगतसिह अथवा 
दाराशिकोह की प्रशंसा है । (१०) “चित्रमीमांसाखंडन” में 
अप्पय्य दीक्षित के चित्रमीमांसा ग्रन्थ के दोषों का विवेचन 
किया गया है। (११) 'मनोरमा कुचमदन ” व्याकरण का शभ्रन्थ 
है । भट्टोजी दीक्षित ने अपनी 'सिद्धान्तकौमुदी” पर जो “मनोरमा” 
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नामक टीका लिखी है, उसी की यह आलोचना है। (१२) 
'रसगद्भाधर! पंडितराज जगन्नाथ की सवश्रष्ठ कृति है । अलंकार- 
शासत्र का यह एक परम प्रोड़ ग्रन्थ है । इसमें पंडितराज के प्रकांड 
पांडित्य और बिलक्षण प्रतिभा का अपूब संयोग देख पड़ना है । 
खेद का विषय हे कि यह ग्रन्थ अपूण ही उपलब्ध होता है । 
इसकी यह विशेषता हे कि उदाहरण क लिये ग्रन्थकार ने स्वरचित 
पद्म दिये हैँ? | इन पद्मों का काव्य-माथुय एवं सरस पदावली 
दशेनीय है । 

( १३) भामिनीविलास पंडितराज के मुक्तक गीतात्मक 
पद्यों का सुन्दर संग्रह हे । इसमे चार विलास हैं-- प्रॉस्ताविक- 
विलास, श्ज्नार-विलास, करुणनतिलास तथा शान्तविलास । 
इसके पद्य अत्यन्त सरस, सुन्दर, भावपू्ण एवं चित्त पर सद्य 
प्रभाव डालने वाले हैं | संस्कृत के गीतिकाब्यों में भामिनीविलास 
का स्थान अत्यन्त महत्वमय है। पंडितराज जगन्नाथ की शेली 
अत्यन्त उदार, मधुर एवं ज्ञालित्यमयी है। भवतृहरि के समान 
इनका भी शब्दशोधन अनवद्य और अत्यन्त रुचिर होता 
है। प्रांजल पद्शय्या, अभिनव विचारधारा तथा सुर्लालत 
उन्दोमाधुय---ये गुण पंडितराज के पच्मों में स्वेत्र देख पड़ते 
हैं। कुड् उदाहरण देखिए 


तीरे तरुएया वदनं सहासं नीरे सरोजं त मिलद्विकासम्‌ | 
आलोक्य धावत्युभयत्र मुस्धा मरन्दलुब्धालिकिशोरमाला ॥ श्रृ०वि०२२ 


एक ओर तट पर तरुणी का सस्मित मुखकमल है, दसरी ओर 
जल में खिलता हुआ कमल । इन दोनों कमलों के बीच मकरन्द 
के लोभी भोले अ्रमरों की पांत कभी इस ओर और कभी उस 
बन तन जे कट मम का. अत कक, कि, ऑन 


१--निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूप काध्य॑ मयात्र निहित न परस्थ किंचित | 
कि सेध्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्त्रिकाजननशक्तिभता मगेण || 
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ओर चक्कर काट रही है |” नीचे दिये पद्म में कविता और 
प्रियतमा की केसी श्लेषपूर्ण तुलना की गई है-- 
निदू पणा गुणवती रसभावपूर्णा सालंकृति: श्रवण॒कों मलवण॒राजि: । 
सा मामकीनकवितेव मनो सिरामा रामा कदापि हृदयान्मम नापयाति ॥ 
श्रुतिकद्वत्व आदि दोषों से रहित, माधुये आदि गुणों से युक्त, 
रस एवं भाव से परिपूर्ण, अलंकारों से विभूषित तथा श्रुतिमधुर, 
सुकुमार वर्णों से सुशोभित मेरी कविता उसी प्रकार मेरे हृदय 
से कभी दूर नहीं हो सकती, जसे दुःशीलत्व आदि दोषों से 
शून्य, दया-दाक्षिएय आदि गुणों से युक्त, प्रणण ओर बिलास 
से परिपूर्ण, आभूषणों से अलंकृत तथा सबंदा मधुर वचन 
बोलने वाली मेरी सुन्दरी प्रियतमा !? पंडितराज की अन्योक्तियां 
अनूठी और व्यंगपूण हैं। दो उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
पुरा सरसि मानंसे विकचसारसालिस्खलव्‌ 
परागसुरभी ते पयसि यस्य यातं वयः । 
स॒ पल्वलजलेडघुना मिलदनेकभे का कुले 

मरालकुलनायकः कथय रे कर्थ वतेताम्‌ ||ग्रा ०वि०२ 
“भला, कहो तो, राजहंसों के जिस सिरताज ने विकसित कमलों 
के पराग से सुरभित मानसरोवर के निर्मल जल में अपनी आयु 
के दिन बिताये हों, वही श्रब मेढ़कों से खचाखच भरे किसी 
गँदले ताल में केसे रह सकता है?? 

अयि दलद्रविन्द स्यन्दमानं मरन्दें 
तव किमपि लिहन्तों मंजु ग॒ जन्तु भृज्ञाः। 
दिशि दिशि निरपेक्षस्तावकीनं विवृरवन्‌ 
परिमलमयमन्यों बान्धवों गन्बरवाहः ॥ ग्रा० वि० रे 
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'ऐ प्यारे खिलने वाले कमल, तेरे इस छलकते हुए मधुर 
मकरन्द-रस फा आस्वादन करने वाले ये भोरे भले ही तेरे 
असपास मंडराते हुए अपनी मधुर गुख़ार में तेरी चाटहुकारी 
किया करें, किन्तु सच पूछ तो तेरा सच्चा मित्र यह मलय-पवन 
है जो बिना किसी स्वार्थ के ही तेरे सोरभ का दिग्दिगन्त में 
प्रसार कर रहा है |! पंडितराज़ की व्यज्ञनाप्रणाली बड़ी ही 
मार्मिक मोलिक ओर अनुप्रासपूणण होती है; डउदाहरणाथ-- 
“कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी, मदीयमतिचुम्बिनी भवतु 
कापि कादम्बिनी!; “आस्ये धास्याति कस्य लास्यमधुना धन्यस्य 
कामालसस्ववमाधरमाधुरीमधरयन_ वाचां विलासो समम!; 
चुलुकयति मदीयां चेतनां चंचरीकः:” इत्यादि। पंडितराज ने 
अपनी कविता के विषय में गर्बोक्तियां भी को हैं। उनकी एक 
गर्वोक्ति देखिए--- 
/ गिरां देवी वोणागणरणनहीनादरकरा 
यदीयानां वाचाममृतमयमाचामति रसम्‌ | 
चच्स्तस्याकर्ये श्रवण॒सुभगं पंडितपते- 
रघुन्वन्‌ मुधान नृपशुरथवाज्य॑ पशुपतिः ॥ 
“बीणापाणि भगवती सरस्वती अपनी वीणा बजाते-बजाते हाथ 
रोक कर जिसकी मधुर वाणी के अम्ृतमय रस का अकंठ पान 
फरने लगती हैं. उन परिडतराज के श्रवणसुभग पद्मों को सुनकर 
जो व्यक्ति वाह-वाहू करता हुआ सिर न हिलाने लगे, वह 
वास्तव में या तो पूरा नरपशु है अथवा साक्षात्‌ वीतराग भगवान्‌ 
शह्डर ही । 
सुभाषित-संग्रह 

संस्कृत गीतिसाहित्य के इतिहास में उन सुभाषषित-संग्रहों फा 

भी महत्व है, जिनमें सूक्तियों का संकलन किया गया है । इनमें 
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एक से एक सुन्दर गोतात्मक या मुक्तक पद्म भरे पड़े हैं। प्राचीन- 
तम उपलब्ध सग्रह हालक्कत गाथासप्रशती है । इसके बाद संस्कृत 
में भी सूक्तियों का संकलन होने लगा। सबसे प्राचोन संस्कृत 
सूक्तिग्रन्थ 'कबीन्द्ररससमुच्चय” (११०० ई०) है। दूसरा सुभाषित 
ग्रन्थ श्रीधरदास कृत 'सदु॒क्तिकणाम्रत” ( १२०४ ० ) है । सूक्ति- 
साहित्य का तीसरा ग्रन्थ जल्हण-ऋत "सूक्तिमुक्तावली? ( १३०० 
इ० ) है। चोथा गअन्‍न्थ 'शांगंघरपद्धति! (१३६३ ई० ) है। 
पांचवां, वल्लभदेव की 'सुभाषितावली? ( १५०० ई० ) है। अन्य 
प्रमुख सुक्ति-संग्रहों के नाम ये हैं--रूपगौस्वामी ( १४६० ई० ) 
क्रत 'पद्मावली?, लक्ष्मणभट्ट को “पद्यरचना? ( १६०० ई० ), 
जीवानन्द विद्यासागर कृत 'काव्यसंग्रह” ( १८७४ ई० ), निण॒य- 
सागर प्रेस से प्रकाशित 'सुभाषितरत्नभाण्डागार! तथा पूरा चद्रदेव 
का 'उद्धटसागर! । इन सूक्तिग्रन्थों का उपयोग केवल यही नहीं 
है कि इनमें सुन्दर पद्मों का संकलन किया गया है; उनमें ऐसी 
अनेक फुटकर रचनाएँ भी मिलती हैं, जो इन ग्रन्थों के अभाव 
में बिस्मति गत में विलीन हो जातीं। साथ ही कई अज्ञात 
कवियों का ( कस्यचित्कवे: ) स्फुट रचनाएँ भी इनमें मिलती हैं । 


गीति-कावय की विशेषताएँ 

गीतिकाव्य संस्कृत साहित्य का परम रमसणीय अंग है । 
संस्कृत के गीतिकाव्य मुफ़क और प्रबन्धात्मक दोनों शलियों में 
उपलब्ध होते हैं। भतृहरि या अमरुक के पद्म मुक्तक हैं, जो 
संदर्भ आदि बाह्य उपकरणों से मुक्त होकर स्वयं रसपेशल होते 
हैं। मेघदूत या गीतगोविन्द प्रबन्धात्मक हैं, जिनमें आद्योपान्त 
एक ही विषय या कथानक का गीति-शैली मे विवेचन रहता है। 
एक ओर भी भेद है जिसे हम निबन्धात्मक कह सकते हैं, जसे 
ऋतुसंहार । इसके प्रत्येक सर्ग में किसी एक ऋतु को लेकर कई 
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प्चों में उसका कवित्वपूर्ण वर्णेन किया गया है। इन पद्यों में 
तत्तद्‌ ऋतुवि (९ 

7 ऋतुविषयक एकवाक्यता है। प्रत्येक सग का पद्य-समुदाय 

णक लघु निबन्ध के रूप में माना जा सकता है । 


गोति-काव्यों में सुख-दुःख को भावावेगमयी अवस्था-विशेष 
का गिने-चुने शब्दों में चित्रण किया जाता है । सुख और दुख 
को अनुभूति जब तीत्र स तोत्रतम हो जाती है, तब उसी आवेश 
में उदयत्त ओर अनुदात्त ध्वनियों के सामंजस्य से कवि के कण्ठ 
से जो शब्द निकल पड़ते हैं, वे ही गीत की संज्ञा पा सकते हैं । 
उसमें कवि की एक ही भावानुभूति कोमल ओर मधुर शब्दों के 
सम्बल से गीति-प्रधान शेली में अधिव्यक्त होती है | संगीत हृदय 
की कोमल वृत्तियों का प्रकाश करता है। संस्कृत गीति-काच्यों 
में गेयता होने के कारण उनमें कवि उन्हीं अनु भ्रूतिमय चित्रों का 
अछ्लन करता है जो पाठक के हृदय पर पूर्ण प्रभाव डाल सकें; 
गीति-मुक्तक का निर्मोणकतौ हृदय की उसी अभिव्यक्ति को व्यक्त 
करता है जिसकी अनुभूति पाठकों के अन्तरम में प्रवेश कर 
सके । गीतिकाव्य आत्मानुभूति का--मानवजीबन की मार्मिक 
घटनाओं का संगीवात्मक शब्दचित्र है, कवि-हृदय की मार्मिक 
अनुभूतियों का सच्चा उदगार हे । 


संस्क्तत गीतिकार के लिये किसी भाव या विषय की सीमा 
नहीं है ओर न उसके व्यक्तीकरण में कोई बन्धन ही । गीत में 
फावि किसी भी भाव-विशेष को व्यक्त कर सकता है, जिसका 
उसके हृदय में उद्रक हुआ है। महाकाच्यों की रूढ़ियां उसे 
आबद्ध नहीं करतीं । इसी कारण “काव्य की ऊँची-ऊँची हिमालय- 
चोटियों के बीच गीति-मुक्तक एक सजल कोमल मेघखर्ड है जो 
न उनसे दब कर टूटंता है और न बँध कर रुकता है ।? इन गीतों 
में रागात्मक वृत्तियों का विकास होने के फारण जीवन के 
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अनुरजनकारी चित्र ही अंकित हुए हैं। अधिकतर उनमें प्रस॑|द 
ओर माधुये की ही ग्यंजना हुई है| उनके वरण्ये-विपय प्राय: 
शेज्ञार, नीति, धर्म अथवा प्राकृतिक सौन्दय हैं । बीर, रौद्र 
अथवा भयानक रस के लिए उनमें स्थान नहीं -है । उनका कमनीय 
गीति-सौन्दय किसी बीभत्स घटना अथवा आत्यन्तिक आवेश 
से आक्रान्त नहीं होना चाहिए । उनके छोटे-छोटे गेय पदों में 
एक ही भाव-विशेष की तीत्रता ओर सरस, सुम्पष्ट एवं सामंजस्य- 
पूण शैली का सहज स्वाभाविक समन्वय देख पड़ता है। भावों 
की कोमलता. विचारों की शिष्टता, निरीक्षण की नवीनता और 
कल्पना की चारुता --ये सभी गुण उनमें पाये जाते हैं । 

भावक्षेत्र में गीतिकार जितना स्वतन्‍्त्र है, शब्दक्षेत्र में उतना 
ही सीमित। एक ओर वह स्ववन्त्र वातावरण में डन्मत्त भाव से 
विचरण करने वाला विहंग है, जो समस्‍्त विश्व को अपने 
कलरव गान से सिद्ित करता रहता है. दूसर ओर बह अपनी 
ही लघु सीमा में जीवन पर्यन्त विहार करने वाला पिंजरे में बन्द 
पक्ती है, जिसे अनेक बन्धन आबडद्ध किये रहते हैं ।” कोमलकान्त 
पदावली, रसणीय सद्भाौतमय छन्द, कमनीय , शब्दविन्यास 
तथा अलझूारों का सुरुचिपूर्ण विरल प्रयोग गीतिकाच्य की 
सफलता के लिये आवश्यक हे । संस्क्रत गीतिकाव्य इस कसोटी 
पर खरे उतरते हैं | जेसा सुन्दर और पेशल उनका आशभ्यन्तर 
रूप है बसा ही अभिराम और कमनीय उनका बाह्मरूप है। 
उनके छन्‍्द बड़े ही श्रुतिमनोहर, गेय, रसपेशल, गीत के अद्भुत 
लालित्य एवं लावण्य से परिपूर्ण तथा पाठक ओर श्रोता पर 
सद्यः: प्रभाव डालने वाले हैं। उनको पदावली बड़ी परिमित, 
सरस, सुन्दर, सरल तथा मधुर होती है। उनके शब्दों में जो 
शक्ति है, उनकी लय में जो सन्‍्तरण है, उनके रघबरों में जो 
सामज्जस्य है, उसकी शक्ति वाणी से कहीं अधिक है । 


संस्कृत गीतिकाज्य की विशेषताएं ३६७ 


संस्कृत गीति-काब्यों में रमणी-सोन्दय का स्निग्ध चित्रण 
किया गया है । कहीं श्द्भार करती हुई कला-प्रवीण सुन्दरी का, 
कहीं योवन की अभिनव छटा छिटकाती हुई मुग्ध ग्राम-बधू का 
कहीं मानिनी के सरोष म्रूश्नद्भ का ओर कहीं विरहिणी के म्लान 
मुखचन्द्र का रमणीय सोन्दय अंकित है| रमणी के बाह्म- 
सोन्दय के साथ ही उसके अन्तःसोन्द्य का भी चारु चित्रण 
हुआ हे | संस्कृत गीति-कविता केवल वस्तुओं के रूपरंग में ही 
सौन्दय की छुटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कमे ओर मनोवृत्ति के भी 
अत्यन्त मार्मिक रृश्य सामने रखती है । वह जिस प्रकार विकसित 
कमल, रमणी के मुखमण्डल आदि का सोन्दय मन में लाती है 
उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, पश्रेमोत्क८ आदि का 
सोन्दर्य भी मन में जमातो है। इन गीतों में कहीं प्रेम की 
सन्दाकिनी बह रही है तो कहीं करुणरस की फबन्‍ल्‍्गु धारा; कहीं 
जीवन के उल्लासमय संतीत हैं तो कहीं विरह के मर्मोच्छूवास ।” 
गीत का सम्बन्ध हृदय की कोमल वृत्तियों के साथ होने के 
कारण हमें उसमें सुख-दुःख ओर हष-विषाद का संकेत मिलता 
है। कहीं वह अपने अश्रकर्ों से सजलता ला देता है और कहीं 
अपने हास्य से उज्ज्वल ओर निमेलता । 

कहा जाता है कि संस्क्रत गीत-काव्य में चित्रित प्रेम प्राय: 
इन्द्रियजन्य या वासनाग्रस्त है । उसमें नारी केवल उपभोग की 
वस्तु मानी गई है ओर पुरुष उसके कटाक्षों का क्रीतदास मात्र । 
पाश्चात्य आलोचफ इस प्रम॒ में अश्लीलता की गन्ध भी पाते हैं। 
किन्तु यह आलोचना एकांगी, अतिरंजित और अनुचित है। 
गीति काव्यों के समुचित अध्ययन से यह सिद्ध है कि उनमें 
पुरुष, ख्री के बाह्य-सोन्दय पर जितना मुग्ध है, उससे कहीं 
अधिक वह उसके अन्तःसोन्द्य पर अनुरक्त है। नारी के हृदय 
में प्रणण का अजस्र स्रोत बह रहा. है, इस सत्य की अभिव्यक्ति 


है संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


सभी गीति-काव्यों में हुई है। कुल-बधुएं अपना हृदय जिसे 

समर्पित कर चुकी हैं, उसका बाह्यरूप उनके लिये कोई महत्व 
नहीं रखता-- 
यथा यथा जरापरिणतों भवति पतिदु गंतोडपि विरूपो5पि । 
कुलपालिकानां तथा तथाधिकतरं वल्लमों भवति ॥| या० स० 


स्त्री के व्यक्तित्व को, नारी के अन्त:सोन्दयं को हृदयद्भम करने 
में गीति-काव्य विशेष सहायक हैं। उनके अनुशीलन से 
हमारे हृदय में स्त्रियों के प्रति सम्मान की नई भावना नाग्रृत 
होती है । 

संस्कृत गीति-काच्यों में श्रृद्भार-भावना अत्यन्त परिष्कृत एवं 
संस्कृत रूप में हमारे सामने आती हैं। शारीरिकता की उसमें 
स्वीकृति है, पर वह शरीर की प्रकृत भूख नहीं है । उसमें मन 
की कोमल सौन्दर्य-वृत्तियों को ही अधिक मूल्य दिया गया है। 
गीति-काव्य वास्तव में रूप ओर रस की मधुर कोमल भावनाओं 
से समृद्ध एक ललित काव्य है, जिसमे श्द्भार रस शरीर को 
आवश्यकता न होकर मन का विलास है | इसीलिये उसमें तीत्रता 
एवं उत्कटता के स्थान पर माधुयें और मसणता मिलती है । 
मेघदूत की यक्षपत्नी, सप्ततशती की ग्रामतरुणियां, गीतगो विन्द 
की राधिका आदि रस-सृष्टियां ही है, जिनमें हमारे मन को 
सौन्दर्य चैतनाएं मूर्तिमती हो गई हैं। बभग, विलास ओर 
कल्पना के शत-शत रंगों के स्पश से इस खज्ञार में भारतीय 
रोमानी भाव का अतिशय परिष्क्ृत लाबण्य मिलता हे । 
शोभा, श्री, कान्ति और सुकुमारता का ऐसा अपूव मिश्रण 
अन्यत्र दुलभ है । 

गीतिकाव्यों में प्रकति-चित्रण का भी प्रमुख स्थान है। बाह्य- 
प्रकृति और अन्‍न्त:प्रकृति इन दोनों के पारस्परिक प्रभाव का बढ़ा 


संस्कृत गीतिकाज्य की विशेषताएं ३६६ 


सजीव वर्णन गीतिकाच्यों में हुआ है। प्रकृति के रृश्यों पर 
मानवीय मनोविकारों का आरोप भी किया है। विप्रलंभ और 
संभोग दोनों अवस्थाओं में प्रकरति मानव के प्रति प्रायः समवेदना- 
शील चित्रित की गई है । मानवीय सोन्दर्ण को भ्रकृति द्विगुरित 
कर देती है--प्रेमिका के सोन्द्य की छटा को चारुतर बना देती 
है । भारतीय साहित्य में प्रकृति रमणी-सौन्दर्य पर इतनी मुग्ध 
मानी गई है कि बह उसके स्पशेमात्र से पुलकित हो डठती है। 
सच पूछिए तो इसी भाव की व्यज्लना उस परम्परागत 'कवि- 
समय? ( ]70200 (/8467078 ) में की गई है, जिसके अनुसार 
नायिका के पादस्पशे से अशोक विकसित हो उठता है, कटाक्ष- 
मात्र से तिलक-वृक्त खिल उठता है और आ।लिंगनमात्र से कुरबक 
कुसुमित हो जाता हे-- 
स्रीणा स्पशोत्‌ श्रियंगुर्विकलति बकुल: सीधुगरडूषसे कात्‌ 
पादाघातदशो कस्तिलककुरबकौ_ वीक्षणालिंगनभ्याम्‌ । 
मनन्‍्दारो नमंवाक्यात्पटुमूदुहसनाचम्पको व क्त्रवातात्‌ 
चती गीतात्रमरेरुबिंकलति च पुरो नतेनात्कर्रिकार: ॥ 
इस अध्याय में जिन गीतिकाव्य के कवियों का जिवेचन 
हुआ है, उनकी नामावली इस प्रकार है--- 
अग्रिम: कालीदास: स्यातू तदा स्यात्‌ घटकपरः । 
हालभत्‌ हरी स्याताम्‌ तथाउमरुकबिल्हणौ ॥ 
धोयीगोक्‍्धनाचा्यों... जयदेवस्तदैव. क्‍। 
जगन्नाथरच ग्रस्याता दशैते गीतिकारकाः ॥ 


लि फ्ल्ि-ः वन चेक-_न_नमम.8.32 “न त>2ाा9क--रःा++++.रााककाक. 
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आख्यान-साहित्य 


विश्व-साहित्य में भारत के आख्यान-साहित्य का अत्यन्त 
महत्वमय स्थान है । मोलिकता, रचना-नेपुण्य तथा: विश्वव्यापक 
प्रभाव की दृष्टि से वह अनुपम ओर आंद्वतोय सिद्ध हो चुका 
है । भारतीय लोक-साहित्य के परिज्ञान के लिये भी संस्कृत 
आख्यानों का अनुशीलन परमावश्यक है। इन आख्यानों में 
नाटकों या महाकाव्यों की भाँति प्रख्यात पोराणिक अथधा 
ऐतिहासिक पात्रों या कथानकों का उपयोग नहीं हुआ है | इन 
अआख्यानों में शुद्ध काल्पनिक जगत्‌ का चित्रण किया गया है। 
उनमें कहीं कुतूहल है, कहीं घटना-बेचित्र्य हैं, कहीं हास्य ओर 
विनोद है, कहीं गम्भीर उपदेश हे ओर कहीं सरस काव्य को 
मधुर कलक भी है । पाश्चात्य विद्वानों ने भी हमारे आख्यान- 
साहित्य की मोलिकता एवं मनोरंजकता की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
की है । 

संस्कृत आख्यान-साहित्य दो भागों में विभाजित फिया जा 
सकता है--नीति-कथा (])082८00 7"8७।०) और लोक-कथा 
([207909/ 7"9)०) । क्‍ 


नीतिकथा 


संस्कृत .साहित्य में स्थल-म्थल पर आदशे या उपदेश की 
प्रवृत्ति स्पष्ट लक्षित होती है । काव्यों ओर नाटकों में ऐसे अनेक 


नीतिकथा ३७१ 


पद्य मिलते हैं, जिनमें सूक्तियों के रूप में नीति या सदाचार का 
उच्च आदशे उपस्थित किया गया है। इसी उपदेशात्मक प्रवृत्ति 
का मनोरंजनकारी परिपाक नीतिकथाओं में हुआ है। नीति- 
कथाओं का उद्देश्य रोचक कहानियों द्वारा त्रिवग ( धरम, अथ, 
काम ) को बातों का उपदेश दना है । यह उपदेश मोक्ष या 
अध्यात्म-विद्या से सम्बन्ध नहीं रखता । नीतिकथाओं का 
प्रतिपाद्य विषय सदाचार, राजनीति और व्यावहारिक ज्ञान है। 
देनिक जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिये जिन- 
, जिन बातों का पद-पद पर ध्यान रखना आवश्यक है और 
जिनके न जानने स मनुष्य अनायास ही धूर्तों के चक्कर में फंस 
सकता है, उन्हीं बातों का उपदेश नीतिकथाओं में दिया गया 
है। पशु-पक्तियों की रोचक कहानियों के रूप में सदाचार और 
राजनीति के गूढ़ से गृढ़ सिद्धान्त बड़ी सरलता से समझता दिये 
गये हैं | इन मनो रंजक कहानियों की सहायता से सुकुमार-मति 
बालक भी अनायास ही इन सिद्धान्तों को हंदयंगम कर सकते 
हैं । इनमें पशु-पक्षी मनुष्यों के समान ही सारे काय करते हैं। 
भनुष्यों की भाँति वे बोलते हैं, मनुष्यों के सरीखे वे व्यवहार 
करते हैं और मनुष्यों के समान ही वे आपस में प्रम, कलह, युद्ध 
या सन्धि भी करते हैं । 
... नीतिकथाएं जहाँ नीतिशाख्त्र का ज्ञान फराती हैं वहाँ वे 
संस्कृत भाषा की सरल ण्वं रोचक शैली का आदश भो उपस्थित 
करती हैं । उनकी भाषा अत्यन्त सरल और शैली अत्यन्त रोचक - 
| कहानी का बरणन प्रायः गण में होता है, किन्तु उससे मिलने 
पाली शिक्षा या नेतिक उपदेश का संकलन पद्य में किया जाता 
है। कहानी फे बीच में भी जहाँ-तहाँ पद्मों का समावेश देख 
पड़ता है। जब कोई पान्न कोई गंभीर या पते को बात कहता है 
तो उस पर जोर देने के लिये वह पद्य का प्रयोग करता है। 


३७२ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


चुभते हुए मुहावरे, अनूठी लोकोक्तियाँ ओर रोचक दृष्टरान्त 
सवेत्र भरे पड़े हैं। नीतिकथाओं की सबसे प्रमुख विशेषता यह 
है कि उनमें एक प्रधान कथा के अन्तर्गत कई गोण कथाओं का 
भी समावेश होता है। मुख्य कथा के पात्र अपनी बात के 
समथ न में बीच-बीच में अनेक उप-कथाएं कहने लगते हैं । 


भारतीयों का जीवन प्रकृति-जीव न से इतना घुला-मिला था कि 
पशु पक्तियों के उदाहरण द्वारा बालकों को व्यावहारिक उपदेश देने 
की प्रथा बेदिककाल से ही चली आई है। मनुष्य ओर मछली 
की एक कथा ऋग्वेद में पाई जाती है। छान्‍्दोग्य-डपनिषद्‌ में 
दृष्टान्‍्त के रूप में उदगीथ श्वान का आख्यान वर्णित है। 
रामायण में कुछ नीतिकथाओं का संक्षिप्त उल्लेख या उपमाओं 
द्वारा संकेत किया गया है। पुराणों में तो अनेक नीतिकथाए 
वर्णित हैं। महाभारत में विदुर के मुख से कई नीतिकथाए 
कहलाई गई हैं | ठृतीय शताब्दी इ० पू० भारहुत के (3097]प/) 
स्‍्तूप पर कई नीतिकथाओं के नाम खुदे हुए हैं? | पतंजलि (१५० 
$०) ने अपने महाभाष्य में “अजाक्रपाणीय” ओर “काकतालीय” 
जैसी लोकोक्तियों का प्रयोग तथा सांप और नेवले, कोए ओर 
उल्लू की जन्मजात शज्नुता का डल्लेख किया है। जनों ओर बोढ़ों 
ने भी अनेक नीतिकथाए' रचीं । बोद्धों का "जातक? नामक कथा- 
संग्रह ३८० ई० पू० के लगभग विद्यमान था। इसके अतिरिक्त 
६६८ ई० के एक चीनी विश्वकोष में कई भारतीय कथाओं का 
का अनुवाद उपलब्ध होता है। ये कथाएं, जेसा कि उक्त विश्व- 
कोष में निर्दिष्ट है, २०० बौद्धम्न्थों से ली गई हैंर। इन सब 
मन 2-3 न नल न 
१-१ ०90007९॥| : क्घध्दा5 क्‍ीवर्र्ट [. 447, 


२--](६०१०४०] ; 8677#/9४ //2667६६०7४ - 369, 


पचतंत्र ३७३ 


प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट है कि ईसा के पूब भारत में नीति- 
कथाओं का पयाप्त प्रचार था | 


पज्चलन्ञ्ञ 


पंचतन्त्र संस्क्रत नीतिकथा-साहित्य का अत्यन्त प्राचीन ओर 
महत्वपूणा अन्‍्थ है। इसमें नीति की बड़ी मनोहर शिक्षाप्रद्‌ 
कहानियां हैं। बीच-बीच में निष्कषमय पद्मों का भी सन्निवेश 
हुआ है । यह कहना कठिन है कि इस प्रन्थ की रचना कब हुई, 
क्योंकि अपने मूल रूप में यह पुस्तफ उपलब्ध नहीं होती । 
बादशाह खुसरू अनूशेरवाँ ( ४५३१-४७६ ) के हुक्म से पहलवी 
भाषा में पंचतन्त्र का प्रथम अनुवाद किया गया था । यह्‌ पहलवी 
अनुवाद भी उपलब्ध नहीं है; हां, उसके आसुरी ( 59779०0 ) 
ओर अरबी रूपान्तर भ्राप्त हैं, जिनके नाम क्रमशः 'कलिलग ओर 
दमनग”? (४७० ई० ) ओर 'कलीलह ओर दिमनह” (७४० इ०) 
हैं। इन नामों से यह प्रतीत होता है कि छठी शताब्दी में मूल 
पंचतन्त्र का नाम कदाचित्‌ 'करटक ओर दमनकः” ही रहा हो, 
क्योंकि इसी नाम के दो सियारों का वर्णन पंचतन्त्र की पहली 
पुस्तक में आया है । 


उपयुक्त अनुवादों स मूल पशत्चतन्त्र के समय:निधोरण में 
सहायता मिलती है। यह तो प्रत्यक्ष ही है कि ५४५० ई० ( जो 
पहलवी अनुवाद का समय है ) के कई सो व पहले से पंचतंत्र 
भारत में प्रसिद्ध हो चुका था। पंचतन्‍्त्र में चाणक्य का उल्लेख 
है, अतः उस्रको रचना ३०० ई० पू० के पश्चात्‌ ही हो सकती 
है । कोटिल्य-अथेशास्र का भो प्रभाव उस पर स्पष्ट देख पड़ता 
है । अ्थशासत्र का रचना-काल पाश्चात्य विद्वान ट्वितीय शत्ताब्दी 
के लगभग मानते हैं। 'दीनार? शब्द के प्रयोग से भी पंचतंत्र 
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की रचना इसा के बाद की सिद्ध होती है? । ऐतिहासिक प्रमाणों 
से पता चलता है कि ईसा की द्वितीय शताब्दी के आसपास 
राजसभाओं में संस्कृत को श्रधानता मिलने लगी थी । राजकाय 
में संस्क्ृत- भाषी ब्राह्मणों का प्रधान स्थान हो गया था। अतः: 
ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता पड़ी जो संस्क्रत का बोध कराने के 
स्राथ-साथ राजनीति की भी शिक्षा दे सके । इसी उद्दश्य को लक्ष्य 
में रखकर पंचतन्त्र की[रचना हुई थो । गुप्रवंश का शासनकाल 
ब्राह्मणों ओर संस्क्रत साहित्य के अभ्युदय का समय था। अतः 
पंचतन्त्र का रचनाफाल ३०० ३० के लगभग माना जा 
सकता है । 

पंचतन्त्र अपने मृल रूप में उपलब्ध नहीं है, पर उसके कई 
परिवर्तित संस्करण प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर मूल ग्रन्थ की 
भाषा शेली और विषय का आभास मिलता है--( १ ) पंचतंत्र 
के शअ्प्राप्य पहलवी अनुवाद से अनूदित आसुरी ओर अरबी 
संस्करणों से पत्चतन्त्र के मूल संस्क्रत रूप फा अनुमान हो सकता 
है।(२) पत्चतन्त्र के उत्तर-पश्चिमी भारतीय संस्करण का 
उपयोग गुणाढ्य की बृहत्कथा में हुआ था, जो अब सोमदेव 
के कथासरित्सागर ( १०३० ई० ) में प्रस्तुत हे । इसमें पद्चतन्त्र 
के पांचों भाग सुरक्षित हैं, पर बीच बीच में विषयान्तर को 
बहुलता देख पड़तीं है। (३ ) तन्त्राख्यायिका ( ३०० ई० ) में 
मूल अन्थ का रूप बहुत-कुछ सुरक्षित है। इसके दो काश्मीरी 
संस्करण भी पाये जाते हैं । ( ७ ) पत्चतन्त्र के जिस सस्करण 
का भारत में सर्वाधिक प्रचार है, उसे पाश्चात्य विद्वानों ने सरल 
संस्करण? ( ॥6७5४प8 ड77]0007 ) का नाम दिया है । (४ ) 
पत्चतन्त्र का एक दक्षिण भारतीय संस्करण भी मिलता है, जो 
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भारवि ( ६०० ईं० ) के बाद का है। इसमें पद्नतन्त्र की कथाएं 
संक्षिप्त करके दी गई हैं । पूण भद्र जन के संस्करण (११६६ डे०) 
में २१ नई कथाएं पाई जाती हैं। इसकी भाषा में कहीं-कहीं 
गुंजराती ओर प्राकृृत रूप पाये जाते हैं। (७ ) १६६० ई० में 
मेघविजय ने पद्चतन्त्र के उपलब्ध संस्करणों के आधार पर 
पत्चाख्यानोद्धारर की रचना की । (५) एक नेपाली संस्करण 
में पद्बतन्त्र के केवल पद्म दिये गये हैं। इस प्रकार पदच्चतन्त्र 
कोई सामान्य अन्थ न होकर एक विपुल साहित्य का 
प्रतिनिधि हे । 


उपयु क्त सभी संस्करण पश्चतन्त्र के मूल रूप के रूपान्तर 
हैं । इनके आधार पर आधुनिक विद्वान. एफ० एडगट'न द्वारा 
सम्पादित पत्नतन्त्र का संस्करण सब से अधिक प्रामाणिक ओर 
प्राचीनतम रूप का परिचायक माना जाता है। 


पशञ्चतन्त्र की रचना का मूल उद्देश्य राजकुमारों को नीतिशाझस्् 
में निपुण बनाना था । महिलारोप्य के राजा अमरशक्ति एक ऐसे 
योग्य शिक्षक की खोज में थे, जो उनके तीन मूत्र पुत्रों को 
अल्पकाल ही में योग्य बना दे । तब विष्णु शमों नामक ब्राह्मण ने 
इस बात का बीड़ा उठाया ओर पद्चतन्त्र को रचना करके छः 


महीने में ही उन राजकुमारों को नीतिशास्र में पारंगत 
बना दिया । 


यद्यपि पद्चतन्त्र के प्राचीनतम अनुवाद से ज्ञात होता है कि 
आरम्भ में इसके बारह भाग रहे होंगेः, किन्तु वर्तमान पद्नतन्त्र 
में केवल पांच तन्‍्त्र या भाग हैं--मित्रभेद, मिंत्रलाभ, संधि- 
विग्नह, लब्ध-प्रणाश तथा अपरीक्ष कारित्व या अपरीक्षितकारकम्‌ । 
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प्रत्येक भाग में मुख्य कथा के अन्तगंत कई गौण कथाएं आई 
हैं। उसमें पशु-पक्ती सदाचार, नीति ओर लोक-व्यवहार के 
विषय में बातचीत करते हैं तथा धमं-य्रन्थों के सूक्ष्म विषयों पर 
विचार-विनिमय करते हैं। लेखक की विनोदप्रियता सर्वेक्र 
समान रूप से देख पड़ती है । बाघ की खाल ओढ़े गधे का 
चांदनी रात में गाना गाने के लिये उतावला होना, अपने मित्र 
श्वगाल की शह्वाओं का समाधान करने के लिये संगीतशात््र 
की महत्ता पर वक्त ता देना ओर अन्त में पुरस्कारस्वरूप पीठपूजा 
पाना बड़ा ही बिनोदपूर्ण हे । ब्राह्मणों के लोभ ओर पाखण्ड, 
चाटुकारों की कपटवृत्ति तथा त्रिया-चरित्र आदि मानवीय दोषों 
का व्यंगपूर्णा उद्घाटन भी किया गया है । 

पद्नतन्त्र की शेली सरल और मुहाव रेदार है । भाषा विषय 
क्रे सवंथा अनुरूप है । सुख्यतः बालकों के लिये रचित होने के 
कारण उसफा गयल अत्यन्त सुबोध हे; समास बहुत कम या 
छोटे छोटे हैं; वाक्यविन्यास में किसी प्रकार को दुरूहता नहीं 
है । कथानक का वन गद्य में किया गया है, पर डपदशात्मक 
सूक्तियां पद्य में निहित हैं । पे पद्म कई प्राचीन ग्रन्थों से लिये 
गये हैं। महाभारत तथा पाली जातक-संग्रह से भी अनेक पद्म 
लिये गये हैं | लेखक की कुशलता इन पद्यों के चुनने में तथा 
उनको कथानक में यथास्थान निपुणतापूत्रक बेठाने में है । 

पंचतन्त्र की कथाओं का प्रचार विश्वव्यापी हुआ हैं। 
बाइबल के बाद संसार फी सबसे अधिक प्रचलित पुस्तक पंचतंत्र 
ही है। भारत के बाहर लगभग पचास भाषाओं में पंचतंत्र के 
२४५० विविध संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । अत्यन्त प्राचीन- 
काल में ही उसकी कुछ कहानियों का प्रचार रोम ओर ग्रीस जसे 
सुदूर देशों में हो चुका था। श्रीस के प्राचीन कहानीकार इसप 
की कई कहानियों पर पंचतंत्र का स्पष्ट प्रभाव दंख पड़ता है। 


हितोपदेश ३७७ 


हितोपदेश 

नीतिकथाओं में पंचतंत्र के बाद हितोपदेश का ही नाम 
आता है। हितोपदेश के चयिता नारायण परिडत थे, जिनके 
आश्रयदाता बंगाल के कोई धवलचन्द्र राजा थे। हितोपदेश की 
एक पांडुलिपि १३७३ ई० की पाई गई है, अत: उसकी रचना 
१४ वीं शताब्दी के पूर्व हो चुकी थी । घछ्वितोपदेश की रचना 
बहुत कुछ पंचतन्त्र के ही आधार पर हुई है । उसकी प्रस्तावना 
में यह बात स्वीकार भी की गई है--'पंचतन्त्रात्तथाउन्यस्माद 
पग्रन्थादाकृष्प लिख्यते! । हितोपदेश की ४३ कथाओं में से २४ 
तो पंचतन्ञ्व से ही ली गई हैं। हितोपदेश के चार परिच्छेद 
हैं--मित्रलाभ, सुहृझ्भे द, विश्नह और सन्धि । प्रथम दो परिच्छेद 
प्राय: पंचतन्त्र से ही लिये गये हैं। हितोपदेश में पंचतन्त्र की 
अपेक्षा पद्यों की संख्या अधिक है। कहीं-कहीं इन पदों का 
इतना बाहुल्‍य हो गया है कि कथा-प्रवाह में व्याघात सा पड़ 
जाता है । इन पद्तों में से कई 'कामन्दकीनीतिसार” से लिये गये 

। ये पद्म अत्यन्त उपदेशपूर्ण तथा कंठाम्म करने योग्य हैं । 
भारत में हितोपदेश का पठन-पाठन पंचतन्त्र की अपेक्षा अधिफ 
है। संस्क्रत सीखने वाले विद्यार्थियों को पहले प्राय: हितोपदेश 
ही पढ़ाया जाता है। उसकी भाषा सरल ओर सुबोध है । 
हितोपदेश के दो डपदेशपूण पद्म यहाँ दिये जाते हैं-- 

व्योमैकान्तविहारिणो5पि विहया: संगप्नुकन्त्यापद 

वध्यन्ते निपुरेरगाघसलिलात्मत्या: समुद्रादपि । 

दुर्नीतं किमिहास्ति कि सुचरितं क: स्थानलामे गुरः 

...._ कालो हि व्यसनग्रसारितकरों गह्ाति दूरादपि॥ 
“आकाश में स्वच्छन्द विहार करने वाले पक्ती भी विपत्ति में पड़ 
ही जाते हैं; समुद्र के अगाध जल में रहने वाली मछलियां भी 


) 
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चतुर मछओं के जाल में फस ही जाती हैं। इस संसार में क्‍या 
पाप है ओर क्या पुण्य; किसी स्थान-विशेष की प्राप्ति से कोई 
लाभ नहीं । मृत्यु अपने विपत्तिरूपी हाथ फेलाकर दूर से भी 
अपने शिकार को पकड़ ही लेती है |? 

पय:ः पान॑ भुजंगानां केवल विष्धनम । 

उपदंशो हि सूर्खाणा गप्रकोपाय न शान्तये।॥ 


लोककथा 

उपदेश-प्रधान नीतिकथाओं के अतिरिक्त मनोरंजनात्मक 
लोककथाओं का भी अस्तित्व संस्कृत साहित्य में पाया जाता है | 
फिन्तु दोनों में प्रधान अन्तर यह है कि नीतिकथाए' उपदेश- 
प्रधान होती हैं और लोककथाए' मनोरंजन-प्रधान । साथ 
ही, लोकफथाओं के पात्र पशु-पक्षी न होफर प्रायः मनुष्य ही 
होते हैं । द 

लोककथाओं का प्राचीनतम संग्रह गुणाढ्य-कृत बृहत्कथा 
है। ब्यूलर के मतानुसार बृहत्कथा प्रथम या द्वितीय शताब्दी 
इस्वी को कृति हे । मूल ब्हत्कथा, जो पेशाची प्राकृत में थी 
ओर जिसमें एक लाख पशथ्य थे, अब उपलब्ध नहीं हे । अब. 
उसके तीन संक्षिप्त संस्क्रत रूपान्तर मात्र पाये जाते हैं। मूल कृति 
गय्य में थी या पद्य में, इस विषय में मतभेद है | काश्मीर की जनश्रुति 
के अनसार बृहत्कथा श्लोकबद्ध थी, किन्तु काव्यादश में दण्डी ने 
उसको गशद्यात्मक बताया हेश। गुणाढ्थ ने अपने समय को 
प्रचलित अनेक लोककथाओं को संग्रहीत कर ब्हत्कथा की रचना 
की -थी । उसका नायक महाराज उदयन फा राजकुमार है, 
जिसकी रानी मदनमंजूषा को मानसवेग हर ले जाता है। 


 १--काधष्यादर्श १२ ३, ३८ 


ब्रह्त्कथा ३ज६ 


गोमुख नामक विश्वासपान्न मन्त्री की सहायता से राजकुमार 
उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्त करता है । यही बृहत्कथा की मूल 
कथा-वरतु हे । 


जिस प्रकार नीतिकथाओं में पंचतन्त्र का स्थान सर्वोपरि है, 
उसी प्रकार लोककथाओं में बृहत्कथा का स्थान अग्नगण्य है। 
रामायण ओर महाभारत के समान बृहत्कथा भी भारतीय साहित्य 
की एक अपूब निधि थो?। उसकी कथाओं के आधार पर 
सस्क्ृत के कई ग्रन्थों का निर्माण हुआ है। कवियों और 
नाटककारों के लिये गुणाढ्थ ने प्रभूत सामग्री प्रस्तुत की है-। 
भास ओर हष द्वारा वर्णित उदयन और वासबदत्ता की कथाएं 
तथा शूद्रक के मच्छुकटिक के प्रमुख पात्र ब्हत्कथा स ही लिये 
गये हैं । बृहत्कथा अपने समय में अत्यन्त लोकप्रिय र ही होगी । 
दण्डीर ओर सुबन्धु३ ने अपने ग्रन्थों में उसका सादर उल्लेख 
किया है । ६ वीं शताब्दी के कम्बोडिया ( प्राचीन चम्पा नगरी ) 
के एक शिलालेख में गुणाढ्य का स्पष्ट डल्लेख हुआ हे४। 
दशरूपक के रचयिता धनझ्जय ( १००० ई० ) ने बृहत्कथा को 
रामायण ओर महाभारत के समान ही सुविख्यात माना है£ । 
कक -3+० नर +८+++++ कम 
१--श्रीरामायणभारतबृहत्कथानां कवीन्‌ नमस्कुमः | 

त्िस्नोता इव सरसा सरस्वती स्फुरति यैमिंन्ना ।। आर्यासप्तशती 
र-- भ्ूतभाषामयी' प्राहुरद्भुतार्था' बृहत्कथाम?--काथ्यादर्श १।३८ 
२-- बृहत्कथालम्बेरिव सालभंजिकानिवहै:?--वासवदत्ता । 
४--भारदस्थिरकल्याणो गुणाद यः प्रांकृतप्रियः । 

अनीतियों विशांलाक्ष: शूरोन्यक्क्ृत मीमकः || 
४-- रामायणादि च विभाध्य बृहत्कथां चः... दशरूपक १॥६८ 


कद संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


त्रिविक्रमभट्ट ( ६१४ ई० ) ने अपने 'नलचम्पू?१ में ओर सोमदेव 
( ६४५६ ई० ) ने अपने “यशस्तिलकचम्पू” में उसकी श्रशंसा. को 
है । गोवधेनाचाय ( १२०० ई० ) ने आयासप्नशती” में गुणाढ्य 
को व्यास का मुर्तिमान अबतार माना हैर२। बाण ने बृहत्कथा 
को हरलीला के समान बताया है-- 


समुद्दीपितकन्दपा कृतगोरी प्रसाधना । 
हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा ॥ हषेचरित 


सोडढल ने अपनी “डद्यसुन्दरीकथ? में बृहत्कथा की लोकप्रियता 
की इस प्रकार प्रशंसा की है-- 

कविगु णाढ्यः स च येन सृष्टा बहत्कथा ग्रीतिकरी जनानाम्‌ । 

सा संविधानेषु सुसन्धिबन्ध निपीड्यमानेव रस॑ असूते ॥ 

बहत्कथा के निम्नलिखित संस्कृत रूपान्तर उपलब्ध होते 
हैं (१) नैपाल के बुद्धस्वामीकृत बहत्कथाश्लोकसंग्रह का 
समय ८ वीं या नयीं शताब्दी में माना गया है। इसके कुछ ही 
अंश उपलब्ध हुए हैं, जिनमें र८ सगे और ४,५२४ श्लोक हैं । 
सस्पूर्ण अ्न्‍्थ में १०० से अधिक सर्ग ओर लगभग २४,००० 
श्लोक अवश्य रहे होंगे। उसकी भाषा में कहीं-कहीं प्राकृत रूप 
भी पाये जाते हैं; जो सम्भवतः मूल भ्रन्थ से लिये गये होंगे । 
( २ ) बृहस्कथामज्जरी ( १०३७ ३० ) के रचयिता ज्ेमेन्द्र काश्मीर 
के राजा अनन्त ( १०२६-१०६४ ई० ) के आश्रित क़वि थे। 
इसमें ७,५०० श्लोक हैं । यह बृहत्कथा का ही संक्षिप्त रूप है । 


कम 2 अप कक 
१---“धनषेव गुणाठ येन निःशेषों रंजितो जन:--नलचम्पू 


२---अतिदीघ जीविदोषाद्‌ ध्यासेन यशो5पहारितं हन्त । 
कैनों च्येत गुणाद_यः स एव जन्मान्तरापन्नः ॥ आयोसप्तशती 





कतिपय प्रसिद्ध कथा-संग्रह ३८९ 


इसको भाषा तथा कथानंक में स्पष्टता की मात्रा कम है। (३) 
इहत्कथा के संक्षिप्त संस्करणों में सोमदेव-कृत कथासरित्सागर_ 
सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सोमंदेव भी काश्मीर के राजा अनन्त 
तथा क्षेमेन्द्र के समकालीन थे। कथासरित्सागर की रचना 
१०३७ ई० के लगभग हुई | इसमें २४,००० श्लोक हैं । संसार में 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई इतना प्राचीन और इतना विशाल 
कथा-सग्रह नहीं है। कथानक की सृष्टि में सोमदेव ने बड़ी 
कुशलता दिखाई है । कथा की योजना करते समय रस का 
भी ध्यान रखा गया है । 
इहत्कथा के दो तामिल संस्करण भी पाये जाते हैं१ । मूल 

डहत्कथा का समय नई खोज से ७८ ई० सिद्ध हुआ हैर । 

 डहत्कथा तथा उसके रूपान्तरों के अतिरिक्त संस्क्रत में और 
भी अनेक कथा-संग्रह प्राप्त होते हैं । वेताल-पंचर्विशतिका में २४ 
कहानियों का संग्रह है । इसके शिवदास ( १२०० ईै० ) तथा 
जभलद॒त्त कृत दो संस्करण मिलते हैं । शिवदास की कृति गद्य 
पद्य में है तथा जंभलद॒त्त की केवल गयस में । वेतालपंचर्विशतिका 
की कथाओं का मूल रूप बहत्कथामंजरी और कथासरित्सागर 
में पाया जाता है। वेतालपंचर्थिंशतिका में एक भूत जज्जेन के 
राजा विक्रमादित्य से-पहेलियों के रूप में २४ कहानियां कहता 
है। ये कहानियां अत्यन्त मनोरंजक हैं। एक राजकुमारी का 
विवाह उसके तीन प्रेमियों में से किससे किया जाय, जब कि उन 
तीनों ने मिलकर उसे एक राक्षस के पंजे से छुड़ाया हे ९ इसी 


१--४७. 50778870709/- ])69]79॥ : बबारए ०-४२००७ रण 
-7'च66/6606,. #75&0/65704796 429/6779६7".. (20%. 
४०% 79. 352.-384., 

९ भारतीय वाडः मय के अमर रत्न, प्रृ० ४० 


श्पर संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


प्रकार के पहेलिकामय प्रश्नों के रूप भें पचीस कौतूहलमय 
कहानियों का इसमें उल्लेख है । 


सिहासन-द्वा्रेंशिका अथवा द्वात्रिंशत्पुत्तलिका अथवा 

विक्रम-चरित भी एक मनोरंजक कहानी-संग्रह है । इसके केवल 
गद्यमय, केवल पद्मयममय ओर गद्य-पद्ममय ये तीन संस्करण पाये 
जाते हैं । इसकी प्रत्येक कहानी में धारा के राजा भोज का 
उल्लेख हुआ है | अत: इसकी रचना भोज (१०१८-१०६३ ई०) 
के बाद ही हुईं होगी । सिंहासन-द्वार्त्रेंशिका में राजा विक्रम के 
सिहासन की ३२ पुतलियां राजा भोज से एक-एक कहानी कहकर 
उड़ जाती हैं । पर वेतालपंचर्विशतिका की भांति इन कहानियों 
का बुद्धि-विलास उतना उत्कृष्ट नहीं । 


उपयु क्त दोनों कहानी-संग्रहों की अपेक्ता शुक-सप्रति अधिक 
लोकप्रिय और रोचक है | इसके तीन संस्करण उपलब्ध होते 
हैं । इसके कतो के विषय में कुछ ज्ञात नहीं | इसकी रचना 
१४ वीं शताब्दी के पूब हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय इसका 
एक अनुवाद फारसो में हुआ था । शुकसप्नति में ७० कहानियां 
संग्रहीत हैं। मदनसेन नामक युकक अपनी पत्नी पर अत्यधिक 
अनुरक्त हे । कायवश उसे बाहर जाना पड़ता है। उसकी पत्नी 
की बियोगजन्य पीड़ा फो दूर करने के लिये एक शुक उसे भ्रत्येक 
रात की एक-एक मनोरंज़क कहानी सुनाता है | इस प्रकार ७० 
कहानियों में ७० दिन ज्यतीत हो जाते हैं ओर अन्त में मदनसेन 


लोट आता है । क्‍ 


अन्य प्रसिद्ध फथासंग्रहों में ग्रे प्रमुख हैं--१४ वीं शताब्दी 
के प्रसिद्ध मेथिल कवि विद्यापति ने पुरुष-परीक्षा की रचना को, 
जिसमें ४४ नेतिक ओर राजनीतिक कहानियां हैं | शिवदासकृत 


संस्कृत आख्यान-साहित्य फा व्यापक प्रभाव ३८३ 


कथाणव में चोरों और मूर्खों की ३५ कथाएं हैं। १६ वां शताब्दी 
के बल्लालसेन-विरचित भोजप्रबन्ध में संस्क्रत के महाकवियों की 
अनेक रोचक दन्तकथाए' दी गई हैं । कई पाश्चात्य कथासंग्रहों 
का भी संस्कृत में अनुवाद हो चुका है। जगद्बन्धु पंडित ने 
प्रसिद्ध अरबी कथा 'सहस्नररजनीच रितः (4)9)9.7 स्‍५१8]68) 
का आरच्ययामिनी के नाम से अनुवाद किया है । नारायण- 
जालकृष्ण कृत इसब्नीतिकथा में इसप की कहानियों (3९४०9 
#90]65) का अनुवाद है । 

बोद्धों के कथा-संग्रह ' अवदान? नाम से भ्रख्यात हैं । इनमें 
सबसे प्राचीन उपलब्ध संग्रह अवदानशतक है। आयेशूरकृत 
सस्कृत जातकमाला चोथी शताब्दी की रचना है । जेन 
फथासम्रहों में उल्लेखनीय हेमचन्द्र ( १०८८ ई० ) रचित 
परिशिष्टपवन है । 


संस्कृत आख्यान-साहित्य का व्यापक प्रभाव 
संस्क्रत कथा-कहानियों का संस र में इतना अधिक प्रचार 
हुआ कि वे विश्व-साहित्य का एक अंग बन गई'। संस्कृत 
आख्यान-साहित्य का यह विश्वव्यापी प्रसार संसार के साहित्य 
का एक परम विस्मयोत्पादक एवं रोचक विषय है। यात्रियों, 
व्यापारियों तथा परित्राजकों द्वारा एशिया और यूरोप के विभिन्न 
देशों में ही नहीं, अपितु अफ्रीका की असभ्य सोमाली ओर 

सोहाली जातियों में भी भारतीय कहानियों का प्रचार हो गया। 
भारतीय कथा-साहित्य की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन पुस्तक 
पंचतन्त्र है। संसार की अन्य भाषाओं में पद्चतन्त्र के अनुवाद 
रेटी शताब्दी से ही प्रारम्भ हो गये थे । पहलवी भाषा में उसका 
दला अनुवाद हुआ, उसमें पद्नतन्त्र के पांचों भागों के 


३८७ संस्क्रत साहित्य को रूपरेखा 


अतिरिक्त महाभारत तथा बोद्ध धमें की कई कथाएं भी जोड़ दी 
गई थीं । पहलवी से आसुरी (59790) और अरबी भाषाओं 
में उसके अनुवाद हुए। इस अरबी अनुवाद के ४० भाषाओं में 
अनुवाद हो चुके हैं?। ११वीं शताब्दी में अरबी पंचतन्त्र का 
प्रीक भाषा में अनुवाद हुआ, गश्रीक से लेटिन, जम्ेन, स्लावेक 
तथा अन्यान्य यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद हुए । १४७० ई० 
में सर थामस नाथ ने इटालियन प्रंचतन्त्र का अंग्रेजी में 
अनुवाद किया। विन्टरनिट जर के मतानुसार जमेन साहित्य पर 
पंचतन्त्र का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार पूर्व ओर 
पश्चिम में एकता का सम्बन्ध स्थापित करने में पंचतन्त्र का 
विशिष्ट स्थान है। 

पंचतन्त्र के अतिरिक्त संस्कृत के अन्य कथा-संग्रहों का भी 
विश्व के कथा-साहित्य पर कम प्रभाव नहीं पड़ा है। वेताल- 
पंचरविंशतिका का अन॒वाद हिन्दी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं में 
हुआ, फिर हिन्दी से अंपेजी ओर जर्मन में । मंगोलियन 
कहानियों फो पुस्तक “स्सिद्दीकूर” में वेतालपंचर्विशतिका के कई 
अनूदित अंश उपलब्ध होते हैं। १५७४ ई० में अकबर के हुक्म 
से सिंहासनद्वात्रिशिका फा फारसी में अनवाद किया गया। 
स्थाम ओर मड्भोलिया की भाषाओं में भी उसके अनवाद मिलते 
हैं। १७वीं शताब्दी में शुकसप्रति का फारसी में 'तूतिनामह” के 
नाम से अनवाद हुआ । इस तूतिनामह” के द्वारा कई भारतीय 
कथाएं पश्चिमी एशिया ओर यूशओप में प्रचलित हो गई'। “सिन्द- 
बाद जहाजी” की प्रसिद्ध कहानी पर शुकसप्नति का स्पष्ट प्रभाव 
देख पड़ता है। मसूदी ( ६५६ इईं० ) नामक अरबी लेखक ने 
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अपनी 'किताबुलसिदबाद” की भूमिका में लिखा है कि यह 
कहानी पहले पहल राजा कुरुष के समय में भारत में लिखी गई 
थी। उसने यह भी लिखा है कि 'कलिलह और दिमनह? 
(पंचतंत्र ) की भांति सिंदबाद की कथा भो भारत की देन है। 
सिदबाद 'सिद्धपति! का रूपान्तर है। खेद है कि सिद्धपति को 
कथा, जिसका यूनानी अनुवाद 'सिंतिपास? (8970 88) और 
हित्र अनुवाद 'संदबार!ः (89709090) कहलाता है, भारत में 
नहीं मिलती । कथासरित्सागर ओर परिशि टपवन्‌ की कतिपय 
कहानियों का रूपान्तर चीन की कहानियों में पाया जाता है । 
अवदानशतक तथा जातकमाला का क्रमश: तीसरी और पांचवीं 
शताब्दी में चीनी भाषा में अनुवाद हो चुका था। भारतीय कहानियों 
का विदेशी भाषाओं में केवल रूपान्तर ही नहीं हुआ, अपितु 
कथा में कथा का सन्निवेश करने को भारतीय प्रथा फा अनकरण 
फारस ओर अरब वालों ने किया। प्रसिद्ध “ सहस्त्ररजनीच रित? 
(आरब्योपन्यास) में भारतीय कहानियों की यह शैली स्पष्ट लक्षित्‌ 


होती है । 


उपयु क्त अनुवादों के द्वारा भारत की कहानियों का प्रचार 
देश-देशान्तर में हुआ तथा भारतीय सभ्यतां और संस्क्ृति का 


परिचय भी विदेशियों को मिला। एक आलोचक ने ठीक ही 


कहा है कि भारतीय आख्यान जितने विचित्र हैं, उसभ्रे कहीं 


अधिक विचित्र आय आख्यान-साहित्य के विश्व-विजय की 


० 


ऐतिहासिक काव्य 


पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि संस्कृत साहित्य में 
वास्तविक इतिहास-प्रन्थों का निमोण नहीं हुआ है। उनके 
मतानुसार संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों में तिथि ओर घटनाओं 
के रूप में ठोस ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिलती । पर जिस 
दृष्टिकोण को लेकर पाश्चात्य आलोचक संस्कृत के इतिहास-म्रन्थों 
की समीक्षा करते हैं, वह अआंतिपूण है। इतिहास के आधुनिक 
ग्रन्थों को आदशे मानकर संस्कृत के ऐतिहासिक काच्यों की 
अलोचना करना सवबधा अनुचित है। भारतीय आदशे के 
अनुसार इतिहास का उद्देश्य तिथियों या घटनावलियों का बणन 
करना नहीं, प्रत्युत जीवन के शाश्वत स्रिद्धांतों को महापुरुषों के 
जीवन में घटाते हुए राष्ट्र के सांस्क्रतिक उन्थान में योग देना 
है | हमारे इनिहास-पुराण, रामायण ओर महाभारत इस अथ 
में सच्चे इतिहास हैं। हमारी दृष्टि में उनके चरितनायकों के 
स्थितिकाल का प्रश्न नगण्य है। जीवन के चिरन्तन आदर्शों 
के प्रतीक होने के कारण उनकी स्थिति सभी देशों ओर कालों 
में है। प्रत्येक दशा में हम उन्हें अपनी संस्क्रति के सुमेरुशिखर 
पर अवस्थित पाते हैं| उन्हें हम इतिहास के खंडहरों के कंकड़- 
पत्थरों में खोजने नहीं गये । 

भारत के प्राचौन साहित्यकार आधुनिक अथ में इतिहास 
की रचना की ओर इतने उदासीन क्‍यों रहे, इसके भी अनेक 
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कारण हैं--( १ ) भारत की दाशंनिक विचारधारा ऐहिक उन्नति 
को वास्तविक उन्नति नहीं मानती । उसकी दृष्टि में संसार तुच्छ 
ओर निस्सार है तथा उसके लोकिक विषयों की चर्चा करना 
मानो साया के अ्रमजाल में फंसना है। (२) भारतीय आरम्भ 
हो से लोकिक विषयों की अपेक्षा पारलौकिक विषयों में अधिक 
आस्था रखते आये हैं। (३) भारतीयों का कमे-सिद्धान्त, 
जिसके अनुसार मनुष्य के जीवन में कोई भी अचिन्त्य घटना 
घट सकती है, ऐतिहासिक घटनाओं को लिपिबद्ध करने में 
बाधक हुआ | उनका यह विश्वास कि पूवजन्म के संचित 
फर्मोनुसार ही जीवन फी घटनाओं का संचालन होता है, 
इतिहास-रचना में उनकी अरुचि का कारण हुआ | (४) 
भारतीयों ने राम. कृष्ण जेसी देवी विभूतियों को तथा हरशिचन्द्र, 
रन्तिदेव, नल युधिष्ठटिर आदि आदश पौराणिक व्यक्तियों को ही 
जातीय इतिहास का सच्चा प्रतिनिधि माना। अतः उन्हीं के 
आख्यान तथा गाथाएं सुरक्षित रखी गईं । इसका कारण यह 
था कि इन अलोकफिक व्यक्तियों के जीवनवृत्त में मानव जाति के 
चिरन्तन आदर्शों का प्रतिबिम्ब संचित था। इसके विपियीत्त, 
अनेक स्थानीय राजाओं अथवा अशोक ओर हष॑ जेसे लौकिक 
सम्राटों के जीवन का महत्व नहीं समझा गया | इसी कारण 
जहां श्रीहृष के नेषधोयचरित पर २३ टीकाएं लिखी गई', बहां 
उनके ऐतिहासिक काव्य 'नवसाह-सांकचरित” की ओर टीकाकारों 
का ध्यान भी नहीं गया । 

उक्त विवेचन का यह आशय नहीं कि संस्कृत में लौकिक 
घटनाओं के इतिहासों की रचना हुई ही नहीं। पुराणों में 
तत्कालीन धार्मिक, एप सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विशद 
चित्र उपलब्ध होता है। बौद्धों और जेनों के अन्थों में भी 
ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन राजाओं 
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की प्रशस्तियों में ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध होते है। संस्कृत के 
महाकाव्यों, नाटकों तथा गद्य-काव्यों में यत्र-तत्र ऐतिहासिक 
सामग्री बिखरी मिलती है । हां, इस सामग्री में घटनाओं के 
कालक्रम की छानबीन न होकर सजीब सांस्कृतिक तथ्य प्रस्तुत 
किये गये हैं। यहां तक कि मेघदत जैसे सबंथा क्राल्पनिक 
गीतिकाच्य में भी तत्कालोन इतिहास ओर समाज के यथातशथ्य 
चित्र उपलब्ध होते हैं?। कुछ विद्वानों के मतानुसार कालिदास 
का कुमारसम्भव मोर्यों के पतन ओर बेदिक संस्कृति के उन्नायक 
हिन्दूराज्यों के उत्थान का रूपकात्मक चित्रण है, तथा भारवि 
का फिराताजु नीय कुशन आक्रान्ताओं से त्रस्त भारत में राष्ट्रीयता 
का ओज:पूर्ण सन्देश फू कने वाला महाकाज्य हेर । 


इनके अतिरिक्त संस्कृत में अनेक ऐतिहासिक महाकाव्यों की 
भी रचना हुई, जिनके द्वारा भारत के मध्यकालीन इतिहास पर 
बहुत-कुछ प्रकाश पड़ता है । कोन कह सकता है कि संस्कृत में 
ओर भी अनेकानेक प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रन्थों की रचना न 
हुईं हो ओर वे विधर्मियों के विध्वंसकारी आक्रमणों में नष्ट न हो 
गये हों ? फिर भी जो प्रमुख ऐतिहासिक काव्य उपलब्ध होते हैं, 
उनका संक्षिप्त विवेचन नीचे किया जाता है । 
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बाण भट्ठ 


सवप्रथम ऐतिहासिक काव्य की रचना करने का श्रेय बाणभट्ट 
फो है । उनके हर्षचरित में महाराज हषब्रधन ( ६०६-६४८ ई० ) 
का चरित अक्लित है। हपेवधन के वंश के प्रवत्तक पुष्पभूति 
नामक राजा थे। हष के पिता का नाम प्रभाकरवर्धन और माता 
का यशोवत्ती था । उनके बड़े भाई राज्यवर्धन फा जन्म ४८८ ई० 
में हुआ । उसके दो वष बाद भारत के भावी सम्राट हर्ष उत्पन्न 
हुए तथा तीन वष बाद उनकी बहन राज्यश्री का जन्म हुआ। 
राज्यश्री का विवाह मोखरि राजा अबन्तिवर्मा के पुत्र ग्रहवर्मा के 
साथ हुआ । लगभग ६०४ ई० में हूणों ने प्रभाकरवर्धन के राज्य 
के उत्तर में आक्रमण किया । उन्होंने राज्यवधन को एक बड़ी 
सेना देकर उनकी प्रगति रोकने के लिये भेजा । उनके लौटने के 
पूव ही प्रभाकरवधन का देहान्त हो गया । यशोवती विधवा हो 
जाने के भय से पति की म्र॒त्यु के पूवे ही सती हो गई । प्रभाकर- 
वर्धन की मृत्यु स लाभ उठाकर मालवा के राजा ने कन्नौज पर 
आक्रमण कर दिया । उसन्ने ग्रहवर्मा को मारकर राज्यश्री को केद 
कर लिया । राजवधन ने हे पर राज्य का भार छोड़ शत्रु के 
विरुद्ध प्रयण किया । मालवराज को उन्होंने सहज ही में परास्त 
फर दिया, पर उसके सहायक गोडराजा ने उन्हें धोखे से मार 
डाला। ह॒ं ने प्रतिशोध के लिये प्रस्थान किया । माग में उन्होंने 
अपनी बहन राज्यश्री का पता लगाया जो कारागार से छूटकर 
विन्ध्याटवी में पहुंच गई थी । इस स्थल पर बाश का हपचरित 
समाप्त हो जाता हे । यानच्चांग ( 3 ))87) (!] एछछ7 छ ) नामक 
चीनी यात्री के संस्मरणों से पता चलता है कि हर्ष ने आसार 
के राजा भास्करव्मों की सहाथता से गौड़ राजा को परास्त कर 
दिया। इसके पश्चांत्‌ उन्होंने उत्तरी भारत का दिग्विजय कर 
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महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और ३० व ष तक 
शान्तिपूबक राज्य किया । 


_ हृषचरित की रचना यज्षपि गय्य में हुई है, किन्तु उसका गद्य 
पूर्णतया कवित्वमय है | उसमें इतिबृत्तों का उल्लेख सीधी-सादी 
भाषा में नहीं हुआ है । उनकी शेली आलंकारिक ओर कल्पना- 
प्रचुर हैं । उसमें पोराणिक कथाओं ओर अलौकिक पात्रों का भी 
उपयोग किया गया है। उसमें हे के राज्यकाल का पूरा बणन 
नहीं हुआ है । किसी घटना की तिथि भी नहीं दी गई है । स्वयं 
अपने स्थितिकाल का भी उल्लेख बाण ने नहीं किया हे । 
'एबमतिक्रामत्सु दिवसेषुः, 'अथ कदाचित्‌!, “कतिपयदिवसापगमे! 
इत्यादि का प्रयोग करके ही वे संतोष कर लेते हैं। कभी-कभी 
वे ऐतिहासिक पात्रों के नाम तक का उल्लेख नहीं करते । 
राज्यवर्धेन को मारने वाले गोडाधिप का हथषचरित में कहीं नाम 
तक नहीं बताया गया है | इन कारणों से हषचरित का ऐतिहासिक 
महत्व कुछ कम हो गया हे । 

बाण के हर्षचरित में जिन ऐतिहासिक घटानाओं फा वरणुन 
हुआ है, वे प्रसिद्ध चीनी यात्री होनसांग के वणशन से मेल खाती 
हैं । हषचरित में घटनाओं का ऐसा सूक्ष्म ओर व्यौरेवार वणन 
किया गया है कि ह्ेनसांग ने अपने संस्मरणों में जहाँ कहीं 
धार्मिक पक्षपात से प्रभावित हो अयथाथ वर्णन किया है, उसका 
साफ पता चल जाता है। हषचरित का ऐतिहासिक वृत्तान्त 
तत्कालीन इतिहास के शोध में विशेष सहायक है । तत्कालीन 
सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों पर हषचरित 
से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उस समय न्राह्मणों और बोद्धों का 
धर्म समानरूप से उन्नत था। धार्मिक विद्वष नाममात्र को भी 
नहीं था । संस्कृत साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भी हषचरित 


गोडवहो ३६१५१ 


अत्यन्त महत्वपूण है | हषेचरित के आरम्भ में बाण ने महाभारत, 
वासवदत्ता एवं ब्रहत्कथा नामक ग्रन्थों की तथा भास, कालिदास 
प्रवरसेन, भद्टारहरिचन्द्र एवं आढ यराज नामक कबियों की 
प्रशंसा.की है । बाण का स्थितिकाल निश्चितरूप से ज्ञात होने के 
कारण अन्य कवियों के समय-निधोरण में बड़ी सहायता मिलती 
है । सोडढल ने हषचरित की इस प्रकार प्रशंसा की है-- 

बाणः कवीनामिह चक्रवर्ती चकास्ति यस्योज्ज्वलवणंशोंभम्‌ | 

एकातपत्र॑ भुवि पृष्पभ्ृतिवंशाश्रय॑ हृषेचरित्रमेव ॥ 


वाक्पतिराज 


सन्‌ १८७४ ई० में डॉ० ब्यूलर को जसलमेर के प्राचीन जेन- 
संग्रहालय में वाक्पतिराज-कऋत गौडवहो (गोडबध) की पाण्डुलिपि 
प्राप्त हुई । निणयसागर प्रेस, बम्बई से अब यह प्रफाशित हो चुका 
है । वाक्पतिराज के पिता का नाम हषदेव था। वे कन्नोज 
के राजा यशोवमों के आश्रित तथा भवभूति के समकालीन 
थे? । ये यशोवमो काश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा युद्ध में 
मारे गये । डॉ स्‍्टीन के मतानुसार यह घटना ७३६ ई० के पूब 
की नहीं हो सकती । गोडबहो के अधूरे होने से प्रतोत होता है 
कि वाक्पतिराज ने अपने काव्य की रचना यशोवमोौ के विजयी 
दिनों में प्रारम्भ की थी, किन्तु ललितादित्य के हाथों यशोवमों 
की मत्यु होने पर उसे अथूरा ही छोड़ दिया | इसलिये गोडवहो 
की रचना ७३६ ई० के बाद की नहीं हो सकती । अपने काज्य 
के ६६ वें पल्ष में वाक्पतिराज ने 'महुमनविजय”ः नामक अपनी 
एक ओर कृति का उल्लेख किया है । 


. ३--कविर्बाक्पतिराजश्रीमव्भूत्यां दिसेवित: । 
जितो ययौ यशोवर्मा तद्भुणस्तुतित्रन्दितांम्‌ | राजतरंगिणी ४|१४४ 
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गोडवहो की रचना महाराष्ट्री प्राकृत में हुईं है | संभव है, 
उसकी रचना करने में वाक्पतिराज प्रवरसेन के प्राकृत काव्य 
'रावणवहो? (सेतुबंध) से प्रभावित हुए हों। गोडबहो में यशोवमों 
द्वारा एक गोड राजा के परास्त होने की घटना का वर्णन है। 
कवि ने इस गोंड राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया है। 
गोडबहो में महत्वमय ऐतिहासिक बातों का वन कम है । 
ऋतुओं, प्राकृतिक दृश्यों तथा राजा के बिहार आदि का ही 
कवित्वमय विस्तृत वणन किया गया है । 


पद्मग॒त्त 


नवसाहसांकचरित के रचयिता पद्मगुप्र अथवा परिमल- 
कालिदास धारानरेश मुज तथा उनके पुत्र सिन्धुराज 
(नवसाहसांक) के राजकबि थे । नवसाहसांकचरित की रचना 
१००४ ई० के लगभग हुई । सिन्धुराज नागों के शत्रु वज्ञांकुश 
को पराजित कर नागराज शंखपाल की राजकुमारी शशिकप्रभा से 
विवाह करते हैं--इस घटना का विस्तृत एबं कवित्वमय वशन 
करते हुए कवि ने अपने आश्रयदाता के चरित्र पर प्रकाश डाला 
है । लम्बी वकक्‍तृताओं तथा विस्तृत वर्णोनों से कथा प्रवाह प्रायः 
अवरुद्ध हो गया है तथा ग्रन्थ का ऐतिहासिक महत्व कम हो 
गया है | यद्यपि यह काव्य मुख्यरूप में एक प्रशस्ति मात्र है, 
फिर भी यदि इसकी पौराणिक वर्णन प्रणाली और अलंकृत 
काव्य शैली के बीच ऐतिहासिक तत्वों की खोज की जाय तो 
तत्कालीन इतिहास के अनेक विश्वसनीय तथ्यों पर भ्रकाश 
पड़ता है, जिसकी पुष्टि शिलालेखों तथा अन्य बहिरग प्रमाणों 
से भी होती है । नवसाहसांकचरित ( १०।१४-२० ) में सिंधुराज 
द्वारा बिजित जिन राजाओं ओर देशों फा उल्लेख हुआ है, 
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उनकी ऐतिहासिकता स्त्रीकृत हो चुकी हे । यद्यपि सिंधुराज का 
कोई शिलालेख उपलब्ध नहीं हुआ है, उनकी सत्यता का पता 
उनके वंश के पूवंवर्ती ओर परवर्ती राजाओं के इतिहास से 
चलता हे१ । १२ वें सगे में सिंघुराज के पूबवर्ती समस्त परमार- 
वंशी राजाओं का कालक्रम से वर्णन है, जिसकी पुष्टि शिलालेखों 
से हो चुकी है। इस प्रकार यह काव्य परमारों के इतिहास के 
लिये उपादय है । 

काव्य को दृष्टि से पद्मगुप्त की रचना वेदर्भी रीति का मनोहर 
उदाहरण हे | उसके १८ सर्गों में १६ प्रकार के भिन्न-भिन्न छन्दों 
में कुल मिलाकर १४०० पद्य हैं | पद्मगुप्त की भाषा ओर शैली पर 
महाकबि कालिदास का प्रभाव देख पड़ता है। उनके पद्मों का 
स्वर-माधुय तथा उनका वर्णन-कौशल ५शंसनीय है। राजा की 
काली तलवार से शुश्र यश की उत्पत्ति का वर्णन देखिए । 
विषमालंकार का क्या ही सुन्दर उदाहरण है--- 


सद्यः करस्पशमवाप्य चित्र रखे रण यस्य कृपाणलेखा | 
तमालनीला शरदिन्दुपाएडु यशख्रिलोक्याभररं असते ॥ 


भोज के 'सरस्वतीकण्ठाभरण?, क्षेमेन्द्र फी ' ओचित्यविचारचर्चा,? 
मम्मट के 'काव्य-प्रकाश? तथा वर्धेमान के “गणरत्न महोद्धि” में 
पद्मंगुप्त का उल्लेख हुआ है। 


बिल्हण 
जसलमेर में डा० ब्यूलर को गौडवहो के... साथ ही 
विक्रमांददेवचरित नामक एक और ऐतिहासिक महाकाव्य की 


| आ  इक महा कोन कलम ०7772 नत--नरल-+-++-++++« ० नस ++++++++<००«-++य न 
१-- 9५. ५. 3(]7887]: 5507009) ॥)969 उ79 “नवसाहसांक- 
चरित? [. 8. 7७७. 988, 99. 40१.-व00. 
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उपलब्धि हुई थी । इसकी रचना फाश्मीरी कवि बिल्हण ने १०८४५ 
३० के लगभग की । अपने काव्य के १०वें सगे में उन्होंने अपना 
जीवनवृत्त दिया है। उनका जन्म काश्मीर की तत्कालीन राजधानी 
प्रवरपुर के पास खोनमुख ग्राम में 'एक ब्राह्मण-परिवार में हुआ 
था। बिल्हण के पिता का नाम ज्येष्टटलश ओर माता का नांम 
नागादेवी था । विद्याभ्यास की समाप्ति पर वे पर्यटन के लिये 
निकल पड़े। मथुरा, कन्नोज, प्रयाग, काशी, अन्हिलवाड़ा आदि 
थानों में होते हुए वे अन्त में कल्याण के चालुक्य राजा छठे 
विक्रमादित्य ( १०७६-११२६ ई० ) की राजसभा में पहुंचे | 
विक्रमादित्य ने उन्हें अपना सभापण्डित बनाकर “विद्यापति 
की उपाधि से विभूषित किया । 


विक्रमांकदेअचरित में १८ सर्गों में चालुकय-वंशी राजा 
विक्रमादित्य का चरित्र वर्णित है? । इसमें उनके पिता आहवमल्ल 
की मृत्यु, राजकुमारी चन्द्रलेखा से विवाह, उनके दो भाइयों तथा 
चोलों की पराजय आदि घटनाओं का कवित्वमय बेन किया 
गया है। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भ्रन्धों में फल्हण को 
/जतर गिणी और बाण के हर्षचरित के पश्चात्‌ विक्रमांकदेव- 
चरित ही विशेषरूप से उल्लेखनीय है | कल्याण के चालुक्य- 
वंशी राजाओं के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनसे बिल्हण द्वारा 
वर्णित घटनाओं की पुष्टि होती है | दक्षिण भारत की तत्कालीन 
राजनीतिक स्थिति का विशद्‌ परिचय बिल्हण की कृति में 
उपलब्ध होता है । चोलों ओर चालुक्‍्यों के पारस्परिक सम्बन्ध 
का तथा दक्षिण के तत्कालीन राज्यों के विस्तार का भी अच्छा 


१--एघ्रास्तु चालुक्य नरैद्रवंशसमुद्गतानां गुणमोक्तिकानाम्‌ । 
मद्भारतीसूत्ननिवेशितामेकावली कंठविभूषणं वः।। १।३० 


. बिल्हशा ३६४ 


परिचय मिलता हेश। बिल्हण ने अपने देशाटन का जो रोचक 
चरणन किया हे, उससे उस समय की भारतीय सामाजिक अवस्था 
पर पयोप्र प्रकाश पड़ता है। हां, कहीं-कहीं कवि ने अपने 
चरितनायक का अतिरंजित चित्रण अवश्य किया है। स्थल- 
स्थल पर पौराणिक ओर अल्ोकिक प्रसंगों के उल्लेख से काव्य 
का ऐतिहासिक महत्व कम हो गया है। घटनाओं की तिथियाँ 
भी नहीं सूचित की गई हैं । 

कवित्व की दृष्टि से बिल्हणं की कृति रमणीय है। उसका 
मुख्य लक्ष्य काव्य-सोन्दय का चमत्कार उत्पन्न करना प्रतीत होता 
है, ऐतिहासिक विश्लेषण गौण | सच पूछिए तो बिल्हण ने काव्य 
प्रतिभा की सुकुमार शलाका से 'इतिहास की कठोर शिला को 
भेदने का कठिन प्रयास किया है। बिल्हण स्वयं कहते हैं कि 
मोती को बेधने वाली सुई टांकी का काम केसे कर सकती है--- 
न मोक्तिकच्छिद्रकरीशलाका प्रगल्गते कमणि टछ्लिकाया:” 
(१।१६) | बिल्हण ने सरल ओर प्रसादपूर्ण वदर्भी शेली को 
अपनाया है, ज॑सा कि वे स्वयं कहते हैं--- 

सहसशः सन्‍तु॒ विशारदानां वेदभेलीलानिधयः ग्रबन्धा: । 

तथापि वचित्र्यरहस्यलुब्धा: श्रद्धा विधास्यन्ति सचेतसोडच ॥?॥४ 


अनुरूप दरृष्टान्त, सरस पद-विन्यास एवं विशद भावप्रकाशन 

बिल्हण की कविता की विशेषताएं हैं। दो उदाहरण देखिए-- 
कु ठत्वमायाति गुण: कवोनां साहित्यविद्याश्रमवर्जितेषु । 
कुयोदनाद्रें षु किमंगनानां फेशेष कृष्णागुरुघुपचासः ॥ १४ 





है. ५४७7०0४७५४8॥'87787 : “५])--87787)79806ए9७ 8]]997 68 
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साहित्य-विद्या के अनुशीलन से जिनका हृदय सरस नहीं हुआ 
है, उन पाठकों के प्रति कवियों के प्रशस्त गुण भी कुरिठित हो 
जाते हैं। कहीं रमणियों के सूखे केशकलाप अगुरु के 
:-* बा धूप से सुबासित हो सकते हैं ?? एक सरस सूक्ति 
|. पु (3० 


कणु/मृत॑ सूक्किरसं विमुच्य दोषे ग्रयत्न: सुमहान्खलानाम्‌ । 
निरीक्षते केलिवनं ग्रविश्य क्रलकः कंटकजालमेव।। 2२६ 
'ुताकिक खल जन कानों में अम्रत घोलने वाली सूक्तियों के 
रस-माघुय को छोड़ केवल दोषों को ही ढू ढ निकालने की भरपूर 
कोशिश करते हैं । सच है, क्रीड़ा-उपवन में प्रवेश करके भी 
ऊंट बबूल छे कटीले भाड़ों को हूढ़ता फिरता है |” सोमेश्वर ने 
बिल्हण की इस प्रकार प्रशंसा की है-- ह 
बिल्ह॒णस्य कवे: ग्राप्तग्रसादेव सरस्वती | 
नौयते जातु कालुष्यं दुजनेन घनेरपि।॥ 


कल्हण 

महाकवि कल्हण-कृत राजतरब्लिणी (११४८-४१ ई० ) 
ऐतिहासिक काव्यों में सबसे अधिक महत्वमय है। कल्हण 
काश्मीर के तत्कालीन महाराजा विजयसिंह के मन्त्री चपक के 
पुत्र थे । राजतरद्धिणी संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं 
के क्रमबद्ध इतिहास का प्रथम प्रयास है । कल्हण ने आदिकाल 
से लेकर सन्‌ ११४१ ई० के आरम्भ तक के काश्मीर के प्रत्येक 
राजा के शासनकाल फी घटनाओं का यथाक्रम विवरण दिया 
है । राजतरद्चिणी ८ खरण्डों में विभाजित हे, जिसमें कुल ७,८२६ 
श्लोक हैं। कल्हण ने इस काव्य की रचना में राज़कथाओं के 
११ संग्रहों तथा 'नीलमतपुराण” से सहायता ली दहै। उनके. द्वारा 


राजतरंगिणी ३६७ 


दिये गये लेखकों के नामों तथा उनके ग्रन्थों के उल्लेखों से पता 
चलता है कि काश्मीर में इतिहास-लेखन की प्रथा बहुत पहले 
से प्रचलित थी और इस विषय पर कई उत्कृष्ट ग्रन्थ थे। कल्हण 
ने अनेक अधिकार-पत्रों, शिलालेखों, दानपत्रों, प्रशस्तियों तथा 
हस्तलिखित ग्रन्थों के आधार पर राजतरद्धिणी की रचना की । 
प्राचीन सिक्‍कों का भी उन्होंने उपयोग किया । इसके अतिरिक्त 
उन्होंने सभी प्रकार की स्थानीय जनश्रुतियों, परम्पराओं से भी 
सहायता ली । 

राजत्तरद्धिणी में महाकवि कव्हण ने डेढ़ हजार वष का 
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास बड़ी सतकता और सूर्ष्मता 
से प्रस्तुत किया है। सच्चे इतिहासकार की भांति उन्होंने 
जीवन के प्रत्येक अद्भ पर दृष्टि डाली है। इस दृष्टि से 
यदि उसे काश्मीर का तत्कालीन विश्वकोष कहा जाय तो 
अत्युक्ति न होगी। कब्हण ने घटनाओं का ऐसा सजीब 
चरणन किया है कि वह्‌ उपन्यास-सा मनोरजञ्जक है। काव्य-माधुय 
से भरा होने पर भी वह इतिहास के अन्वेषण में उपादेय है । 
संस्क्रत के प्राचीन ऐतिहासिक महाकाच्यों में यही एकमात्र ऐसी 
कृति है, जिसमें तिथियों का निर्देश किया गया है । भवभूति ओर 
वाक्पतिराज जसे कवियों के समय-निर्धौरण में राजतरगिणी 
विशेष सहायक है। हां, यह अवश्य है कि कहीं-कहीं कल्हण 
की काल-गणना श्रान्तिपूर्ण है। कुछ घटनाएं भी अंध-विश्वास 
पर्‌ आश्रित तथा असखंगत प्रतीत होती हैं। नवीं श ताब्दी ई० के 
पूव का इतिहास बिल्कुल अधूरा और धुधला है। पर अंतिम 
शताब्दी का इत्तिहास बड़ा ही स्पष्ट, विस्तृत और घटनाबहुल 
है ४ कवि की निष्पक्षता प्रशंसनीय हैं। अपने आश्रयदाता राजा 
हे ( १०८६-११०१ ईं० ) के भयद्लुर अत्याचारों का वशन करने 
में कल्हण आनाकानी नहीं करते । कल्हण ने अपने प्रतिपाल 


श्ध्प संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


विषय का आयद्योपान्त अच्छी तरह से निर्वाह किया है | अपने 
प्रतिपादन में उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पटलों 
पर भी दृष्टि रखी है। प्रत्येक राजा के वणान में उसके व्यक्तिगत 
एवं राजकीय जीवन की सभी घटनाएं चित्रित की गई हैं। 
यह भी बतलाया गया है कि प्रजा की ओर उसकी नीति 
कैसी रही तथा प्रजा पर उसका क्या प्रभाव पड़ा | काश्मीर में 
समय-समय पर जो क्रांतियाँ हुई हैं, उनका भी विशद चित्र 
खींचा गया है । इस प्रकार राजतरंगिणी संस्कृत को अमूल्य 
ऐतिहासिक कृति है । 


ऐतिहासिक रचना होने पर भी राजतरंगिणी में काव्यात्मक 
गुणों का अभाव नहीं । सेकड़ों वर्षों के दीघेकाल का इतिहास 
लिपिबद्ध होने के कारण उसमें अवश्य ही काव्योचित बेचित्य 
के लिये अधिक अवकाश नहीं था। फिर भी उसमें कवि-कत्पना, 
रस, अलक्कार ओर भावों का जहाँ-तहाँ सुन्दर समावेश हुआ 
है| उसके संवाद सुन्दर और ओज:पूर्ण हैं। कल्हण की शली 
के उदाहरणार्थ कुछ पद्म नीचे दिये जाते हैं। राजाओं को कसी 
खरी आलोचना की गई हे-- 
चित्र॑ नृपद्विपाः पूतसू्तय: कीर्तिनिमक रैंः । 
क्‍ भवन्ति व्यसनासक्तिपांसुस्नानमली मसाः ॥ 

'कैसे आश्चर्य की-बात है कि जो राजारूपी हाथी अपने यश्रूपी 
भरनों में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं वे ही बाद में दुव्यसनों 
की धूल में लोट कर मलिन हो जाते हैं !” कल्हण भवितव्यता मे 
विश्वास करते हैं-- क्‍ 


पलायनैनीपयाति निशचला  भवितव्यता । 
देहिनः पुच्छुसंलीना वह्विज्वालेव पक्षिणः ॥ 


कल्हण क बाद के ऐतिहासिक काव्य ३६६ 


अटल भवितव्यता मनुष्य के भागने पर भी उसका पीछा नहीं 
छोड़ती, ज॑से किसी पत्षी के पूछ में लगी आग उसके साथ ही 
रहती है ।! इतिहासकार को रागद्वेष से रहित हो केवल सत्य 
का उद्घाटन करना चाहिए, इसका प्रतिपादन करते हुए कल्हण 
कहते हैं-- 
लेाध्य: स॒ एवं गुणवान्‌ रागद्व पबहिप्क्ृता ॥ 
मूताथकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ॥ 
वही गुणवान्‌ लेखक प्रशंसा का पात्र है जिसकी वाणी राग-द्वोष 
से रहित हो केवल सत्य घटनाओं के प्रकाशन में स्थिर रहती 
है ।? कल्हण की एक मार्मिक उक्ति देखिए--- 
ज्षुत्त्ामस्तनयों वधू: परयृहप्रष्यवसत्र: सुहृत्‌ 
दुस्धा गोरशनाइभावविवशा हम्बारवोदद्वारिणी । 
निष्पथ्यो पितरावदूरमरणा स्वामी द्विषन्रिजितो 
ह्ष्टो येन पर॑ न तरय निरये ग्राप्तव्यमस्त्यग्रियम्‌ ॥ 
जिसने भूख से बिलखते प्यारे पुत्र को. दूसरे के घर सेवा करने 
वाली अपनी ब्री को, विपत्ति में पड़े हुए मित्र को, दुह्ी हुई 
किन्तु चारा न मिलने के कारण सभाती हुईं गो को, पथ्य के 
अभाव में रोगशय्या पर मरणासन्न माता-पिता को तथा शत्रु से 
पराजित अपने स्वामी को देख लिया, उसे भरने के बाद नरक 
में भी इससे अधिक अप्रिय दृश्य देखने को क्या मिलेगा ९? 
कल्हण के अनन्तर रचे गये ऐतिहासिक काब्यों में निम्न- 
कतियां उल्लेखनीय हैं। जेन मुनि हेमचन्द्र ( १०८फ८-- 
११७२ ई० | ने अन्हिलवाड़ा के चालुक्यवंशी राजा कुमार पाल 
_भानाथ कुमारपालचरित अथवा द्याश्रयकाव्य (११६३ ३० ) 
को रचना को । दिल्ली के अन्तिम हिन्दूसम्रा ट_ पृथ्वीराज चौहान 


3७ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


के आश्रित कवि जयानक ने अपने प्रथ्चीराजविजय (१२०० ई०) 
में प्रथ्वीराज के जीवनचरित का बणन किया है। गुजरात के 
सोमेश्वरद्त्त (१७७६-१२६२ ई०) ने दो प्रशस्तियों की रचना की 
--कीर्तिकौसुदी ओर सुरथोत्सव | सुरथोत्सव में कवि ने बाण 
की भाँति अपने वंश का भी परिचय दिया है | सन्ध्याकरनन्दि न्‌ 
ने रामपालचरित में बंगाल के राजा रामपाल (१०८४-११६० 
३०) के पराक्रमों का वर्णन करते हुए बंगाल के ही नहीं, अपितु 
आसाम, बिहार, मंध्यप्रांत ओर उड़ीसा के इतिहास क लिये बहु- 
मूल्य सामग्री प्रस्तुत की है? । सन्‌ १६२४३० में म० म० टी० गणपति- 
शास्त्री ने आयमंजूश्रीकल्पर नामक एक ओर ऐतिहासिक ग्रन्थ ढू ढ़ 
निकाला । इसकी रचना ८०० ई० के लगभग हुई थी । यह 
महायान बोद्ध-सम्प्रदाय का भ्रन्थ है । इसके तृतीय खण्ड के ४३ 
अध्याय में भारतवष के सम्रादों का वर्णन बुद्ध के मुखस 
भविष्यत्काल में कराया गया है। इसमें लगभग ७०० ई० पू० से 
लगाकर ७७० इ० तक का इतिहास वर्णित हैं । 
इस अध्याय में संस्कृत के जिन प्रमुख इतिहासकारों का 
विवेचन किया गया है, उनकी कालक्रमानुसार नामावली नीचे 
दी जाती है-- - 
बाणो वाक्पतिराजश्च पद्मगुप्तस्तथेव च । 
बिल्हण: कलह णनृचैते प्रसिद्धा ऐतिहा सिकाः ॥ 
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ः 
चम्पू-काव्य 


जिन काच्यों में गद्य-पद्म का संयुक्त प्रयोग किया जाता है, 

उन्हें “चम्पू:काव्य! कहते हैं--'गद्यपद्ममयं काव्य चम्पूरित्यभि- 
धीयते ।?! वासवदत्ता, कादम्बरी, हपंचरित आदि गद्य-काब्यों 
में भी यत्र-तत्र पद्म पाये जाते हैं, किन्तु वे प्रधानतया गद्य में ही 
हैं । चम्पू काव्यों में गद्य और पद्य का समान रूप से व्यवहार 
होता है । नीतिकथाओं में भी गद्य-पद्य का सम्मिश्रणु देख पड़ता 
है । किन्तु उनमें पद्मों का प्रयोग एक विशेष प्रयोजन से किया 
जाता है । उनके पद्म या तो कथा से प्राप्त होने वाली शिक्षा के 
रूप में है या किसी कथन की पुष्टि में प्रम रूप उद्धरण । 
चम्पू-काव्य के पद्म किसी प्रयोजनै-विशेष से नहीं प्रयुक्त होते । वे 
तो चम्पू के कथानक के ही उसी प्रकार अंगभूत होते हैं जेसे 
उसके गद्यभाग । 'रामायणचम्पू” के रचयिता भोज कहते हैं कि 
चम्पू में गय्य ओर पद्म का वही पारस्परिक सम्बन्ध है जो संगीत 
सें गीत ओर वाद्य का-- 

गद्यानुबन्धरसमिश्रितपद्ययक्तिः 

हृद्यापि वाद्यमलया कलितेव गीति: ॥ 
ससस्‍्कृृत की चम्पू-शेली की रमणीयता एवं चम्पूग्रन्थों की लोक- 
प्रियता को स्वीकार करते हुए ही यह कहा गया है--- 


वहित्दप ण ६११६. प्पपएपएणण ६॥। ३३६ 


० स्् न 
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उदात्तनायकोप ता गणवदव॒त्तमुक्तका । 
चम्पुशच हारयश्श्चि केन च क्रियते हृदि ॥ 


चम्पू” शब्द की व्युत्पक्ति के जिषय में कुछ भी पता नहीं 
मिलता । हां, प्राचीन साहित्य में कुछ स्थलों पर गद्यनपद्म का एक 
साथ प्रयोग पाया जाता है, जिसे चम्पू का पूबरूप कहा जा 
सकता है | महाभारत में कहीं-कहीं गद्यपद्मात्मक स्थल देख पड़ते 
हैं । बोद्खों की जातकमाला तथा हरिषेण की प्रशस्ति में गद्य के 
साथ पद्म का प्रयोग किया गया है | दण्डो (६०० ई० ) ने 
अपने काव्यादशं में चम्पू का लक्षण दिया है | अतः यह सिद्ध 
है कि दण्डी के पूब संस्कृत में चम्पू-काव्य की रचना हो चुको 
थी । उपलब्ध संस्कृत-साहित्य में चम्पू-काव्य के दशेन १० वीं 
शताब्दी से पूब नहीं होते | प्रमुख चम्पू-काव्यों का विवेचन 
नीचे दिया जाता है । 

जतिविक्रमभट्ट 

त्रिविक्रमभद्ट का नलचम्पू चम्पू-काव्य का प्रथम उपलब्ध 
ग्रन्थ है । उसका दूसरा नाम 'दमयन्तीकथा? भी है| इसकी 
रचना ६१४५ ईं० के आसपास हुई, क्‍योंकि उसी समय का एक 


शिलालेख मिलता है, जिसके रचयिता त्रिविक्रमभट्ट ही हैं। 
नलचम्पू के अतिरिक्त त्रिविक्रम भट्ट ने मदालसाचम्पू भी लिखा 


है । चम्पूकाव्य-शैली का जो परिष्कृत ओर प्रौढ़ रूप उपलब्ध होता 
(४ नलचम्पू में है, उसले यह स्पष्ट है कि संस्क्रत साहित्य में इस 


गद्यपय्मयी शैली का प्रचार बहुत पहले से ही रहा होगा । 
त्रिविक्रमभट्ट की भाषा सुबन्धु के समान श्लेषप्रधान है-- 

“'भड्गश्लेषकथाबन्धं दुष्करं कुबंता मया । ( १२२ ) उनके 

अनुसार भावग्रकाशन को सरलता उजदात्त कविता का लक्षण 
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नहीं । त्रिविक्रम संस्क्रत साहित्य के सर्वप्रथम श्लेष-काव हे 
उनके नलचम्पू में सरस, प्रसन्न, रमणीय और चमत्कारपूण श्लेष 
की प्रचुरता है। उसके जस सरल सभद्ज श्लप संस्कृत में अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं होते । डसफा मंजुल शब्दविन्यास एवं रमणीय 
पद्शय्या दशैनीय है । उनकी श्लेषपूण शेली के कुछ उदाहरण 
देखिए--- 
ग्रसन्मा: कान्तिहारिस्यों नानाश्लेषविचत्षणा: | 
भवन्ति कस्यचित्युरयेम्े वाचों ग्हे स्त्रियः ॥ १9 
'सोभाग्य से हो किसी व्यक्ति के सुख में ऐसी वाणी और घर में 
ऐसी स््री का वास होता है जो प्रसादगुण से युक्त हो ( अथवा 
जो प्रसन्नचित्त हो ), जो परिष्कृत पदावली के कारण मनोहर 
हो ( अथवा जो अपने कान्तियुक्त देह से आकर्षक हो ), जो 
चारों प्रकार के श्लेषों का उद्घाटन करती हो ( अथवा जो 
बारह प्रकार के आलिंगनों में दक्त हो )।” सामान्य कवियों की 
बालकों से केसी तुलना की गई है -- 
अग्रगल्भाः पदनन्‍्यास॑ जननी रागहे तव: 
सन्त्येके बहुलालापा: कक्‍यो बालका जब ॥? ६ 

'शब्दों के समुचित प्रयोग में अकुशल, सहदयों के बेरस्य 
के द्वेतु तथा निस्सार वाग्विस्तार में प्रगलभ कुछ कवि उन छोटे 
बच्चों के समान हे, जिनके पर अभी डगमगाते हैं, जो अंपनी 
माता के अनुराग फे हेतु हैं तथा जिनके मुख से लगातार लार 
टपकती रहती है ।? नलचम्पू के मनोरम पद्मयों को भोजराज तथा 
विश्वनाथ ने अपने अलंफार अन्थों में उद्धृत फिया है। 


नलचम्पू के श्लेषगर्भित गद्य का: एक -मूना देखिए । 
आयोवत्त का वशन है--“यस्यां च दिव्य दवकुलालंकृता: सवा 
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इव मागों:, सततमपांसुवसना: सागरा इव नागरा:, समत्तवारणानि 
वनानीब भवनानि, सुरसेनान्विताः स्वगेभूपा इब कूपा:, अधिकंध- 
रोहशमुद्धासयन्तों हारा इब विहारा: !--आय्यीबत्ते देश के 
सुरम्य मन्दिरों से सुशोभित मांगे दिव्य देवताओं से विभूषित 
स्वगे के समान है, शुश्र-धवल वेष वाले नागरिक निरन्तर जल 
से परिपूर्ण महासागर के समान हैं, बड़ी-बड़ी दालानों वाले 
महल मतवाले हाथियों से भरे जड़्ल के समान है, वहां के 
शीतल-स्वच्छु जल वाले कूप देवताओं की सेना से युक्त स्व के 
राजाओं के समान हैं, वहां क तिशाल स्थान को घेर कर 
शोभित होने वाले मठ गले में चमकने वाले हारों के समान हैं ।? 
सोसदेव 

यशस्तिलकचम्पू के रचयिता जनकवि सोमदेवसूरि १० वीं 
शताब्दी के राष्ट्रकरूट्‌ राजा कृष्णराजदेव के समकालीन थे । 
यशस्तिलक की रचना ६४५८ ई० हुईं । इसमें सात आसवों में 
शअवन्तिनरेश यशोधर की कथा वर्णित है। अपनी रानी को 
कपटपूर्ण चालों से जिरक्त हो उनका जनधर्म स्वीकार करना 
तथा उनके वध और पुनजन्म की घटनाओं का इसमें सरस 
वर्णन है । कवि ने इस रचना में यह प्रतिपादित किया है कि 
मनुष्य जेनधर्म का पालन कर किस प्रकार अपना कल्याण कर 
सकता है | यशस्तिलक की कथा रोचक है। लेखक की शेली 
सुरुचिपर्ण है । उनकी शेली के कुछ उदाहरण देखिए--- 

सरित्सरोवारिधिवापिकासु निमज्जनोन्मज्जनमात्रसेव । 

पुएयाय चेत्तहिं जलेचराणुं रवगः पुरा स्यादितरेषु पश्चात्‌ ॥ 


“नदी, तालाब, समुद्र या बावली में स्नान मात्र करने से यदि 
पुण्य की प्राप्ति होती हो तब तो समस्त जलचर जीवों को पहले 
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ही स्वग पहुंच जाना चाहिए, औओरों की बारी तो बाद में 
आयेगी ।, समालोचकों के पक्ष में राजा की उक्ति देखिए-- 
अवक्कापि स्वयं लोकः काम काव्यपरीक्षकः | 
रसपाकानभिज्नोडपि भोक्ता वेत्ति न कि रसम्‌ ॥ 
'क्राग्य के आलोचक भले ही स्वयं काव्य-रचना न करते हों फिर 
भी काव्य का यथार्थ मर्म समभ्लाने में वे सबथा समथ हैं । क्‍या 
स्वयं सुन्दर भोजन न बना सकने वाला व्यक्ति उसके स्वाद का 
आनन्द नहीं ले सकता ? ऐहिक इच्छाओं की सारहीनता 
देखिए-- 
त्वं मन्द्रिद्रविश॒दारतनू द्रह्मद्य - 
_ स्तृष्णातमों मिरनुबन्धिमिरस्तवुद्धि: । 
क्लिएनास्यहनिश मिम्ं न तु चित्त वेत्सि 
दरडं यमस्य निपतन्तमकाणएड एवं ॥ 

हे चित्त, तू ग्रह, धन, स्त्री, पुत्र आदि की अन्ध तृष्णा से क्‍यों 
दिन-रात घिक्षिप्त रहा करता है? क्या तुके नहीं माल्म कि 
यमराज का दण्ड किसी भी समय तुझ पर गिर सकता है ९? 

संस्क्रत साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भी सोमदेव की कृति 
का महत्व है। उसमें अनेक काव्य-रचयिताओं का डल्लेख हुआ 
है। साथ ही, ऐसी काव्य-कृतियों के नाम भी दिये गये हैं, 
जिनका आज फोई पता नहीं। 


हरिचन्द्र 
हरिचन्द्र ने ६०० ई० में जीवनधरचम्पू की रचना की | यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये वे ही हरिचन्द्र हैं 
जिन्होंने 'धमेशमोभ्युद्य” नामक जन मंहाकाव्य की रचना की है 
या कोई ओर । जीवनधरचम्पू का कथानक गुणभद्र के “उत्तर- 


७०६ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


पुराण” पर आश्रित हे । माघ और वाक्पतिराज का अनुकरण 
भी इसमें प्रत्यक्ष देख पड़ता है । 


भोज 


धारा के प्रसिद्ध राजा भोज ( १०१८-१०६३ इ० ) ने 
रामायणचम्पू की रचना की । इसमें रामायण की कथा चम्पू- 
शेली में वर्णित है । आरम्भ में भोज की कृति अपूर्ण थी और 
उसकी समाप्नि किष्किन्धाकाण्ड पर ही हो गई थी | लक्ष्मणभट्ट 
ने बाद में युद्धकाण्ड जोड़ कर उसकी पूर्ति की१ । 

अनन्त नामक कवि ने १२ स्तबकों में भारतचम्पू की रचना 
की, जिसमें महाभारत की कथा चम्पू-शैली में वर्णित है। 

सोड्ढल 
 उदयसुन्दरीकथा-चम्पू के रचयिता सोडढल गुजराती कायस्थ 

थे। उनका जन्म दक्षिण गुजराती के लाट देश में हुआ था इनके 
आश्रयदाता कोंकण के राजा मुम्मुणिराज थे, जिनका १०६० ई० 
का शिलालेख उपलब्ध होता है । उदयसुन्दरीकथा में बाण के 
ह्षेचरित का स्पष्ट अनुकरण देख पड़ता हे । इसमें प्रतिष्ठान 
नगर के राजा मलयवाहन का नागराज शिखण्डतिलक की कन्या 
उदयसुन्दरी के साथ विवाह की गद्यपद्मयात्मिका कथा वर्णित है । 
बाण की भांति सोडढल ने भी अपना तवृत्तान्त दिया है तथा 
पूबवर्ती कवियों के सम्बन्ध में कई प्रशंसात्मक श्लोक भी दिये 
हैं । उदयसुन्दरीकथा में भाषा का लालित्य एवं माधुय दर्शनीय 
है । सोडढल की शली के कुछ उदाहरण देखिए--- 





१--यःकाण्डान्निबबन्ध चम्पुविधया पंचापि भोजः कविः 
यो वा षप्रष्टमचष्ट लक्ष्मणकविस्ताभ्यामुभाभ्यामपि । 
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कमलिनी भुवनान्तरिते रवो व्यपगतालिकलापशि रोरुहा । 
परिदेधे विधवेव सुधाकरद्य तिवितानमिषेण सितांशकम्‌ ॥ 


'जब सूय इस संसार से ब्िदाहो गये तो बेचारी कमलिनी 
विधवा की भांति अपने श्रमररूपी केशकलाप को अलग कर 
देती हे ओर उज्ज्वल चाँदनी के रूप में सफेद वस्र धारण फर 
लेती है ।” एक नूतन कल्पना देखिए--- 
चान्द्र महो मएडलभाजनस्थं दुखं यथा यामवर्ती महिष्या: | 
वियोगिनां हन्दहनोग्रताप्रैरल्लासितं व्योमतले लुलोठ ॥ 


चन्द्रमा मानो रात रूपी भैंस का दूध है जो चन्द्रमण्डल रूपी 
पात्र में ओटाया जा रहा है । वही दूध वियोगियों के संतापरूपी 
तेज आंच से उफन कर आकाश में चारों तरफ चांदनी के रूप 
में फेल गया है |? 


रानी तिरुमलाम्बा 


पंजाब के स्वर्गीय डा० लक्ष्मणस्त्रूप को सन्‌ १६२४ ई० में 
तंजोर लाइब्न री में रानी तिरुमलाम्बा-रचित वरदाम्बिका-परिणय- 
चम्पू को पाण्डुलिपि उपलब्ध हुई। सन १६३२ मे उन्हीं के 
सम्पादन में यह चम्पू प्रकाशित भी हो चुका है। तिरुमलाम्बा 
'जा अच्युतराय की विदुषी रानी थी, जिनका राज्याभिषेक 
१४२६ ई० में हुआ । अत: डा० स्वरूप के मतानुसार इस चम्पू 
को रचना १५४५२६-१४५४० ३० के बीच हुई । 

परदाम्बिका-परिणय-चम्पू में अच्युतराथ और वरदाम्बिका 
के व्याज से रानी तिरुमलाम्बा ने अपनी ही प्रणय-कथा लिखी 
हो । इस चम्पू-काव्य की शेत्नी प्रमाणित करती है कि रानी 
तिरुसलाम्बा कितनी सुशिक्षित और कलाओं में पारंगत थीं । 


“7 ६ 
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संस्क्रत भाषा पर उनका विलक्षण अधिकार था । उनकी कल्पना 
डबर है । दीघे समासों ओर जटिल वाक्‍यों के होते हुए भी 
उनकी कृति आफषक -है । संस्कृत साहित्य की श्री-वृद्धि में 
महिलाओं ने भी योग दिया है, इसका ज्वलन्त उदाहरण 
वरदाम्बिका- परिणय-चम्पू है । 
सोलहवीं शताब्दी के कवि फणपूर कृत .आनन्दविलासचम्पू 
में तथा जीवगोस्वामी के गोपालचम्पू में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
ललित बाल-लीलाओं का सरस वर्णन हे । सत्रहवीं शताब्दी में 
नारायण ने स्वाहासुधाकरचम्पू फी रचना की। इसमें अग्नि-पत्नी 
स्वाहा ओर चन्द्रमा के प्रणय फी कथा है । यह रचना “आशु- 
कविता! का नमूना है। वेंकटाध्वरि (१६४० ई०) के _विश्वगुणा- 
दशचम्पू में दो गन्धव अपने विमानों पर आरूढ़ हो भारत के 
विभिन्न प्रान्तों के गुण-दोषों का विवेचन कस्ते हैं। शझ्कुर कवि 
के शइ्टरचेतोविलासचम्पू में बारेन हेस्टिंग्स के समय के महाराज 
चेतर्सिह की प्रशंसा की हे । 
संस्कृत के प्रमुख चम्पूकाव्य-रचयिताओं की कालक्रमानुसार 
नामावली इस प्रकार है--- 
त्रिविक्मश्च सोमशच हरिकन्द्रस्तथेव च। 
भो जश्च सोदढलरचेव राज्ञों तिरुमलह्वाया ॥ 


नारायणस्तथा चासन्‌ वेड्डुटाध्वरियूरय: । 
शह्लूरो5पि च ग्रख्याता: चम्पूकाव्य।वधायका: ॥। 


